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मन्वा दिदशस्मरत्यात्मकः 
परयमो भागः 
“श्रतिस्तु वेदोविज्ञेयो धमेशाखन्तु वे स्मृतिः” 
( मनु° अ० २) 
४५, कह्व रो, 
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श्रीनाथादिगुसत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
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। श्रीगणेशाय नमः ॥ 
सस्मरण 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भेरवम्‌। 

सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ ॥ 

वीरन्द्रःयश्टचतुष्कपषिनवक वीरावटी पश्चकम्‌ । 

श्रीमन्मािनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमेण्डलम्‌ ॥ 
004 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धममूलमिद॑स्फृतम्‌ ॥ 


मनुष्यता के विकास का सोत, सास्करतिक आधार तथा नैतिक निष्ठा 
श्रुतिस्पतिर्यो म देश, कारु अवम्धा भेद्‌ से बनाई गई है इसी को 
महिं याज्ञवल्क्य ने धर्म की जड़ बनाई है । अर्थात्‌ श्रुतिरस्ति प्रतिपादित 
मार्ग का अनुसरण, सदूयाचरण, आत्मप्रेम ( प्राणिमान्न मेँ एक आत्माका 
ज्ञान ) ओौर शध सङ्कल्प से जो इच्छा हो इसको धर्म का मूल बताया है ) 

श्रुतिशब्द्‌ से आदिज्ञान अभिप्रेत है । मगवान्‌ का सत्यज्ञान मण्डार 
जिसे वेद नाम से निर्देश श्या जातादहै वेद के इन मरन््नँसे दही 
आत्मज्ञान तथा कार्यरूपी संसार का ज्ञान हया है। ये अन्यक्त शब्द्‌ 
राशि तपस्या करते हुए जिस तपसी को प्रथम नदखखूप से ज्ञात 


(ख) 


हुदै उसी मन्द्रा कौ ऋषि संज्ञा हृदै। ऋषियों द्वारा अनन्ताकाश 
म अवतत्य रूप से लराते हण परमेश्वर उदूगीथ रूप आदिनाद्‌ 
क्षियो ने तपप्या कटने-करन दिव्यध्ुति दिव्य दृशि पाक्रर विध्व मं 
प्रसरण क्रिया। म्नौ के आवर्तं ( वीची तरङ्ग) के स्वषूप का 
देवताओं के यन्त दारा ज्ञान दहा स्ना दहै। चरिकोण आदि जितने 
यन्त्र दीख पडत ह व उन उन म्न््रोँ के आ्र्तरूप करे प्रनीक र) 
इन्दं आवर्तौ से ऋषियों ने भिन्न भिन्न मन्त्रां का अनुसन्धान प्राप्त 
करिया है। विद्धन्मोद्नरङ्गिणी मं लिखा है--“मन््रात्मक्राहि देवाः 
अर्थान्‌ ये मन्त्र दी दतरनाष्ठल्प ैँ। आद्िदिकमर्न्वौ को श्रुति 
रव्य से निर्देश किया दहे। इन्हीं मन्त्रौ के संस्मरण मस मनु याज्ञ 
वनक्यादि ऋष्यो ने अपने संस्मरणं को प्रकट किया जिनको स्मरति 
नाम दिया गया । स्ति शक्ति का विकास स्मृतिनिमता ऋषि 
मुनयो की जीवनी के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा। स्म्रतिशक्ति 
का सन्नार्‌ उस सदाचार पर निहित है जा याज्ञवत्क्याद्‌ का था 

वेद्व्यासजी न ्रुप्प्रति के सिद्रान्तौँका विस्तार अश्रद्् पुराणों 
म क्रिाद्े। इनका अध्ययन धष की तासिक्रना का प्रबोधक होने 
ते भारतीय सस्छति ने इनका अभ्ययन मानव जानति के) अपरनी उच्च 
परिस्थिति तथा यथाथ क्सि का साधन माना है। मगवद्गीना मं 

«कमणो ह्यपि वोद्धज्यं बोद्धभ्यं च विकमणः। 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणोगतिः।।' 

` कर्म की गहन गति, कते. हु. कर्म, अक्रमं ओर विकर्म परि 

पाक पर विचार करने.को लिहे । -यह विज्ञानः स्ति मन्धोँसे 


(ग) 
हीप्राप्य है। स्ति ग्रन्थ मनुध्य के कर्तव्य ओर अकतंव्य का निर्दृशक 
होने से मनुभ्यमात्रका स्मृति शाच्रौँंमं देश क भद्‌ से जौ कर्तव्य 
सांरकरतिक जीवन, व्यव्हार, नीति ओर कर्म विपाक दिखाया दहै उसकी 


हे 


जानकारी होनी परमावद्यक हे। विना स्मृति म्रन्थो के जनं कर्तव्य 
कर्व, ग्राद्यःरवरड़ार, ओर त्याज्यव्यवडार का ज्ञान नहीं हदो सकना हे, 
भारनत मं प्रायः टोग अपने का स्मार्तधर्मी कत हैँ अर्थात्‌ स्मरन 
प्रतिपाद्य जीवन यात्रा बनानाद्ट। श्रुति का विशदीकरण स्प्रतियों म 
दे । कविकुलचृडामणि काक्द्िसन चल्खिा भी हे-- “श्रुतेरिवाथ 
स्पृतिरन्यगच्छ्रतः" चद्‌ मन्त्रौ का ही विशदीकरण सप्रति सास्र ङ्क, 
ध्रुतिद्र्टा ऋषि के अनन्तर स्म्तिकार ऋषि मुनि कहे जानं दहें। 
स्तृतियां ५०५० क छगभग दहं। प्रत्येक स्प्रतिं का आधार वर्णध्रम 
आश्रमधरम, राजधम व॒ व्यवहारकम हैँ परन्तु किसी स्प्रति म॑ किसी 
बात के प्रधान मानकर विस्तार से वणन क्या गया, दृसरी स्मरति 
ने किसी दूसरे महप्रूण क्षिय को प्रधान वर्णन स्थान द्या हे। 
कर्म अकम का व्यवहार स्ति का ही संस्मरण हे। याज्ञवत्क्य ने 
मानवता के पतन का कारण बताया है - 


विहितस्याननुष्ठानात्‌ निन्दितस्य च सेवनात्‌ 
अनिप्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनम्रच्छति ॥ 


जिन कर्मो के करमे का विधान किया गया है अर्थात्‌ सांस्कारिक 
नित्य, नैमित्तिक ग्राष्यकर्म, व्यावहारिक, नतिक सास्र्तिक जिन जिन को 
कर्तव्य बताया गया है अर्थात्‌ विधि नियम रूप.से प्रतिपादित कर्मो का 


(घ) 

त्याग करना, निन्दित या निषेध कर्मो की उपदियता ( अर्थात्‌ इच्धिर्यो 
का अनुरासित सीमा से अतिरिक्त प्रवाहित होने देने) से मनुष्य का 
पतन होता दै, नजेसे-- ्रृतोभार्यामुपेयात्‌ । 

ऋतु काल मं सन्तान जननेच्छ्या खीसमागम शाघ्रसम्मत है, तद्धि 
परीत निषिद्ध है। कामी बनने से आयु क्षय ओर मनुष्य का नेतिक 
पतन होता ही दहे । 

अब विचार इस बात का कर्तव्यूपमं आ जाना दहै कि कौन कौन 
कर्म ह जिनका कर्तव्य कर्ममें विधानदहै। व्द कौन कर्म हैँ जो 
त्याज्य हैः इन्दियौ का मोग कटां तक सीमित है, इन सब का ज्ञान 
स्मृति म्रन्थोँसे ही होगा अपनी कत्पना ओौर अपने अनुमान से 
विदित ओर त्याज्य कर्मो का निश्चय करना न केवर उपहास्य हे अपितु 
विष्ववन्श ओौर विश्वमान्य गीता का अपमान करना दहै। भगवद्गीता मेँ 
सर्वशाच्रपारंगन नीतिन्यवहारकुशल अजुन को अनुशासनात्मक उपदेश 
दिया गया कि “^तस्माच्छाखं प्रमाणन्ते कार्याकायं व्यवस्थितौ?” 
कौन-कौन कर्म करने के टै ओौर कौन कौन त्याज्य है इसका निर्णय 
एकमात्र शास्र से ही हदोगा। अपनी बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य का 
निर्णय कर उसपर आरूढ होना अपने को गिराना है। कर्तव्य ( विदित 
कर्म ) ओर त्याज्य ( छोड़ने योग्य ) कमौ का निर्णय स्मृति भन्थोसे हयी 
जाना जा सकता है, 

स्प्रतिग्रन्थ बहुत हँ। व्यास सूत्र उत्तर मीमांसा “स्मर्यते च इस 
सूत्र के माष्य म महाभारत भादि को भी स्ति बताया दै । 

याज्ञवल्क्य स्मृति म-- 


( छ ) 

“मन्व त्रिविष्णुहारी तयान्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः। 

यमापस्तम्बसम्वर्ताः कायायनब्रहस्पतिः ॥ 

पराशरव्यासशङ्कटिखिताः दक्षगौतमौ । 

शातातपो वरिष्ठश्च धमेशाखप्रयोजकाः ।।'` 

स्प्रलिग्रन्य आर भमी दँ किन्तु धर्मशान्नीयन्यवस्था के प्रयोजक 
मनु से विष्टे नक हं जिनं नाम उक्त उखां में है । उक्त भर्म 
शाश्रीय स्द्रतयो के अनुूप परिषद्‌ व्यवस्था देने की अविकारिणी 
होतीदहे। उक्त धर्मशारखो में प्रायः पर्मनिर्णय की शटी एक दी दहै। 
कुड गवेष का मत दै किस्मृनियां भिन्न-मिन्न काल मेँ विभिन्न टष्टिकोण मे 
लिखी गदे यह गचषणा मर्वथा सल नद्दींहे। ऋषि मुनि्यौँ के 
अनिरिक्त कोड प्रगाई पाण्डिदयवादी भी धर्मञ्ञाच्रप्रयौजक ( व्यवस्था- 
देनेवाखा ) नदीं हो सकता है। काव्य, दर्शन) इतिहासः, विज्ञान, 
रसायन आदि भिन्न-यिन्न काक मं मिन्न-भिन्न विद्वानों के उदूगार 
भिन्न-भिन्न दशकिण से टँ परन्तु धर्मशाघ्र की सयदि एक दहे । 
देराकाल्मेद्‌ से जो नारतम्य दाना है उसका स्पष्टीकरण वहीं किया 
गयादहै। स्परतिग्रन्थो म॑ सत्य, ना, द्वापर ओर्‌ कछियुग इन. चार 
युग म॑ नपस्या, ज्ञान, यज्ञ ओर दान इनको युग के अनुरूप प्राथ- 
मिकता दी गड दहे। इससे यह अर्भ न समक्ना कि सव्यशरुग में 
दान नहीं था ओौर कलियुग म तप नीं हे। सब युगो मँ तप, 
यन्न ज्ञान ओौर दान की महिमा हे केवर किस युग मँ क्रिस धर्म 
की प्रधानता है यह इसका तात्पर्मं दहै। 
धर्मशारछलो मे विधि वाक्य, नियम वाक्य, परिसंख्या ओौर अर्थवाद्‌ 


(च) 
वाक्यो की परिभाषा की जानकारी कर तब टीक ठीक ताप्य बुद्धि 
म॑ आवेगा, अन्यथा कहीं विरोधामास प्रतीत होने से श्रम हो 
जायगा । विधि वाक्य ओौर नियम वककयो म जौ बनाया गया है 
उसक्रा पालन न करने से शाघ्नीय दण्ड या प्रायश्चित्त का भागी 
होना है। स्प्रति म्रन्धौ का मौलिक रचनाक्रम ओौर घर्मशाघरीय 
व्यतम्धरा संस्कार परज्ञान धर्मपूरकं व्यवहार शासक के गुण प्रायः 
स्रस्वति्ौम समानी हैँ । परन्तु किसी स्मृतिकारने किसी बात का 
अधिक्र महत्त दिया दे । 

खष्टिरिचनाक्म वर्णन करक मनु ने आचार संस्कार का वर्णन 
किया दै । उनने जिन समाचार व्यवहारो का वर्णन अपनी स्ति 
म॑ बताया टै उस्करे ख्ि कहा गया ह व्यह सब वेद वाक्य रहै' 
यथा-- 
(यरमनुरवदत्तद्‌ भेषनं मेपजानामे' 
मनुस्म्रति कै द्वितीय अध्याय म आया दहै-- 
यः कधित्कस्यचिद्धर्मा मनुना सन्प्रकी त्तितः। 
स सवां विहितो वदे सवज्ञानमयो हि सः॥ 
मनुष्मरति मं धर्म बताया गया दहे व्ह सब वेदौ मं दै) यहां 
यह भ्यान रखने की बान है कि महि मनु के ये विचार है 
जिरन्दं महिं स्गुजी ने निबन्धीकरन किया दहै। मनु को सम्पूर्ण ज्ञान 
निष्ठा थी। मनु ने गभधिान संस्कार से विवाह संस्कार तकं को धर्म 
बताया है। तृतीय अभ्याय में कहा गयाहै 





(छ) 


कुथिवादैः क्रियारोपेः धमस्यातिक्रमेण च । 
कुटान्यक्रुटतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ 
कुविवाह शाच्रमर्यादा से विच्छिन्न जा मनभावना पर ( स्वेच्छया) 
विवाह किया जाय नथा निलय दद्कि स्मत्तं क्रिया कर्मको छोडनेसे न 
केव पनन ही हाता है अपितु संस्छृति का भी नाश हौ जाता है । 
मनु ने राजधर्म को ओौर व्यवहार को विस्तार से छल्खिादहै। मनु 
के बताये मार्ग पर चलने से मनुष्य व्यवहार कुशल ओौर पारलौकिक सुख 
का भागी भी हाता) मनुन राज्य सन्चाखनके माग का सरल बनाया 


परन्तु राज्य-नियम व्यवस्था बनाने मं यह कटा हं-- 
क ५ ॥, क ॥ 
एकोऽपि वदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ हिनोत्तमः। 
स विद्चेयः परो ध्मा नाज्ञानमुटिनोऽ्युतः। 
अज्ञानी बरहिमुखदटश्विटे दस सहस्र मनसे भी एक वद्विद्‌ नपस 
वा मनतग्राह्य हे । महर्षिं यान्ञवन्क्य ने भी--- 


७ ^ =, 

चतयारो वद धमज्ञाः पप्र वि्यसमेषवा | 
सा ब्रूते यं स धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः।। 
अ० १ रउछो. ९ 


अध्यात्मनिष्टा ही राज विधान निमत्री संसद्‌ मानी है अतः देड 
पर शासन करनेवाले व्यक्ति के लक्षर्णो मं प्याग वेराग्य ओौर सदगुणङीलता 
का होना शासक मे परमावङ्यकहै। मयु याज्ञवत्क्य की इसप्रकार की 
पर्षद्‌ संसार मं समता का प्रसारण कर सकती है । आत्मनिष्ठा जवतक 


(ज) 
न हो तबतक इमसब समान है यह कत्पना तो बन्ध्यापुत्रवत्‌ है। 
मनुने स्मृति की समाप्निमें कामी दहै- 
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदु सवेमुक्तवान्‌ । 
सबमात्मनि सम्प्येत्सन्चासच समाहितः ॥ 
धर्मदाछ्र का परम सिद्धान्त यही है किं सब प्राणिमात्र मँ अपने 
को समने याज्ञवल्क्य ने भी यरी कहा दै-- 
५अतो यदात्मनोऽपभ्यं परेषां न तदाचरेत्‌! 
जे बान तुमको दुःखदायौ हो वह बात कभी दृसरे जीव को 
मन करो यही धर्म मनुष्य का दहै। 
याज्ञवत्व्य न संस्कार विधि दाय विभाग ओर पुत्रोत्पत्ति कौ भी 
घर्मज्ञाच्रीय व्यवस्था से बांधा था-- 
घर्माऽयं रति संज्ञकः 
आपदयपद्यपुत्रापि दायधर्मान्निबोधत । 
पुत्रोत्पत्ति ओर दाय विमाग को भी धर्म बनाया दै ओर कहा 
हे कि इसमं किसी प्रकार हस्तप्ेप करना धर्ममर्यादा पर॒ हस्तक्षेप 
माना जायगा । राजधर्म म रासक की योग्यता के सम्बन्ध म-- 
महोत्साह. स्थूटरक््यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुखीनः सत्यवाक्डुचिः ॥ 
अदीषंसूत्रः स्मृतिमान्‌ अश्षुभोऽपर्षस्तथा ॥ 
शासक के स्म्रतिमान्‌ स्परतिशाल्ल का ज्ञाता, कृतज्ञ, कुलीन, सत्त्व- 
प्रधान आदि लक्षण बतये हैँ। व्यवहार मँ ऋणादान अर्थात्‌ रुपया 


(क) 


की इद्धि के द्र से लेकर सब प्रकार के भूमि कर आदि की सुचार्‌ 
व्यवस्था की हे । 


मर्यादाल्यागी ( धर्मक्ञास्न की विधि नियम का उद्ट्वन करनेवाङे ) 
को प्रायरिचत्ती बताया है। पाप पांच श्रेणियों मँ बताये टै 
महापाप, अतिपाप, उपपातक) पातक, जातिभ्र् आदि। मदापान महा 
पाप बताया दहै, कृनप्न पुरुष प्रायद्वित्त करने पर भी शद्ध नहीं होता 
है इत्यादि । अन्नस्मृति मे छद्धताको विदोष स्थान दिया है) विष्णुः 
स्मृति मं भगवदुपासना-भक्ति का सङ्केत स्वं प्रकार की बाधा नित्रत्ति 
के लियि बनाया है। इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति को विष्णुस्द्रनिने 
एक बहुत सुचारु ओर आकषक प्रणाली म वर्णन क्रिया है । इस 
शिक्षावली के अध्ययन ओौर विचार से मानवता की संस्करनि क। विकास 
हो जतादहे। इन सूत्रा में पारमिक अचरण ओर पारस्परिकं सम्बन्ध 
व्रत नियम उपासन। उत्सवादिकों का सविस्तर वर्णन है। शतातप ने 
प्रायदिचत्त कलने का विरोष स्थान कदा टै-- 


प्रायश्ित्त विहीनानां महापातकिनां नणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेन्मम चिह्वाङ्कितशरीरिणाम्‌ ॥ 
पाप के प्रायरिचत्त न करने से नरक भोगने के अनन्तर देह मं 
चिन्द शारीरिक विकृति ओौर असाध्य रोग आदि का अंकुर दहो जते हें। 
गौतम ने प्रायरिचत्त प्रकरण म पपोंका निर्देश कर पपकर्म से 
छुटकारे की रह बतई। दय का निर्णय स्त्री का घमं विशेषनया 
प्रकट किया । 


(ज) 
शातातप ने क्रिस पाप के करने से क्रया रोग होता ह उस 
विशेष वर्णन किया ह। रोगेतपत्ति के विषय भँ यह बताया कि अलग 
अलग रोग अलग अल्ग पापौसे होतेदहैँ। साथ ही उन पपौ से 
नित्रत्ति हेने का उपाय भी बनाया ह जिससे रोग दान्त हा जाय । 
रांख ने संस्किँं की आवद्यकना प्ल महायज्ञ आदि धामिक 
ग्रहस्थ-जीतन का विस्तार किय तथा वानप्रस्थं व॒ सन्यास की विधि 
बनटार । 
लिखित ने इष्पृत्तं क माहात्म्य बताया हं-- 
"दृष्टेन लभते स्वग पत्तन मोक्षमाप्नुयात्‌ 
यज्ञ, वर्मार, वापी, कूप नडाग को धर्म की प्रघरनिना कदी ह 
कटौ पाराशरी स्मृताः 
टसम युगमं परागा की स्द्ूनि का स्थान बनया। परादारजी ने 
वरद्रकाश्रम तपौमूमि मं शौनकादि ऋषियों के साथ अये हृएु व्यासजी 
का कलियुग के धर्म मं अप्यन्तं जागरूकता वनादं। कलियुग मं 
वणश्रिम धम की मयद्‌ से भ हने पर तकार पनन होना बनाया 
ह ओर दान की प्रघ्रानना कलियुग की धर्मनिष्टां बनहि हः। कलि- 
युग म क्र्पि क्मकौ प्र्रान ध्रमं बनाया ह। क्षि कर्म के साथ 
गौ का निःम्वाथ पन धर्म ओर बलिवर्द बडे का पालन-पोषण तथा 
दान क} वड़ा माहस्म्य बनाया हं। द्विजमात्र को कृषिकर्म कने का 
अदिश दिया दे-- 
“्ुररन्यतमोधर्मा न टभैक्छरपितोऽन्यथा । 
न सुखं कृपिनोऽन्यत्र यदि धर्मेण कषति ॥” 


(ट) 

खेती के समान ओर को$ धर्म नदीं हे यद्‌ स्पतिर्यो मं बनाये 
नियम धर्म से खेती चल्वे तौ कृषि महान्‌ यज्ञ ह जिमक्र द्वारा कीर 
पतङ्ग पञ्च पश्ची सभी की परितृप्ति होनी हे! करषि यज्ञ मे यज्ञ 
रि्रशीः वह ही पुष्प हग जौ कीट पतङ्गाद्‌ से टकर ऋषि मुनि 
नपस्वी सबके ल्य अन्न का भोग निकार काः फिर अवरिष्ट को 
अपने गृहस्थ के कम में टे। वर्मपूर्तक खेती का यदी रहस्य हं । 
श्रीमदूमगवदूगीत। म॑-- 'यज्ञशिषएठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवङिस्विषः 
कहकर किनन। बड। महत्व वताय। गया हं इसील्ियि महपिर्यो क्री 
उज्चत्ति का विधान भी चरितार्थं होना ह; महति कणाद दसके 
ज्वलन्त प्रमाण दहं, 

इसील्ि नो कहा टे-- 


्पट्कर्माणि कृषि ये तु कुपूज्ञानविधि द्विजाः । 
ते सुरादिवरप्राप्ताः स्वगलोकमवाप्नुयुः ॥ 
द्विज मत्र को खेती कने का विधान परडारजी वनात हैँ । उप- 
निषद्‌ मे भी जाया हं “अक्षमा दीव्य कृपिमित्करपस्व'" ( ऋ ५।८।५ ) 
इन्दो के भोगों ममत खेल], कृषि कम मं मन लगाओौ इस तरह मयुप्यमाच्र 
को खेती करना धम बताया हं। तब ना स्थान-स्थान पर वचछ्डे का 
पालन करने का विधान ओर उसे हपु बनकर दान देने का विधान 
च 
एकोऽपि बृषभो देयो धुधरः शुभलक्षणः । 
अरोगश्चापरिषि्टो यस्मात्स दशगोसमः॥ 


( ठ ) 


एकेन दत्तेन वृषेण येन 
दत्ताभवेयुदंश सौरभेया । 
आहेम पीताद्धरणीसमाना 
तस्मादुषात्पूज्यतमोऽस्तिनान्यः ॥ 
एक पुष्ट वषम का दान दस गोदान के तुत्य बताया हे। दान 
ब्रह्मण लेते टै इसल्यि कृषिकर्म द्विजाति मात्र का धर्म महषिपराशर 
बतलति दँ । इसी प्रकर अत्रिसंहिता मँ खेतीका वर्णन आया हे, 
हारीत ने भी कृषि कर्म को धर्मं बताया हं । देवपितृपुजन का सविस्तर 
वर्णन मिलता हे । स्मृतिये मे वैदिक श्दों के उद्धरण होने से इनका 
अभिप्राय निरुक्त ओर निषण्टु के अनुकूलं प्रसङ्गानुसार भवद्यक है यतः 
स्मृतियां वेदासुरूप ही हैँ । 
कत्यायन ने राजधर्म, आश्रमधर्म दानधर्मं भौर मयद्‌ पालन पर 
विरोषतया कहा हे । 
वृहस्पति ने सामप्रधान राजनीति भौर द्‌न धर्म बताया हे । 
ओौशनस ने राजशासन मे दण्डदापन को धर्म छटा हं। 
नरद्‌ स्मृति म॑-- 
“"धमकताना. पुरुषास्तदासन्‌ सत्यवादिनः । 
नष्ट धमे मनुष्येषु व्यवहारः श्रवत्तितः ॥।” 
जबतक मनुष्य जाति की खाभाविक गति ध्माुकूल चरती जाती थी 
तबतक व्यवहार का अनुशासन नहीं था। धर्म गति से जब संसार विच- 
लिति हने लगा तब व्यवहार के नियमो मे उसे जकडना पडा । नारदीय 


( ड ) 
स्मृति ने राजनीति, राजसधाक्न के नियर्मो को मी धर्म बताया 
हे। धर्म निर्मान्निपरिषद्‌ का इसमे विरोषतया स्पष्टीकरण किया हे, 
साथ ही अनुचित कमौ से जन्मान्तर मे मी दुःख योनियौ मे क्टेदा बहन 
करने का मय दिखाया हे-- 
समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ।" 
शत्रु मित्र मं सम व्यवदर कटने की क्षमत। संसदीय सभासद्‌ की पहली 
योग्यन। बताई हं । 
नसा सभा यत्र न सन्ति बद्धाः 
वृद्धा न ते येन वदन्ति धमम्‌ 
धमः स नो यत्र न सत्यमस्ति 
सत्यं न तद्यच्छरमभ्युपेति ॥ 
इस उलोक मं सभा का सरूप सभासद की यौम्यताका वर्णन संक्षेप 
मकर दिया दहं। इसी प्रकार ऋणादान ( क्रय-विक्रय) सक्षी, शुद्धि 
क। समग्र व्यवहार खोला गया हं । 
अन्नि-स्पृति मे नित्यकर्म प्रणायमादि का प्रधान स्थान कहा गय। ह- 
एकाक्षर परं बह्म प्राणायामः परन्तपः 
ब्रह्माणी चेव गायत्रो पावनं परमं स्पृतम्‌ | 
प्रणव को ब्रह्मरूप, प्राणायाम को तपस्या एवं गयत्नी मन््रजप से 
निर्मल होकर बहयज्ञान हो जात। हे । 
इस परकर स्प्रतिर्यो मे वस्तुस्थिति एक होने पर मी किसी स्मृतिकार 
ने संस्करों की प्रधानत किसी ने रजधर्म किसी ने व्यवहार विज्ञान किसी 
ञे कर्मविपाक आदि का प्रधानतया विस्तार किया हे। 


( ह ) 

उपरोक्त विवचन से यह सष हं कि श्रुतिस्पृतिप्रत्िपादित धर्म 
व्यवस्था पान से प्रक्रतिक जीतन के आनन्द्‌ छाम का मानव सषि का 
अधिकरविक् हित सम्पद्‌न कट्ना रहै इसी ल्य से महषियों के वर्क्यं क। 
अभिप्राय हमे ध्यानमंलटेना चाहिये। क्योकि त्रिका सय क। साक्षत्करः 
प्रयत अनुभव्रकरनेवटे मरर्षिथों ने सब प्राणियों कै हित का ओौर 
ससार के सत्रधिकरे कव्याण कामता तथा ब्रृद्धि का ध्यान म रख इनका 
निमण क्रियादहे। अनतः ये सेष्टि की नियमावली हैँ जिन पर चलकर 
मनुय जीवन सुखी दनादहै। मक्षे मै, ऋषिप्रणीत इन स्परतियों का 
उटेद्य हे प्रक्रत के अनुदर जीवत बनाना ओर प्राणी मात्र का हित 
करना । वस छेक्रक्त्पराण क साथ-साथ सुख, शान्ति ओौर समृद्धि का यद 

रामबाण उपचार हे । 
दन स्प्रूनिकतँं के अभिप्राय को समने के ल्यि अवस्था, देश ओौर 
काल को दटृष्टिम रखकर ही अथ की सङ्गति बंटानी चादिये। उदाहरण 
के लिय स्प्रनिकारों ने करषिका परम कर्तव्य अनुष्ेय बताया है । कयौकि 
मन्य सब यज्ञ इसी पर आभध्रित है, अतः यदह सबसे महान्‌ यज्ञ टै, 
दमी यज्ञ से सारी सृष्टिकी रचनादहे क्योकि अन्न के बिना प्राणी जीवित 
नहीं रह सकत । इस घनधान्य पूर्ण परथिवी पर खेती 'फषि यज्ञ का 
भनुष्ठान करने से मनुष्य का पुष्पा बढता ` है “अन्तादेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते” अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( तंत्तिरीयोष्रनिषद्‌ ) 
कृषि यज्ञ के फलं अन्न की साक्षात्‌ महिमा है 1 युवावस्था मे निरर्थक 
मखं परावलम्बी ब्रन समाज के किमि भारखलूप होना बहत बुरा है1 
इसके विपरीत, वही कषियनज्ञ सन्यासाश्रम मेँ त्याज्य है क्योकि -वहां -पुर्‌ 


(ण) 

पाथ राक्य नहीं । शक्ति न रहने पर पुषषाथ करने स उल्टी हानि ही 
होती हे । | 

बालक के सखियि अपनी साता का दृध द्धी पथ्य, हितकर ओर प्रकृति 
के अनुदरूखुदहै जो उमकी राक्ति दहे ओौर बड़े होन परतो प्रथ्वी मातासे 
उत्पन्न करिया हुभा अन्न हौ उसकी शक्ति है। 

रास्त्रम बनाया गयादहै कि पराई स्त्रीका देखना अव्यन्त नाश- 
कारक है ओर कड़ी उनके दर्दान से उन्नति सुख प्रापि दती षै । इसम्‌ 


न 


बुरी भावनामे स्त्री को देखना विनाशकारक दह्‌; दुभवना बुरे 
भवसे त्री का दशने से मन कौ अस्वस्थता होकर मनुष्य का वीर्य चलाय- 
मानदो जाना है जिसे आयुं क्षीण होती है क्योकि शरीर मं बिन्दु 
(वीर्य) ही राजाह । कामी पुष्ठकौ आगु का नाश होता दहे, परन्तु 
मानार्थ ओौर बदन कर प्रति ऊंचे मातर मातृभाव आदीर्वाद ओौर शिक्षा 
के दे दशने कलने से सुतर प्राप्ति एव पर्पोका नाश होता है छिखा 
मी है-- “मरणं चिन्ुपातेन जीवनं मिन्दुधारणात्‌ ।' 

महर्षियों के समी राब्द मान्य एव शिरोधार्य है केवल देश, काट 
भोर अत्र्या का ध्यान रश्र महष्रयों के वचनां मं प्रविष्ट होना चाहिये । 

मान जाग्रति मं स्म्रतियौ का पंरिश्लीलन ज्ञान परमावदेयक हे । 
स्तियों के ज्ञान के बिना व्यद्रहार, राजवमं एवं सांस्कृनिक जीवनी मं 
दोष आ जाता दहै । 

स्मरति मन्थो का ज्ञान आर्य-संस्कृति का रक्षकं एषं भारतीय सम्यता का 
मूल केन्द्र होने से श्रीमान्‌ सेठ मनपुखराय जी मोर ने जनताजनार्दन के 


स्यि गुष्मण्डक के नवमपुष्पके रूप से इन स्म्रति-मन्थोंका एक सन्दर्भ 
अर्पण भियाहे। 


( त) 


यह गुरुतर कार्य कै खण्डो मे सम्पादित होगा जिर शीघ्र दयी 
प्रकारा म लाने के ल्यि श्रीमान्‌ मोरजी सोत्साह उत्क हँ । सेठजी 
देसे अत्युत्तम ग्रन्थ के रोक हितकारी प्रकाशन के ल्यि आ्छीवेदि ओौर 
धन्यवाद के पात्र हैँ जिनकी व्यावहारिक जीवनी भी शाश्च के विनोदं 
तथा प्रसारण से देशा जाति की यथार्थं सेवा कररहीहै। सेठजी 
शा्रक्त माग से उपासना ओर जनसेवा कृषि कर्म॒विकास गोधन की रक्षा 
के निरन्तर प्रयलल मे ल्गे रहते हैँ। भगवान्‌ उदारमना; सेठजी के 
सत्‌-सङ्कतप सफल कर जनता मेँ धार्मिक भावना एवं परस्पर एकता प्रदान करं । 


शरष्टाचारपरायणाः कति जनाः एके कुमागं रताः । 
भक्ष्याभक्ष्यविचारमूटुमतयः सवत्र मोहान्धता ॥ 
उयापारेऽपि च चौरभावविततं विश्वासटेशो हतः । 
अज्ञानं किर धमशाक्जविषये एकं महत्कारणम्‌ ॥ 
सयासत्यपथप्रदशनपरं मन्वादिभियंरस्मृतम्‌ । 
अन्तेचंह च मुक्तिभुक्ति फट्दं तच्डाखवोधोदये । 
आचार निपुणः क्रियासु कुशलो छोके महतं मेत्‌ । 
अज्ञानं च पलायते खलु यथ। सूयोदये तेमिरम्‌ | 


राजगुरु पण्डित हरिदन्त शाली 
रिहरीगढवाल । 


श्रीगणेशाय नमः | 


किचिस्परासनाविफम्‌ । 
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विदाद्कुवन्त्व्रभवः तो भवन्तः परोवयेदतिसमाचरन्तः सन्तं 
यद्विद्याप्रवत्तकानां व्यवहारनिष्णातानां तत्र भवतां प्रभवतां 
मन्वादिस्मृस्याविष्करतानां तद्‌गतधामिकजीवनोपयो गिव्यवहारा- 
णाच्च अनवच्छिन्ननिरावरणकहण्णं धीराण्णं विदुषाच्चश्नाय 
सतिचश्वस्तिरद्‌ चरणानां स्वारप्स्म रमृतिसन्दभा-यं विभ्राजते। 


इह खलु मानव संसृतः प्रार्ध कम भुज्पमानानां रजस्तमो- 
८भिभूत्ताना कामटृत्तीनां न तिना संस्छृतिजीोवनविक्रासेन भव्य- 
मयाद्‌चरणा अनवस्थि(तप्राया दरीदृश्यन्ते । 


अतो -त्रकोऽग्युपायः शास्नीयो टौकिको व्यवहारिको वा येन 
मानवा मानः तां विकाशयेयु, विचायते, कारुणिकानां महर्पणां 
तत्साधनं समूःयाचर्णं लोके प्रसारितमासीन, द्द.नोम्भोगटोलुपैः 
हतमानसेः मानदतां मन्यमानैः तस्स्मृतिपन्था विरमारितप्रायः। 
अतो मनुरमृतौ र'ज्यानुशासनपद्धतःबपि- | 


स्वधम चरितन्टयोकान्विनीय स्थापयेत्पथि इति स्मरणात्‌ 
स्वेस्वे कमणि सवषां पथ ्रष्टानां पथप्रद्र्‌.नं राजशासनमपि .अनु- 


मोदते १४९ | 
= ~ ५ 


| २ | 


“स्मृत्याचारव्यपेतेन भागणाध्षितः परः । 
आवेदयति चंद्राक्षे व्यवहारपदं हि तत्‌ ।। 


इति महषियाज्ञवल्क्येन व्यवहारस्वरूपनिर्णयेऽपि स्मृत्या- 
चारव्येपेतिता (च्रषटता) प्रदरिता । अतो जगति सुखमयोभय- 
लोकसंसिद्ध : सपृरत्या चारस्तदनुकरूरुम्यवहारश्च सवतो विभावनीयः 
षमृयाचारसंरक्षणे प्रचारणे च न केषाम्विप्रतिपत्तिः, भारतीय 
जनानां गौरवास्पदं स्मृत्याचार एव । स्मृतावाचारसदाचार- 
लोकाचारदेशाचाररिष्टाचारादीनामाचरणं लोकहिताय प्रद्‌- 
शितम्‌-- तथापि, 


८ निजधर्माषिरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्योधमांराजङ्ृतश्चयः ।।” 


इत्यनेन सामयिकाचारे राजधर्माचारस्याप्यवहेखना न कार्या 
श्या येन दोषापत्तिरनेन निर्घोषिता । आचारस्तु विधिनिषधा- 
त्मकं कमति स्मृतिशाख्रेणाववुध्यते । 


स्थुखविचारणे यदि कुत्रचित्स्मृतीनां परस्परं विरोधाभास 
एकवाक्यता च न प्रतीयते तत्र देशकारावस्थामवेक्ष्य स्मृतिवच- 
नानि नियोजयितन्यानि इति समन्वयाधिकारो विरोधनिरसनाय 
धूर्वाचायरनुमोदित एव । जगति स्मरत्याचार एव संस्कृति. प्रसारणे 
निकषपद्रवो राजमगः। ॥ 


जनतन्त्र राजशासने कस्यचिदपि साम्धदायिकता पथप्रदंशन- 


[ ३ | 


तदाष्वरण विभिन्न सम्प्रदायिनां तिरस्कारे कस्यचिदेकसम्प्रदाय- 
स्यानुशासनं प्रमाणीकृत्य सवं विभिन्नसम्प्रदायिनः कस्यचिदेकस्य 
सम्प्रदायस्यानुशासने महाननथोऽधमेश्च नीतिमार्गाभिशापश्च 
( 131011त€7 ° †})€ 011९8 ) भवति । राजधममस्तु सर्वान्‌ 
स्वे स्वे धमं संरक्षणं देयमिति सेयं मर्यादा भारतीय धमंशाखे प्राचु- 
स्यण सङ्कलिताऽस्ि, येन पारस्परिकसद्धाबना समतंकता दनदिनं 
सम्बधत । 

संस्छृतिमयं जीवनं प्रथिव्यां धर्मशाखेकनिधिः सवेरनुभूता । 
न कोऽपि स्मृत्याचारसम्पन्नः परेरभिमूयते न च परांस्तिरस्करोति 
अपि तु सवेदा सर्वषु बन्धुत्वव्यवहारेण समादरं करोति । 

अतोऽस्माभिः स्मृतिशाखरहस्यं प्राचीन शीर्णविशीर्णपुस्तका- 
न्येकीकृत्य स्मरृतिसन्दर्भऽयं प्रथिन्यां सवेदेशवासिनां मनुष्याणां 
हिताय भारतीय प्राचीनसौहादपूर्णसम्बन्धटटीकरणाय प्रकाश्य 
विदुषामविदुषां समेषामेव मानवजातीयानां पण्डितानां सोधारण- 
कृषकाना श्रमजीविनाच्च राजशासनकमेकराणाच्च करकमराश्ितः 
समप्यते । आशास्महे परोवयविद्रासः । समादरेणैतद्धारतीय 
प्रणय पुरस्कारं स्मार्तापहारं समुररीकरत्य स्वस्वसम्मत्या भार- 
तीय प्राचीन बान्धवान्कृताथीं कुबन्तु। शमिति। 


भवदीयस्य 
राजगुरुरिद्युपाधिभाजः 
शाख्िणो हरिदत्तस्य 
ेषटरी ग्वा वास्तव्यस्य 


।। ॐ तत्सत्‌ ॥ 
साभ्यथंनोधन्यवादः । 


सक्र कल्याण गुणाकर करुणःमय दीनवत्सर श्रीनारायण 
चरणान्‌ कः्पया प्रपधममत्यो मरुदेशस्थ >श्यकरुटावटंस नवलगढ 
निवासिनः दलुप्रवेरिकधमष्वनवरतप्रबृत्तमानसाः परम॑श्रर्यादि 
गुणकीत्सिम्पन्न श्रीमान्यवर मनसखरायजी मार भ्रष्टः 
महता पस्परिमेण द्रव्यव्य्रयाधिष्येन चाप्राप्रःमृतिग्रन्थान्‌ प्रप स्मरति- 
म्रन्थाच्च दे शान्तरात्तथा विविध भारतीय पुत्तकाटयेभ्यः समा- 
नीय सयत्तेन सुसंप्रदं कृतवन्तः घर्माथ वितरण.थ एथक्‌ प्रथक्‌ 
भाग चतुथ त्मकं ( स्मृतिख॑दभन.मकर पुस्तक ) प्रकार्शःकृतवन्तश्च, 
स्मृतिसन्द भयं म ष्यमच्राण मभ्युद्रयःथ येनासंस्कृतविचारिणःमपि 
सांश्छृतिकवि चा त्वा त प्रवाहेणाखिटमःनवेसंसारसुशान्ति सद्धाव- 
नाय।मवतरेपुः। अथ च सनातनधम.वटम्विनां जनसमुदायिनां 
च कल्याणेच्या मास्ते बहुषु स्थानेषु ब्रह्मचर्याश्रम स्थापनार्थम्‌ , 
ट स्मतवेरिकधर्मा० सयनपुरस्सरं प्रख्यापनाथन्तद्‌ प्रन्थारनां 
विकाशनाय च स्वजीवन यापयःतो राजःते। 

अतुख्कीति शालिभ्यः सपरिवररेभ्यरतेभ्यो महोदयेभ्यः 
शतसो हार्दिकान्‌ डैभाशीर्वादान्‌ धन्यवादांश्च वितरामः। 


[ ५ } 


प्राथेयामश्च सृषटिस्थितिखयकर्तारं भगवन्तं जगदीश्चरमपरूषेयं यद्‌ 
भवन्तु तेषां पुत्रपौत्रादिसन्तानाः सदा सनातनधमद्धरण सयन- 
चित्ताः गङ्धानयनाय भग)रथ इवेति । 

अथच धाव्राकरुताया प्राक्‌ प्राकृतिकी धमव्यवस्ासःसमभिः 
सवेथा पाटनीया, अतोऽन्यथा सर्वषां प्राणिनां कल्याणलाभे 
धमविर्द्धः दरीदश्यते। धम विरुद्धम्‌-- दिसारिकरणं, शक्ति 
( सत ) हरणं, च, तत्सवेथा देयम्‌ । यतो धममस्य रक्चणं-- 
वेदबोधितेष्ट साधनताको धर्मः। तद्‌ व्यतिर्किमधममिति । 

तंत्तरोयश्रतिः--धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं 
प्रजा उपसर्पन्ति, धमण पपमपनुदतीति। तथेव न्चोद्नाटश्- 
णो -थो धमे. चुद्‌ प्रेरणे --चोदनेनेव लक्षणं प्रमाणं यस्य तादृशो 
योऽपरः स धमः। चोदना-- प्रवतकोबेदविधिरूपः “विहित 
क्रियया साध्यो धम. धमेः श्रयः समुदि श्रेयोऽभ्युदय (सद्रति) 
साधनम्‌। निरुक्तः प्रथमाध्याये--“अथातो धमजिज्ञासाः”। 
धमः--धृ क्षरणर्दृप्त्योः म-प्रत्ययान्तो निपातः-धमः। जिधत्ति 
दीप्यते रस्मि सम्बन्धात्‌ निगमोञन्धेषणीयः। 

ध्रीयते लोकोऽनेन, वा धरति ( धृ+मन्‌ } धमः । 

धमशब्देन- मूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं उ्यवदिटं-उभयं इह 
स एव धम उच्यते | 

किं त्य लक्षणं इ्युच्यते चेत्‌ तदा--यागादिरेव धमः 

तदक्षणस्तु- वेद प्रतिपाद प्रयोजनवदा्था धमः । यजेत-- 
किमथ स्वगेकामः। “धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः +" 


[ ६ 
मसुः-- वेदः स्मृतिः सदाचारः श्वस्य च प्रियमात्मनः । 
| एतक्वतुविधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥ 
तथा च--“श्रुतिस्मृत्युदितं धमः" तत्र च मनुः-- 
“निषेकादिः श्मशानान्तो मन्त्रयेस्योदितोविधिः- स एव धमः" 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच मिन्द्रिय निग्रहः | 
धी विद्या सलयमक्रोधो दशकं धमलक्षणम ।। 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशाखं तु वे स्मृतिः 
ते सर्वार्थष्वमीमस्ये ताभ्यां धर्मा हि निबेमौ । 
अतः, वेद्प्रमाणकः श्रेयः साधनं धर्मः 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः | 
तेन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छश्न रिष्यति ॥ 
धम शनेः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थं सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 
अत एव हिसादिरहितमिन्द्रियनिग्रहच्च प्राधानिकम्‌। 
म ¢ 
तथवाभक््यभक्षणेऽप्यायुर्नाशमेव । धमस्य प्रथम आचार 
एव मूरभूतकारणमस्ि । यथा मनुः-- 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' 
` वेदोऽखिखो धममूलमाचारस्तु प्रकीतितः । 


[ ७ | 
अन्रिः- 
आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते । 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम्‌॥। 
पराशरः ऋ 
चतुर्णांमपिवर्णानामाचारो धमंपालनम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बरं कान्तिः ब्रह्मचर्येण वधते ॥ 
आचारवन्तो मनुजा टभन्ते- 
आयुश्च वित्तं च सुताश्च सौख्यम्‌ ॥ 
धम तथा शाश्चतमीशटोक- 
मत्रापि विद्रल्नपृज्यतां च ॥ 
विष्णुस्परतिः-- 
निविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमास्मनः। 
कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
स्वधर्मपिष्षया ब्रह्मचर्यस्य पाटनं सवश्नेयस्करं भवति यतो 
भरते नह्यचय न वीयलाभः। 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।” 
नह्मचयं प्रतिष्ठायां वीय॑काभः। 
अवीयेरामे नेहमुत्रेसाधनसमर्था; भवन्ति नरा; । 
अथात्र- 
करमागतानां चतुर्णा' ्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणां वर्णानां प्रथक्‌ 
वृत्तयो रश्यत्ते- 


[ ८ | 

थथा मनुः- | 
अध्यापनमध्ययनं यजरः याजन तथा | 
दानं प्रतिप्र्‌ चेव बराह्मणानाम कल्पयत्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिन्या ध्ययनमेव च| 
विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समादिशन्‌ । 
पशूना रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्‌ पथं कुतोदच्च रश्यस्य पमेव च ॥ 
एकमेव तु श्द्रस्य प्रभुः कम समादिरेत्‌। 
एतेषामेव वर्णानां जुश्रुषामनसूयया ॥ 


पराशरस्तु- 
षट्‌ कमं सहितो पिप्रः कृपिवरृत्ति समःश्रयेत्‌ । 
पट्‌ कर्माणिकःपयेतु ऊुयज्ञात्वा विर्धि द्िजाः। 
ते -मरादिवरप्रा्राः द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
षट्‌ कमेभि कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहं च गृ टृणीम हृस्तद्विवाहो मयोच्यते ॥ 
पाल्या वे यजनतः स्वं पाटयन्‌ शुभमाप्नुयात्‌। 
अन्नाधमेतानेक्षाणः ससज परमेश्वरः ॥ | 
अन्ननाप्यायते स्वं त्रलयोक्यं सचराचरम । 
उक्षा गौवधसा सरष्टा तस्य ह्यत्पादनाय च ॥ 
यावद्गोषाटने पुग्यमुक्तं पृवेमनी पिभिः । 
उक्ष्णो ऽपि पाठने तेषां फं दशगुणं भवेत्‌ ॥ ` 
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धर्मोऽयं भूतले साक्षात्‌ ब्रह्मणा ह्यवतारितः । 
 सप्रजन्मारितं पापं गोदानेन विद्चुध्यति॥. 
एकेन दत्तन व्रृषेण येन भव्रन्ति दत्ता दश सौरभेयः। 
मादेय्यपीयं धरणी समाना तम दू षात्‌ पृज्यतमोस्तिनान्यः। 
उत्पद्यसः्य नि तरणं चराः त तदेव भूयः सततं वदन्ति ॥ 
न भारखिन्नाः प्रवदन्ति किञ्चिद्य धृपर्जपति जीषलोकः॥ 
तत्रव हारीतः-- 
छरुपि तु सवव्णःनां समान्यो धम उच्यते । 
कपिश तिः पाशुपाल्यं सवपा न निपध्यते | 
पट्‌ कर्माणि कपि ये तु कुयुज्ञानविर्धि द्विजाः । 
ते सुतदिवरप्रात्राः सखमेरोकमवाप्नुयुः ॥ 
तत्र पटकम्‌ टक्षणम-- 
सभ्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम्‌ । 
वेश्वदेवं तथा-ति यं पट्कर्माणि दिने एन ॥ 
अतः प्ट कर्माणि कुवन्‌ गृहस्थाश्रमं पाटयेत्‌ गृदस्थाश्रमाबल- 
म्बिनः प्राधान्येनावश्यकतव्यान्‌ पच्चयज्ञान्‌ न यतेत्‌ । 
यतः-- द्विरागमनान्तरं यदा पतिगृहे ( प्रथमारम्भं ) आयाति 
वधूः तदनन्तरं श्चुभमुःते पाकारम्भं करोति(उयवहारिकः) । तदिना- 
त्पाकयज्ञस्य( बंश्वदेवादिकमणः ) प्रारम्भो भवति । मनुः- 
वंवादिकाभप्नौ बुर्बीत गृह्यं कम यथाविधिः । 
पश्च सूना गृदस्थध्य चुह्धी पेषण्युपस्करः ॥ ` ` 
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कृण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
अध्यापनं नह्मयज्ञः पिठयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो, बलिर्भौतो, चयज्ञोऽतिधिपू(भो)जनम्‌ ॥ 


एष्वपि सवेपापविमुक्तिफल्कत्वात्‌ गायत्रीमन्त्रजपः, पितणां - 
स्वगप्राप्निफलकत्वात्‌ नियश्राद्धविधिश्वनित्यमनुष्टेयवेवेति। तेन 
कुबतः स्वस्य च स्वर्गप्रापिः। तत्र गृहस्थाश्रममहत्ववर्णनम्‌ । 
पराशरः- 


त्रिवगंसेवां सततान्नदानं सुराचनं ब्राह्मणपृजनश्ब । 
स्वाध्यायसेवां पिवृतपणच्च छ्ृत्वा गृही शक्रपदु प्रयाति ॥ 


ग्रहस्थ एव यजत गृहस्यस्तप्यत तपः | 
१ 
दाता चेव गरहस्थः स्यात्तस्मच्छ घो गहाश्रमी ॥ 


अतः पुवौक्ताकरणे दोषमाह-- 


अनभ्यासेनवेदानामाचारस्य च वजनात्‌ 
आटस्यादृन्नदोषाञ्च मृत्युविप्रान्‌ जिघांसति ॥ 


यथाऽभक्ष्यभव्वणन, मनुः- 
लटन गृञ्नं चेव पलाण्डुं कवकानि च | 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेष्यप्रभवानि च ॥ 
टोदिवान्‌ बक्षनिर्यासान्‌ व्र्मन प्रभवांस्तथा । 
शेलुं गन्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ 
बृथा कृसरसंयावं पायसापुपमेव च । 
अनुपाञ्कतमांसानि देवान्नानि हर्वींषि च ॥ 
अनिदेशायाः गोः क्षीरमोौध्रमेकशपः तथा। 
आविकं सन्धिनीक्षीरं निबत्सायाश्च गोः पयः ॥ 


{ ११! | 
दृधिभक्ष्यं च शुकतंषु सवं च दधिसम्भवम्‌ । 
यानि चवाभिषुयन्ते पुष्पमूलफटेः शुभः ॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मासं विवजयेत्त ॥ 
योऽहिसकानि भूतानि हिनस्स्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवश्च मृतश्चेव न किञ्चित्‌ सुखमेधते 


मासमक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिदहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्व प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


अथ च- 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैविमुच्यते ॥ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मासाद उच्यते | 
मस्स्यादः सबमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌ ॥ 

अन्त च मसटयागत्रतं-प्रतिवषमश्वमेधसमं फलं कथितम्‌ । 

तथब-निघत्तिस्तु महाफरेति । 

सुस पीत्वा द्विजोमोहादभ्निवर्णा' सुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निदंग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः ॥ 
गोमूत्रमभ्रिवर्णा' वा पिवेदुदकमेव वा । 
पयो धृतं वा मरणाद्गोशङ्द्रसमेव वा ॥ 
कणास्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशी । 
सुरापानापनुत्यथ वालवासा जटी ध्वजी ॥ 
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पराशरस्तुतथ्व-- 
गोरवत्सा न दोग्धव्या न चेवं गभेसन्धिनी । 
परसूता च दशादार्वाग्दोग्धि चेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
अनन्तरं तु- 
यिप्रादि वणत्रयणां चतुरं आश्रमेष्वधिकारः- 
तद्यथा-- 
जन्माद्द्‌न्‌ पच्चविशति व्रषं पय॑ः तं ब्रह्मचर्याश्रमं पाटयेत्‌ । 
सयज्ञव्द्‌ मृत्याचाराध्ययनम्‌। 
तदनन्तरं पञ्चाशन्‌ वषपयः तं गृहस्थाश्रमं पाटयेत्‌ । 
परिश्रमेण धनोपाजनं पुत्राधनेकधमसाधनं च । 
तदनन्तरं पश्चसप्रतिवपंपयेनतं वानप्रस्थाश्रमं पाल्येत्‌। 
वने चेटसाधनम्‌ कायम्‌ 
तदनन्तरं शताब्दं सन्यासाश्रम पाटयेत्‌ । 
यथा, यजुवद अ० ४० 
“कु ब्रन्नवेहकर्माणि जी जी बिर्च्छत ९ समाः एषं 
त्वयिनःन्य्थेतोस्ि न कमं दिष्यते नरे" 
इत्यादि श्रुत्युक्तः । नराः पृ्वाक्तविधिना यथा विध्याध्रमा 
दाश्रमं गच्छन्त एेदिकामुष्िमिकानि सर्वाणि कल्याणानि 
लभन्ते । 


अथ तेषां सहृदयानां भ्रष्ठि महानुभाकामामाक्ञया-ेषु स्प्रवि 
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१ संशोधनवि मपिस्खछटनं 
सन्दर धु म्न्थेषु विषयादिकायेषु ्रमवशाद्यत्‌ किंमपिस्खट 
जातं तत्क्षन्तव्यं गुणैक पक्षपातिभिर्वि्रद्धि भवद्धियतः-- 

द्विसहस्रनवाधिक्ये श्चुभे विक्रम वत्सरे । 
मेषे सुगत बाणे कालिश्षत्रगतन वे ॥ 
मय॑व दरितं भागं चतुर्यात्मकसंग्रहम्‌ । 
रमृतिसन्दभनामाख्यं चिपयेन युतं तन्‌ ॥ 
गच्छ तः स्वटनं कापि भवस्येव प्रमःदृतः। 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सजनाः॥ 
मुद्राकरकराघातकातरा क्रापि भारती । 
करणाद्रकरस्पश: सुधियः सारत्वयन्तुताम्‌ ॥ 
डर््वशब्दे वल्योपच्च मात्राभङ्धच्च कुत्रचित्‌ | 
ब--वयः श्चविपर्यासं शोधयन्तु कृपाट्वः ॥ 
(8 | > 
नमस्करोमि विवुधान्‌ प्राथयेऽट्‌ महेश्वरः । 
शोधने या त्रदिर्जाता क्षन्तज्या विबुधे. सदा ॥ 
इति विदुपामनुचरस्य- 
मिथिलादेशीय दरभङ्गामण्डलटान्तगताकौरम्रामवा्तन्यस्य- 
~ , ¢ ¢ ^ 
शब्द्‌ मृत विवेकन्ं ञ्यातिपतोधरन कम्नचिकादि- 
विविध विवुधोपाधि भूपितस्य- 
^^ ¢ 
श्रीमहेश मिभ श्चमणः 
[ मेथिटध्य | 
| 8 रः 


> ($ © ~ «< लल ९५ ९) .< 


[# =) 
|च 


| ॥ श्रीः ॥ 
अथ स्म्रतिसन्दभंस्यप्रथमभामस्य- 
मुद्रितस्थ्रतीनां नामनिदेशः । 

स्मृति नामानि 
मनुस्मृतिः 
नारदीय मनुस्मृतिः 
अत्रिस्मृति; ``. 
अत्रि संहिता 
प्रथम विष्णस्मृतिः ( माहास्म्य ) 
विष्णस्पृतिः ` 
सम्बत्तस्मरतिः 
दक्षस्मृतिः 
आङ्किररुस्मृतिः -- -- 
शातातपस्मृतिः -- -- 


भरतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्र प्रकीतिते। 


प्रष्ठाङ्काः 


२५० 
२६६ 
२५२ 
३२८९ 
४०९१ 
च ५५७ 
५६९ 
५६९१ 
४५९८ 


काणः स्यादेकदीनोऽपि द्वाभ्यामन्धः प्रकोतितः ॥ 


न भ्रतिनेस्मृति यस्यन क्न डर यत, 
तस्य जन्म वृथा सोयं तन्धकस्यात्रिरववीत्‌ ॥ 


॥ श्यभम्‌॥ 


।। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


 स्छृतिसन्दर्भ भ्रथम भाग की विषय-सूची. 


मनुस्प्रति क प्रधान विषय 


अभ्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
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तृष्ट त्त्तिवणनम्‌- १ 


 पयष्टिकी रचना का वर्णन; जरसे घृष्टि की र्ना हर 


( शोक १-८ ) । इसी प्रकार पहले-पहटे मरीचि, अन्ति, 


अङ्गिरा आदि सप्त श्नृषि, देवता, यक्ष, राक्षस, गन्धव, 
` पिशाचादि कौ उत्पत्ति ( ३५-४१) । फिर जरायुज, अण्डज, 


९ 


उद्धिल्नः स्वेदज, वनस्पति आदि की उत्पत्ति ( ४२-४७ ) । 
समय का वर्णन ( ६४-७४ ) । चार वर्णं ओर्‌ उनके कमं 
( ८७-६१ ) । आचार का वर्णन ( १०८-१११) । 


धर्मतस्विचारवर्णनम्‌- - १२ 
ध्म का वर्णन ओर धमे का स्वरूप ( शोक १-१२ )। अथं 
ने ओर काम मे जिसकी आसक्ति न हो वही धमंको 
समभ सकते हैँ ओर धम के जिक्ञासुओं को वेद्‌ से प्रमाण 
लेना चाहिये( ३-१७ ) | 
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अध्याय प्रधानविपय पङ्क 
{ 6 
ह्म त्यं वर्णनम्‌- १५ 
देश आओौर परम्परा के अनुरूप आचार ( १८) । द्विजातियों 
के संस्कार के समय का वणन; गर्माघान से उपनयन तक 
दस संस्कार ( २६-५७ ) । 


कतः कत वर्णनम्‌-- २१ 
सन्ध्या आर्‌ गायत्री का मदत वर्णन ( शोक १०१०४) | 
स्वाध्याय की विधि ( ५०५-११५) । विद्या का फकड.जिसि 
अपिकारी का होता हं ( १५६-१६२) । व्दयथीं ओौर 
ब्रच।रो केनियम ( १५६-२२१ )। । 

३ स्नाक प्रिवाहक्म वर्णनम्‌-- २४ 
विद्याभ्यास का काल ( १-२)1 विवाद का प्रकरण ओर 
कन्या के टद््णं ( ४-१६ ) । विवह्‌ के भेद, राक्षस, असुर, 
पशाच ओौर गान्धवं चार असत्‌ विवाहं त्थ) ब्रह्म, देव, 
आप, प्राजापत्य इन चार सद्विवाहं का वर्णन (२१-३६)। 
इनका पिस्तार (४० तक । ) पाणिग्रहण संस्कार सत्रर्णो के 
ही साथ होसकता है असवर्ण के सःथ नहीं ( ४३)। 
कृतु काल मे सवास करने से गृहस्य होने पर भी बऋ्यचारी 
संन्चा(४५८-५०) । खली का सम्मान व्रतेके य्यि आर्यं 
सस्कृति का विकास ( ५६-६२ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय  परषठोड्‌ 


२ गृहस्थस्य पश्चमहायज्ञाः ४१ 
गृहस्य के पश्चयज्न का विधान (६८) गृहश्याश्रमकी 
मान्यता ( ७८-८ } | 


वरिवः पदेव म्प ७३ 
बलिविश्वदेव करनेकी विधि- 
अतिथि वणनम्‌-- ४४ 


अतिथि सत्कार की विधि ( १८१-१०८ ) | 

गृहस्थ के लखियि अतिथि को खिटाकर भोजन करने का वर्णन 
( ११५ ११८) । 

श्राडवर्णनम्‌- ४६ 
गोखक ओर कुण्डकादि निन्दित सन्तान ( १७३-१७४ ) । 
भोजन करने का नियम ( २३८-२३६ ) । 

गृहस्थाश्रम वर्णनम्‌- ६१ 
गृहस्थाश्रम का वर्णन (१) श्राद्ध मे ओर यज्ञमे कंसे 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये ( ३०-३१)। उपनयन- 
संस्कार के अनन्तर स्नातक के रहन-सहन ओर व्यवहार कै 
नियम( ३५-११०)। विशेष नियम तथा गृहस्य की शिक्षा 
(१११-१३५) धमं का अगचरण ओौर नियम ( १५७७ ) । दान, 
धमे ओर श्राद्ध (२६०), | 
[२] 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
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अभक्ष्य वर्णनम-- ८५ 
अकार मृत्यु कंसे होती है ( १-४ ) । अभक्ष्य ( जिन चीजों 
का भोजन नहीं करना चाहिये उनका वर्णन ( ५-२० ) । 
आमिष खाने का दोष ( ३४ ) | 
भष्याभ्य वर्णनम्‌-- ८8 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुष्यते । 
हिसा का निषेध ओर अगमिष खाने का पाप (४८-५०) | 
जो मांस नही खाता है उसको अश्वमेध का फट (५८३-५४) । 
प्रे शुद्धि वर्णनम्‌- ६० 
अशौच ( सूतक) ( ५८-७८ )। सूतक मे कोई काम न करने 
का वर्णन ( ८४ )। जिन पर अशौच नहीं टगता है उनका 
वर्णन ( ६३-६५ ) । 


द्भ्य शुद्धि वर्णनम्‌- ६५ 
परम शुद्धि ( १०६-१११) । 
शरीर श्युद्धि वणनम्‌- ९७ 


अशुद्धि ( १३३ )। माजन से श्चुद्धि करने की विधि (३५), 
जूठन से ञुद्धि ( १४०-१४१) । 
स््रीधमं वणनम्‌- ९8 
सद्‌ प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्टृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्त्था ॥ 
पतिघ्रता खियों का माहात्म्य ( १५४-१६६ ) । 
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आयु के द्वितीय भाग यौवनावस्था ० बषं की इश्र तक 
गृहस्थ मे रहे ( १६६) । 

वानप्रस्थाश्रम वर्णनम्‌- १०१ 

वानप्रस्थाश्रम जव पत्र का पुत्र अर्थात्‌ पौत्रहो जाय तब वनम 
निवास करे गृहस्थ मे न रहे (१) । वानप्रस्थाश्रमी के नियम (२)। 
मुर्यन्न शाक-पात से हवन करने का निदंश (५)। वानप्रस्थ 
के रहन-सहन के नियम ( ६-३२)। आयु के तृतीय भाग 
समाप्र कर सन्यासाश्रम की ओर लगने का निर्देश (३३ )। 

सन्यासाश्रम वर्णनम्‌- १०४ 

सन्यास का विधान (४० )। 

गृहस्थाश्रम मे न्याय धमे से जीवन यापन की श्रेष्ठता ( ८६ ) 
ब्राह्मण को सन्यास का धमं (६६) । 

राञ्यश्चासन धमं वर्णनम्‌- ११० 

राज्यसत्ता, शासन सत्ता का वर्णन, राजा अर्थात्‌ शासक के 
आचरण का निदंश (१८) राजदण्ड की आवश्यकता 
(१६-२०) । शासक का विनयाधिकार (२५-४४) । शासक के 
दस कामज दोष ओौर आठ क्रोध से उत्पन्न होनेवारे दोषों से 
वचने का नि्द॑श (४५-४७) । सचिवों की योग्यता ओौर उनके 
साथ राज्यकायं के परामशं की विधि (६४) । राज दृत (६६) 
दुगं निर्माण (७०) । शत्रु से युद्ध का वणेन (६०) । राष्ट 
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राट संग्रह ओर रष निर्माण (११३-११७) । राज्य कायं मे रगे 
हुए मनुष्यों की इत्ति का माप ( १२४-१२६ ) । वाणिज्य कर, 
राज्यशासन नीति ( १२७-२२६ )। 


राज्यधमं दण्ड विधानवर्णनम्‌- १३२१ 


राजा को अपने सचिव वगं ओर मंत्री के साथ राजकाज 
देखने की विधि (२-३) । अट्भारह व्यवहार का वर्णन ऋणा- 
दानादि' (४-८) । व्यवहार मे धमे की रक्षा का ध्यान (१५) । 
मन की भावना के चिह्न (२६) व्यवहार की जानकारी 
अतैर साक्षी के चरित्र का वर्णन ( ४८-५६ ) 

राजधमं दण्डिधाने साकषिवर्णनम्‌- १३८ 
साक्षी के विशेष निर्दंश ( ५५-६६ )। असत्य साक्षिवाद 
का पाप प्रथक्‌ पथक्‌ स्थानों पर ( ६७-१०१ ) । बृथा शपथ 
करने से पाप < १०१-११८ )। असत्य साक्षीके दण्डका 
विधान ( १२१-१२४ ) । राजा अपराधी को विनां दण्ड दिये 
छोड़ देने से राजा को नरक गमन । 


द्रव्यपरिमाणनिरूपण व्णनम्‌- १४३ 


तौर ( माप ) बनाने की विधि (१३२) शरण रेने पर 
व्याज कौ द्र ( १३६ )1 किसी वस्तु के रखने पर चक्रवृद्धि 
मे बृद्धि का सन्तुरन ( १५०) । 
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८ राजधमंदण्डविधान वर्णनम्‌-- ` १५१ 


जो कन्या नहीं है उसे कन्या कहकर विवाह करनेवाले को 
दण्ड (२२५-२२६) । पाणिग्रहण संस्कार कन्या का ही दोता 
है खी का नहीं (२२७-२२८ ) | 


वेतन दण्ड व्णनम्‌-- १५२ 
सीमादण्डवर्णनम्‌-- १५५ 

ग्राम सीमा का निर्णय ( २६५ )। वाक्पारुष्य ( अपशब्द 

गारी देने ) का व्यवहार (२६६) दण्डपारुष्य (मारपीट) 

के अपराध ( २७८-३०० ) । 

चौरदण्ड वर्णनम्‌- १५९ 

स्तेन चोरी ( ३०१-३४४ ) | 

राजधमंदण्डविधान वर्णनम्‌- १६२ 


परख्री गमन की परिभाषा ( संम्रहण ) ( ३५६ )। 
परखरी गमन का दण्ड (३८६ )। कर ठ्गाना ओर तुला; 
तराज्‌, गज, बाटो का निरीक्षण ( ३६८ से समाप्रि तक ) । 


शक्तिस्वरूपा स्त्रीरक्षाधमं वर्णनम्‌- १६९ 


माठ्‌ जाति शक्ति रूपा है इसे दृष्टिगत रखना पुरुष का प्रधान 
धमे ओर कतव्य है । किसी भी रूप मे शक्ति का हास अवा- 
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ञ्छनीयहै। खो को रक्षासे धमं ओौर सन्तान की रक्षा 
होती दै ( १-३६५ ) 

पत्र प्रत्युदितं सद्भिः पृवजेश्च महर्षिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ 
भन्तः पुत्रं विजानन्ति श्रुति दध तु मतेरि । 
आहुसंत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ 
क्षेत्रभूता स्मरता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
षेत्रनीजसमायोगात्सभवः सवदेदहिनाम ॥ 

& स्त्रीधमेषालन वर्णनम्‌-- १७३ 
नियोग का निर्णय ( ५८-६३ )। नियोग उसका ही होगा 
जिसका वाक्य दान करने पर भावी पति स्वगत (मरजाय ) 
हो जाय । विवाह मे कन्या की अवस्था ओर वर को अवस्था 
का वर्णन ओौग विवाह काल ( ६४-६६ ) ¦! शली -पुरुष धम का 
वणन ( १८२-१०३ ) विवाह रति का धम बताया है । 


& दायभाग वणनम्‌- १७६ 
दाय विभाग की सूची ओर दाय विभाजन का काट (१०४) । 
₹ सम्पत्तिश्राद्धयौरधिकारित वर्णनम्‌- १८१ 


अपुत्रक का धन दौहित्र को( १३१) कल्या को पुत्र 
समकर धन देने का निश्चय होने के अनन्तर यदि ओौरस 
पुत्र हो जाय तो धन विभागका निर्णय ( १३४ ) । 
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& पुत्रां सम्पत्ति विभाग वर्णनम्‌- १८३ 
वारह प्रकार के पुत्रों के ठक्षण । उनम £ दायाद्‌ ओौर ६ 
अदायाद बताये है । ( १५८८-१८१ ) | 

एेसवर्याधिकारिपुत्र वर्णनम्‌- १८६ 
दायधन के विमाजन के अवान्तर प्रकार ससृष्िके धनका 
बंटवारा ( १८२-२१५ ) | 

अनेक दण्ड बर्णनम्‌- १९० 


राजा को दूत कम करनेवषे को रषटरसे हटाने का वर्णन 
(२२०) । मन्त्री ोग जो अ्रष्टाचार करे शासक उनको निकाल 
कर दण्ड देवे (२३४) । महापाप चार दै-ब्रह्म हया, गुरुतल्प- 
गमन, सुरापान अर स्वण स्तेयी ( २३५) । पापों का वर्णन 
ओर प्रायश्चित्त ( २३६ ) 


¢ 0 
राजधमं दण्ड वणनम्‌- १९३ 


प्रजा पान से राजा को स्वग प्राप्रि (२५६)! साहसिक 
( मारपीट करनेवाले ) को दण्ड ( २६७) । 


रज्ञः धर्मपारन वर्णनम्‌- १९७ 


कर ठेने का समय ( ३०२ ) | 
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& वर्णानां कमंबिधि वर्णनम्‌- १९९ 
ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की मिली जुखी शक्ति रट निर्माण कर 
सकती दै (३२२) । शूद्र को अपने काय से ही मोक्ष (३३४) । 
१० वर्णानां मेदान्तर विवेक वर्णनम्‌- २०० 
वर्णं मेदान्तरेण सनेकवर्ण वर्णनम्‌ २०१. 


खी पुरुष के वर्णं भेद से सन्तान की भिन्न भिन्न जातियों का 
वर्णन अर्थान्‌ अनुलोम सन्तान ओर प्रतिखोम सन्तान का 
वर्णन । अनुलोम ओर प्रतिलोम की वृत्तिका भी प्रथक्‌ 
वर्णन ( १-६२ ) | 


१० चतुवर्णानां वृत्ति वर्णनम्‌-- २०६ 
चातुवण्ये के ख्ये अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय 
निम्रह मनु ने धमं बताया है (६३), 

१० वृत्ति जीविक वर्णनम्‌- २०६ 


वर्णधमे,-- यथा; ब्राह्मण का पटना, पदाना दान टेना व देना 
यज्ञ करना कराना इत्यादि (७५) । इनके काथं जाति 
विभागानुसार (७६ से समापि पयन्त ) । 

११ धमंप्रतिरूपक वर्णनम्‌- २१३ 
यज्ञ होम सोम यज्ञ के सम्बन्ध मे स्नातको का सम्मान । 
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प्रायधित्तो का यज्ञ के लिये घन एकत्र कर यज्ञ मे न लगाने 
वाटे को काक योनि इत्यादि मे गति ( ९-२४ ) | 
११ देवादि धनं हरतीति एरम- २१५ 


यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा (३० )। जानकर पाप 
करनेवारे को प्रायधित्त अवश्य करना (४६) । 

११ स्तेयफल वर्णनम्‌-- २१७ 
चरी करनेवारे को प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदाथे के चोरी करने से शरीर 
मे चिह्न होते टै जसे सवर्णं चोर का दृसरे जन्म मे कुनखी 
होना इत्यादि ( ४८ ) । 

११ प्रायस्चित्त ब्णनम्‌-अगम्प्रागमन वर्णनश्च--२१८ 
महापाप आदि का प्रायध्ित्त ( ५५-१६० ) । 
बालघाती, कृतघ्न शुद्ध नदीं दोतां ( १६१) । 

११ प्रायश्चित्त वणनम्‌ २३१ 
सान्तपन त्रत, कच्छ त्रत चन्द्रायण आदि का वर्णन 
( २२३-२३१ )। 

११ तपमह्च रु वणनम्‌ २३४ 


तपस्या से पाप नाश (२४२) । अक्षर प्रणव को जप करने 
से सवेपाप क्षय ( २६६) । 
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१२ कमणां श्भाद्यमफल वर्णनम्‌- २३७ 
वाचिक, शारीरिक ओौर मानसिक कमं का वर्णन (४-६ ) । 
वाणी के पापसे पक्षियों का जन्म, शरीर के पापसे स्थावर 
योनि ओर मन केपापसेशारीरिकदुखहोतिदहे। 
सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुणों से नाना प्रकार के पाप 
(२६) । इन तीनों गुणों का सामान्य जीवों मे रक्षण (३४) । 
जिन कर्मो के करने से मनुष्य को सङ्कोच ओौर रज्ञा होती हे 
वह तमोगुण (३५) । जिस कमेको करनेसे संसारम 
ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते दै ( ३६ ) 
तामसी कमे की गति ( ४२-४४ ) । राजसी कम की गति 
(४७) | सात्विक कम की गति ( ४८-४६ )। 


१२ कृतकमफर वर्णनम्‌ २४२ 
राह्यणत्व हरने से ब्रह्मराक्षस की गति ( ६० ) | प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
वस्तुओं को चोरी करने से भिन्न भिन्न गति (६१) । चोरों को 
असि पत्र आदि नरक के दुःख (५६) । प्रवृत्ति ओर निधृत्ति 
कर्मा का वर्णन ( ८८ ) । 

१२ धर्मनिर्णय कत्‌ क पुरुष वणनम्‌ २४६ 


स्वराज्य की यथाथ परिभाषा (६९१ )। राज्य शासनः, रण 
ओर सेना के शासन के यिय वेदधमे की आवश्यकता 


[ २७ | 


( ६७-१०० ) ब्राह्मण को तपस्या ओर ब्रह्मविद्या से मोश्च 
( १०४) 1 धमं को व्यवस्था कौन दे सकता दहै (८ १०८ )। 
दस हजार पुरुषों की तुखना मे एक आत्मज्ञानी का अधिक 
मास्य है ( ११३ )। 

आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण ( ११६-१२६ ) । 


नारदीय मनुस्प्ति के प्रधान विषय 


पधानविषय पष्टाङ्क 

व्यवहार दशन विधिः २५० 

मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय 

सब सत्यवादी थ ओर जब धमे का हास हु तो नियन्त्रण के 
लिये व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई। इसीके स्यि राजा दण्ड 
नीति का धारण करनेवाखा वनाया गया ( १-२)! व्यवहार 
के निर्णयमें साक्षी ओैररेख दो बात रक्खी गई'। जव दो 
पक्षों मे विवाद दोतो सक्षी ओर टेल का विधान हुआ (३-६) 
जितने प्रकार के व्यवहार ओर वाद-विवाद होते हैः उनका वर्णन 
( ६-२०)। विवाद का मोलिक कारण काम क्रोध को बतटखाया 
है (२१) विवाद्‌ कै निणंय की विधि (२५-३२ )। अथं 
शाख ओौर धमशाख के बीच मतभेद होने मे धममशाख्र की 
मान्यता ( ३३-२४)। कोई भी सन्देह हो तो राजा द्वारा निर्णय 
कराये जाने का बिधान ( ४०)। विनयन का प्रकार (४४-५०) 
ठेख ओर गवाही ( साक्षी ) की सत्यता की जांच ( ५९-६४ ) । 


[ २८ | 

पृथानविषय | पृ्ठाद्क 
राजा को उ्यवहार के निर्णय मे सहायता के लिय संसद्‌ ( जरी ) 
क्रा विधान (६८-५२ ) । सभासद्‌ (निर्णय सभाके) का 
नियम । टीक बात को लिपाकर या बाकर बोटने का पाप 
(७३ )। सभासद्‌ को बात बठ्‌ने ओर दछिपने मे पाप का 

संसपशे ( ७४ )। सभा का वर्णन (८०) । 
ऋणादानं प्रथमं विबादपदम्‌ २५८ 
रूण के सम्बन्ध मे (१) समय चरेजनेपरभी पुत्रको 
वापकाश्रण चुका देना चाहिये (८-६)। खरी पतिकाक्रण 
नहीं देवे ( १३) जो जिसका धन लेनेवाटा होता है उसे देना 
चाहिये ( १४ )। निधन, अपुत्री खी को ठे जनेवाठे को उसके 
क्रृण देना चाहिये ( १६) । पुत्र पतिके अभावमे राजा का 
अधिकार (२३) पतिके प्रेमसेदी हई वस्तुको कोई नहीं 
ठे सकता है ( २४ )। कौन कुटुम्ब मे स्वतन्त्र है ओर कौन 
परतन्त्र हे इसका वर्णन (२६-३२)। छं से कमाये धनको 
काटा घन कहते हैँ ( ४३ )। न्याय का धनागम (५८०-५१ )। 
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी वृत्ति ( ५६-६४ ) । तीन प्रकारक 
टिखित, साक्षी, भोग का प्रमाण ( ६५-७७)। धरोहर का 
प्रमाण (७३) सखीधन के रक्षा का विवरण (५७५) मृत 
पुरुष का प्रमाण ( ८०-८६ )। रूपये का बृद्धि (व्याज का प्रकार) 
चक्रवद्धिका ( 0111 1010 111{€1€8† ) वर्णन ( ८७-६४ )। 
धनी को ऋणी का ठेख बताना चाहिये ( ६८-१०० ) । श्रतिभू 


[ २६ | 


प्धानविषय पृषठाङ्क 
( जामिन ) का वर्णन ( १०३) रेखः, टेखक के पकार, कितने 
प्रकार के होते है ( ११२-१२२) जो साक्षी के योग्य नहीं है-- 
अद्युद्ध साक्षी ( १३४) । शुद्ध साक्षी । साक्षी विषय ( १३५ 
१५२ )। असाक्षी ( १६३-१६७ )। उभय पक्ष (जिसकी 
स्वीकृति को मान टेने पर ) एक भी साक्षी हो सकता है ( १५१ ) 
मठे साक्षी के मुख के चिह्र, ( आकार आदि चेष्टा से ) ( १७२- 
१७७) । कूट साक्षी का पाप ( १८६-१८८ ) । सत्य साक्षी 
का माहात्म्य ( १६०-२००)। सदय साक्षी की महिमा (२०३) 
तम साक्षी के सम्बन्ध मे (२१५ ) । शाप ऋषि ओौर देवतां पर 
भी खगता दै (२१८) । 


उपनिधिकं द्वितीयं विवाद्‌ पदम्‌ २७८ 
आओौपनिधि निक्षेप का वर्णन ( धरोहर ) । 
सम्भूय सधरुत्थान ततीयं विवाद पदम्‌ २७९ 


सम्भूय समुत्थान (1{2911€18}11]0) 

वाणिज्य व्यवसायी साभेदार होकर व्यापारादि करते है- 

उसे सम्भूय समुत्थान कहते है 

द त्ताप्रदानिक चतुथं बिवाद पदम्‌ २८१ 

दत्ता प्रदानिक--जो नियम के विरुद्ध दिया है वह वापिस 
करने का निदान क्या अदेय क्या वापिस लठेना । आपत्ति पर 
भी जौ किसी को समपण कर दिया वह फिर नहीं दिया 
जाता (५ )। 


[ ३० । 
पथानविषय पृष्ठाङ् 
अभ्युपत्याश्श्चषा पश्वमं विवाद पदम्‌ २८२ 


गुध्रपक & प्रकार, काम करनेवाले ४ प्रकार (२) कमेके 
मेद-- शुद्ध कम करनेवाला (५) आचाय की श्ुभ्रुषा 
आदि (१३-२३। दास के प्रकार (२४-२६)। स्वामी के 
साथ उपकार करनेवाला दासत्व से छुटकारा पाता दै (२८) । 
सन्यास से वापिस अने पर गृहस्थ मे अने पर राजा कादास 
दोकर छुटकारा नहीं है (३३ )। बत्‌ दास बनाये हुए के 


टकारे का उपाय ( ३६ )। 


वेतनस्यानपाकमं षष्ट विवाद पदम्‌ २८६ 


बकरी भेड पाटनेवारे अनुचरो पर विवाद ( १४-१८ ) । 
अनुचित सहवास का दण्ड ( १६-२३ ) 


अस्वामि विक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ २८८ 


जिस घन पर अधिकार नीं है उसफे बेचने के विषय मे, 
प्रथ्वी मे जो धन गड़ा दै उसपर अधिकार ८१) अस्वामि 
विक्रय धन चोरीके धन के तुल्यदै(२)। चोरी का धन 
ठेने वाला दण्ड का भागी (५) प्रथ्वीपर पड़ा या गड़ाधन 
राजाकाहोतादहै (६ )। 


[ ३१ । 
पधानविषय पृष्ठाङ्क 
विक्रोयासम्प्रदान मष्टमं विवादपदम्‌ २८९ 
सेचकर न देने का विवाद ८१) सौदा करके क्रेताकोन 
देने से स्थायी सम्पत्ति मे हानि देनी पडती है । जङ्गम वस्तुन 
देने सेउसकाजोलखभदहोसो क्रेताको देना पड़तादै (४), 
सौदा करने के वाद्‌ मूल्य देने पर उपरोक्त नियम खम्‌ होतादै 
अन्यथा नहीं ( १० )। 
क्रोसानुश्चयो नवम विवादपदम्‌ २६९१ 
क्रेता खरीदने के पीदं ठीक न समेतो उसी दिन वापिस 
देवे (१)) यदिदो दिन वाद्‌ वापिसदेतो ३० वं हिस्सा देवे 
अधिक दिन दहौनेसे उसका दृूनादेवे। चार दिन वाद्‌ वह 
सोदा खरीददार कादोतादै (३) खरीद्द्‌ार गुण दोष भली 
प्रकार देखकर सौदा सेवे यह सौदा वापिस नहीं हो सकता (४) 
गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
द्विपद्‌ १५ दिन खरी १ माह ओर बीजों की १० दिनि तक परीक्षा 
का नियम है। पहने हूए कपड वापिस नहीं हो सकते (५-८) । 
धातु खोदा सोना इत्यादि को अम्निमें परीक्षा सोना घटता नहीं, 
रजत दो पल घटता है, कासा शीशा आट प्रतिशत, ताम्बा पांच 
प्रतिशत घटता दै (१०) जितना काटकर क्वा जाता है 
( १२-१३ )। काषाय वद खरीदने का विषय ( १५) । 
समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ २९२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा बच कर रहे ) [१] । 


[ ३२ | 


प्रधानविषय प॒ष्ठाङ् 
परवृत्ति भी दहो तो भी बचना चाहिये (७) | 
` क्षत्रविषाद एकादश्च विवादपदम्‌ २९३ 


ष 


म्रास्य सीमा का निर्णय तथा माम के गोपारों तथा वृद्ध 
रोगों से सीमा का निर्णय (१-४)। सीमाके विषय में भट 
कहनेवाटे को साहस का दण्ड ( ५-८ ) । 

पुट बनाने पर बिचार ( १४-१७)। कोड यदि किसी के 
बाहर जाने पर उसके खत पर अधिकार करर तो रौटने पर उसे 
वापिस दे देवे (२०-२१)। खेत तीन पुस्त होने पर छट नदी 
सकता (२४) किसी के खत मे गाय सो जाय उसका निर्णय 
( २७-२८ )। हाथी घोड किसी के खत मे चले जायं तो अपराध 
नहीं ( २८-३०)। किसी के खेत मे गाय चर जाय तो उसकी 
श्षतिपूति निर्णय ( ३३-३४ ) । 


स्रीपंसयोगो रदश विादपदम्‌ २९७ 


पाणिग्रहण होने पर खरी मानी जाती है (२-३)। एक गोत्र 
की कन्या ओौर वर का विवाह नहीं हो सकता है [ ७ | । गुण- 
दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग [ ६-१५ |। दृसरा पति 
करने का नियम [ १६ ]। कन्यादान करनेवारे अधिकारियों का 
वर्णन [ २०-२२ |! सखी संग्रहण के दण्ड [ ६२-६८ |। व्यभि- 
चार दण्ड [ ७०-७५ |। पञ्चुयोनि गमन दण्ड [ ७६ |। सी 
गमन निषेध का वर्णन [ ८३-८८ |। स्ली की निर्वासन की दशा 
का वर्णन [ ६१-६५ |। निर्दोष सख्ली त्यागका दण्ड [ ९७ || 


[ ३३ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 


अन्य पति का विधान ( ६६-१००)। वणसंकर का वर्णन 
( १०५ )। वर्णसंकरो कौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति (१०६-११८)। 


दायविभागस्त्रयोदश्च विवादपदम्‌ ३०८ 


दाय विभाजन का समय ( १-४ )। जिस धन का विभा- 
जन नहींहो सकता है (६-७)। खी धन का विवरण 
( ८-६ )। सम विभाग अविवादिता बहिन का८( १३)। 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता (१५८-१६)। जो लखोग 
पेठक धन के अनधिकारी है (२०-२१)। सम्मित 
कुटुम्ब के भाइयो का विभाग (२३-२५) । चल्ियो' की 
रक्षा का विधान ( ३१-३२ )। असंस्कृत कन्या का पित्‌ 
धन से सत्कार ( ३३ ) । एक साथ रहनेवाटे भाई एक दूसरे 
के साक्षी नहीं होते हँ (३६) । बारह प्रकार के पुत्रो का 
वर्णन ( ४२-४५ ) । पुत्रामाव मे कन्या का अधिकार (४७) । 


साहसं चतुदंश्ं विवादपदम्‌ ३१३ 
तीन प्रकार के साहस (२) उत्तम साहस (५८) उत्तम 
साहस का वध, सवेस्व हरण (७ )। महा साहसी का दण्ड 
(६) चोरी ( ११) । चुराई हई वस्तु का वर्णन (१२-२०) । 

वाग्दण्डपारुभ्य पञ्चदश षोडश्चञ्च विवादपदम्‌ २१५ 
वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य ( भदी गाटी आओौर अश्टीर ) तीन 


[३] 


[ ३४ | 
अध्याय पधानविषय प्ठाङ्क 
प्रकार का दण्ड ( १-३)। दूसरे पर पत्थर फकना दण्ड 
पारुष्य (४) दण्ड पारुष्य का दण्ड ( ८-१३)) 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य ( १४-१५) जिस अङ्ग 
हारा पाप हुआ उसका हयदन ( २३-२४)। दण्ड पारुष्य में 
अपराधी को दण्ड (२५-२७ ) | 


द्य तसमाब्हयं सप्तदशं विवादपदम्‌ ३१८ 
ज्‌जा कौ परिभाषा (१) जूजा खेखने के अभियोग में 
साक्षियो का वर्णन (४) मिथ्या साक्षिकोः को दण्ड 
( ५-६) । 

प्रकीणंकमष्टादशं चिवादपदम्‌ ३१९ 


प्रकीर्णं विवाद्‌ की परिभाषा (१-४) । शाख निषिद्ध 
मागगामी को -ण्ड (७) | अन्याय से व्यवस्था की हई का 
राजा द्वारा भंग (८-६)। राजा द्वारा सवेस्वहरण पर 
आजीविका त्याग (१२) राजा के दण्ड न देने पर 
क्षति ( १६-१७)। दण्ड देने से राजा निर्दोष (१८ )। 
राजा की महिमा ओर आज्ञा पाटन (२०-३० )। राजा 
का घम (४५-४८ )। माङ्गलिक आट चीजों का वर्णन 
( ५१ )। उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन (५२ )। प्रगट अ- 
प्रगट चोरों का वर्णन ( ५३-५८ )। चारों चोरों को दण्ड 


[ ३५ । 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
( ६०-६ )। चोरों के सहवासियों को दण्ड (७०-५५ ) | 
भिन्न-सिन्न प्रकार की चोरीका दण्ड (७५६, ६०) जिस 
जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका ददन (६२) आघात 
 करनेको शरीर के स्थान (६४-६५)। ब्राह्मण को फांसी 
नहीं गाना ओर देश से बहिष्कृत करना (६६) दुष्टौ 
को दण्ड ओर अङ्गां पर निशान ( १०१-१०६)। गप्र 
पापों का यमराज द्वारा दण्ड (१०८) दण्डां का प्रकार 
( १११ )। अथदण्ड के मान की व्यवस्था ( ११८ ) 

दिव्य प्रकरणम्‌ २२० 

पांच प्रकार के दिव्यां का वणेन (२) सय असय (३)। 
तुखा वर्णन (४) तुखा निर्णय (५-८)। तुला का 
विषय (६,२९१)) जट परीक्षा (२१, ३१) विप 
परीक्षा ( ३२ ३८ ) । विष पान का वर्णन ( ३६, ४५ ) । 
विशेष--नारदी-स्परति मे अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण दही 

लिखा गया हे । 
अत्रिस्म॒ति के प्रधान विषय 


१ आत्मद्ुदधिवर्णनम्‌ ३३६ 
अत्रि के प्रति पाप सुक्त्यथं ऋषियों का प्रश्न ( १-३)। 
प्राणायाम विधि उससे छाभ (४-१०) गायत्री मन्त 
प्रणव-विधान (१५) । 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ््‌ 


२ सवंपाप विद्ुक्तिः, गायत्रीमन्त्रवर्णनञ्च ३३८ 


मन, वाणी ओर कमं से करिये हए पापो कौ मुक्ति ( १-३ ) । 
कुष्माण्डसुक्त आदि से पापो' का शोधन (४-६ )। अघ- 
मषेण सूक्त से सान (८) । उर्पाञ्चु जप माहात्म्य (१०-११)। 
गायत्री जप माहात्म्य ( १२-१६ ) | 


पू्ाध्यायरूपं, सवेपाप प्रायश्चित्तम्‌ ३३९ 


वेदाभ्यास का माहात्म्य (१-६) । पुराण, इतिहास का माहास्म्य 
(७-८ ) । शतरुद्री आदि सूक्तो' का मादत्म्य ( ६-१५ ) 
दान मादात्म्य ( १६-१७) । सुवण, तिलादि दान मादात्म्य 
( १८-२३ ) । 


रहस्यपाप प्रायधित्तमगम्यागमन प्रायरिचित्तञ्च ३४२ 


रहस्य पापो" का प्रक्षाखन ( १-१०) । 


विविध प्रकरण वणनम्‌ ३४४ 


भोजन के समय मण्डर का विधान (१-३)। अन्न देने 
के अधिकासियो' का वर्णन (४) भोल्यान्न के भिन- 
भिन्न अधिकारियों का वर्णन ( ५-१७)। भोजन ओर 
जटपान का नियम ( २०-२३ )। भोजन के समय पाद्‌- 


[ ३७ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ् 


प्रक्षालन (२५८) भोजन के नियम ( २६-२८ )। सूतक 
स्नान विपि ( ३२-३३ )। द्ुद्धि विधान (३८ )। सूतक 
दिन निर्णय ( ४१-४२ )। सूतक के विषय मे वणन (४३- 
४६ ) । कस्या ऋतुमती होने पर शुद्धि विधान ( ४७-७० ) । 
जन्म के दिनि ग्रहण होने पर पूजा विधि (७१-७९५ ) | 


स्वरगघुख प्रापि फरवर्णनम्‌ ३५१ 
दान से स्वग गति की प्राप्रि ( १-५)। 


अत्रिसंहिता क प्रधान विषय 


धर्मद्ास्त्रोपदेशच वर्णनम्‌ ३५२ 


संहिता श्रवण माहात्म्य ( ९-७)। गुरु के सत्कार न करने 
से कुक्कुरयानि प्राप्ति ( १०) । शाश्च अपमान से पञ्ुयानि 
( ११)। स्वकतन्यनिष्ठ की प्रशंसा (१२) प्रत्येक वर्णं 
के कमे ( १३-२०)। विद्वानों के काय मे मूर्खा की नियुक्ति 
करने पर क्षति (२२३) । विद्ठत्पूजा वर्णन (२७), 
राजा के पच्च यज्ञ-दुष्ट को दण्ड, सञ्नन पूजा, न्याय से 
कोष वृद्धिः निष्पक्ष न्याय, राष्ट्र बृद्धि (२८) शौच 
छक्षण ( ३१-३५ )। ब्राह्मण कतन्य ( ३६-३६ )। दान 
माहाटम्य ( ४०-४१ )। इष्टापूति के रक्षण ( ४३-४४) । 


[ ३८ । 
अध्याय प्रधानविषय प्ठाङ्क 


नियम की अपेक्षा यम का सेवन (४७) नियम (४६) 
जिनको उदश्यकर स्नान किया जाता है उसका फट (५०-५१) । 
पुत्र को पिता का गया श्राद्ध करना चाहिये, गया श्रद्ध का 
माहात्म्य ( ५२-५८ )। आहार शुद्धिः स्थान शुद्धिः वद 
शुद्धि आदि का नि्द॑श (५६-८१) । सूतक आशौच आदि का 
प्रायश्चित्त ( ८३-१११)। कच्छ ›, सान्तपन, चान्द्रायण त्रत 
का विधान (११९११३५) सख्रीकोजप ब्रन का निषध 
केवर पति परायणता ( १३५-१३८ )। खोद पार में भोजन 
करने से पतित । (१५२) । 
भिषक को परिभाषा ( १६५) महापातकियां को गणना 
( १६६ )। 

दुद्धिप्रकरणम्‌ ३६७ 
विभिन्न पापं का प्रायधित्त ओर शुद्धि का प्रथक्‌ वर्णन 
( १६५-२०८ )। 


दुद्धस्पर्शादि प्रायरिचत्तम्‌ २७१ 
कच्छ व्रत ओर शोच के विभिन्न प्रकार ( २०६-२२६ ) । 
प्रायश्चित्तम्‌ ३५७३ 


चाण्डा का जर पीने से पञ्चगव्य से श्युद्धि ( २३२ )। जख 
शुद्धि का वर्णन (२३७) ) 


[ ३६ |] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ाङ् 


प्रायरिचत्तवणनम्‌ ३७४ 
रजस्वला स्पशं, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायधित्त एवं अशौच 
वर्णन ( २३८-२८० )। स्पर्शास्पशं एवं उच्छिष्ट भोजन का 
वणन ( २८२-२६८ ) | पतित अन्न भक्षणः; चाण्डा अन्नः 
कन्या अन्न; राजान्न भक्षण का दोष वर्णन [२६१- 
३०५ | । श्राद्ध म॒ भोजन शुद्धि वर्णन [ ३०६-३१० | । 
अङ्कखी से दतौन का निषेध [ ३१४ ] । शौच, मैथुनः 
सरान, भोजन में मौन रखना [ ३२१ || 


दान फल वणनम्‌ ३८२ 
उध्वेमुखी गोदान का माहात्म्य (३३१) विद्यादान का माहात्म्य 
[ ३३७-३३८ |! दानपात्र का वर्णन [ ३३६-३४१ |। 

श्राद्फलबणनम्‌ ३२८४ 
श्राद्ध मे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन [३४२-३५४] 
पत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप 
[ ३५५-३६० |। श्रद्ध मादात्म्य एवं श्राद्ध का समय 
[ ३६१-३६८ || 

निन्यत्राह्मण वजेनवणेनम्‌ ३८६ 
ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मणः, विप्र ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण आदि 


[ ४० | 

अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 

म्लेच्छ ब्राह्मण, विप्र चाण्डाल [ ३५२-३८० || श्रद्ध में 

वज्य ब्राह्मण [ ३८४ ]। विद्धान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण 

की पूजा नदीं की जाती है [ ३८५-३८६ |। खरीदी हई 
खी के पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते ह [ ३८७ |] 

धमेफलवणनम्‌ ३८८ 

दीपक की छाया, बकरी की धूलि की शुद्धि [ ३६० |। स्नान 

के स्थानों का वर्णन [३६१ ]। पिण्डदान के स्थान एवं 


समय का वर्णन [ ३६४ ]। अत्रि संहिता का महात्म्य [३६५] । 


विशेष--इस संहितामे भी नारदी-स्मरति की तरह डोरे खोटे 
प्रकरण हैं । 


प्रथम विष्णस्मृति के प्रधान विषय 


१ सौनकम्प्रति राज्ञः प्र्नोक्तिः, शौनकस्योत्तरम्‌ ३८९ 
शोनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न कि अन्तकाल मे ध्यान 
करने से मोक्ष होता दै [ १-३ |] 

युधिष्ठिरस्य पितामहं प्रति प्ररनः, भीष्मस्य 
पुरातन वार्ताकथनमोङ्कारवर्णन, विष्णोः प्रसादन 
विधि वणनम्‌, ईश्वरवर्णनम्‌, वरप्रा्तिवर्णनम्‌, 
नारायणवर्णनञ्च ३९१ 
भीष्म के प्रश्न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम 


[| ४१ ] 


अध्याय प्रधानविषय पर्ठाङ्क 


का माहात्म्य [ ४-६८ |। द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
[ १००-१११ |। 


विष्णस्म्‌ ति के प्रधान विषय- 
१ सृष्ख त्यत्तिवणनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति से सरष्टि रचना, वराह द्वारा प्रथिवी का 
उद्धार, देव आदि का छ॒जन, जव विष्णु अन्तर्धान हो गये 
तवर कश्यप से प्रथिवी ने पृष्टा मेरी गति क्या होगी ? प्रथिवी, 
दवारा विष्णुस्तुति । | 


सवर्णाश्रम वुत्तिधम वर्णनम्‌ ४०७ 


वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्र द्वारा श्मशान तक की क्रियाः 
वुत्ति, जाति पर विचार । 


राजधमं वणनम्‌ ४०८ 
राजधम, ब्राह्मणों से कर नहीं ठेनं का वणन । 
राजधम वमनम्‌ ४१२ 


प्रजा सुख से सुखो अर दुःख से दुखी रहने से राजा को स्वगं 
प्राप्ति । 


| ४२ | 


अध्याय ग्रधानविषय पष्ठाङ्क 


५ 


6023 


%, 


राजधम विधाने दण्डवणनम्‌ ४१२ 
महापातक ओर उनके दण्ड का वर्णन, पापियों दण्ड का वर्णन 
ओर दृसरी योनि का वर्णन, विवाद्‌ का वर्णन ओौर कूट 
साक्षियों का वर्णन, तीन पुस्त तक भोगने पर जगह का 
वर्णन, चोर, परख्रीगामी, टम्पट जिसके राज्यमेनदहां उस 
राजा का इन्द्रत्व वर्णन 

ऋणदान वणनम्‌ ४२१ 
क्णो धनी का उयवहार ओौर उसकी व्यवस्था का वर्णन 
स्वर्णं की द्विगुण की बृद्धि; अन्न की चरिगुण की वृद्धि इनके 
निर्णय शाख सक्षी! सम्पत्ति टेनेवटे को श्रुणदान 
आवश्यक । 

सलेखसाक्षिवणनम्‌ ४२३ 
लिखित का वर्णन; राज साक्षी, गवाही, असाक्षिक वर्णन, 
सदेहास्पद टेख का निर्णय । 

वजितसाकषिलक्षणवर्णनम्‌ ४२४ 
जो साक्षी मं निप रहै उनका वर्णन, कूट साक्षियों का 
वर्णन; शुद्ध साक्षियों के कहने पर निर्णय करना । जिस 
विवाद में कूट साक्षी होना निधित हो जाय वह विवाद 
समाप्र कर देना । 


[ ४३ | 
अध्याय प्रधानवबिषय पृष्ठा 
€ समयक्रियावर्णनम्‌ ४२६ 


समय क्रिया राजद्रोदादि मे शपथ करने का विवरण; 
अभियुक्त को दिव्य कराने की प्रक्रिया, सच स्नान 
कराकर तव देवता ओर ब्राह्मण के आगे शपथ करावे । 


१० धट ( तुला ) धम वर्णनम्‌ ४२७ 


धट या तुखा--इसमे पुरूष को विठवे ओर उससे यह कह- 
खवे कि ब्रह्म हत्यारे को भटी गवाही देने मे जो नरक होते 
हँ वह्‌ इस तुला मे बढ इस तरह नीचे के श्टोकों मे उसके 
प्राथना के मन्त्र बोटे। यदि तुखामे तोल बट्‌ जवे तो 
उसको स्वा समभ, यदि घट जावे तो उसे भटा सम्भ । 


११ अभ्रिपरीक्षा वणनम्‌ ४२८ 


अभि परीक्षा-सोखद अङ्कुल के सात मंडल वने ओर 
उन मडलो को दो हाथकसूत्रोसे वेष्टित कर देधे! पचास 
पटर कं रोहे को आगमे गरम करकं उसे हाथ में ठेकर सात 
मंडला पर चे फिर खोहे को नीचे रख देवे। जिसका हाथ 
न जरे वह अनपराधी यदि जख जवे तो अपराधी--इसके 
नीचे अभि के मन्त्र िखिदहैं। 


[ ४४ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्कु 
१२ उदकपरीक्षावणनम्‌ ४३० 


उदक [ जरू मे परीक्षा | वहां पर एक आदमी धनुष से 
एक तीर पानी में डषे। वह आदमी कूदकर उस तीर को 
खवे। जो पानी के नीचेन दिखाई देवे चह शद्ध, जो 
दिखाई दे वह अशुद्ध ओर मन्त्र वहीं ट्ख है । 


१३ विषपरीक्षा वणनम्‌ ४२१ 


विष की परीक्षा-हिमाख्य के विषको सातजौ के बरावर 
घी मे भिगो कर उसे दिखखवि। जिस पर जहर न चदे 
उसे शद्ध । इसके प्रकरण में प्राथना के मन्त्र छ्खि है । 


१४ कोषप्रकरण वणनम्‌ ४२१ 


कोषमान--किसो उग्र देवता कं ञान का उदक तीन अन्छुखी 
वह पीवे। दो तीन सप्राह तक उसके धरमे कोई रोग; 
मरण दहो जाय तौ उसे अद्ध सममे। इसकं प्रकरणम 
प्राथना के मन्त्र छिखि हें। 


१५ द्वदश्च पुत्र वणनम्‌ ४३२ 


बारह प्रकार के पुत्र--सबसे पहिटेओौरस, क्षेत्रज, पुत्रिका पुत्रः 
भाई ओर पिताके न होने पर ठ्डकी, पुनभेव, कानीनः 


[ ४५ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङक 


गूढोत्पन्न, सहोढ, दत्तक, क्रीत, स्वयं उपागत, अपविद्ध, परि- 
त्यक्त ये बारह प्रकार कं पुत्र बतलाए गये हैँ । इस अध्याय 
कं अन्तिम श्छोकों मे बतलाया दै किं पुन्नाम नरक से जो 
पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हैः । 


१६ जातिवज्ात्पुत्रमेदबणनम्‌ ४२४ 


समान वर्णासे जो पुत्र होते दै वही पुत्र कहे जाते दैः । अब 
अनुखोम जो माता के वर्ण से प्रतिरोम ये अनाय ठड़कं के 
जाते दै । उनकी संज्ञा ओौर संकर जाति का विवरण । 


१७ पुत्राभावे सम्पत्ति विभाग ( प्राक्च ) वणनम्‌ ४२४ 


विभाग-अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छासे कर 
सकता दहै। सभी उपाजित का विभाग करे ओर पतिके 
विभागमेंस्नीका पूर्ण अधिकार दै) 


ब्राह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपूत्राणां दायविभाग वणनम्‌ ४३६ 


बराह्मण का चारो वर्णेमिं विवाह होता है ओर जो बटवारेका 
कहा गया है वह बिभाग बतलाया गया हे । 


१९ शवस्यश्ची ( दाहसंस्काराथं ) पुत्र वणनम्‌ ४३८ 
ब्राह्मण के अम्निद्‌ाह का निर्णय किया हे। 


[ ४६ | 
अध्याय प्रधानविषय पराङ्‌ 
२० दिनरात्रिकालवषादीनां बणनम्‌ ४३९ 


देवताओं का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि दै। सम्ब- 
ध चे 

त्सर अहौरात्रि हं इस प्रकार काट का विभाग वताकर कम 

विपाक वताया गया दै ओौर पिव क्रिया बताई गई हे। 


२१ अश्चौचानन्तरं श्राद़ादि वणनम्‌ ४४३ 


अशौच पूरा होने पर पित्‌ ओर अग्निहोत्र वार्षिक श्राद्धः 
कुम्भदान आदि का विवरण है । 


२२ अश्चोच निर्णय वर्णनम्‌-- ४४४ 


अशौच किस जाति का कितने दिनका होतादै। किसी 
कादस दिनिका किसी का बारह दिन का। 


२३ अन्नद्रव्यादि श्ुद्धिवर्णनम्‌-- ४४९ 


वत्तन ओर अन्नादि की शुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप आदि के 
शुद्धि के विषय--इसमे गाय के सींग का जट ओर पञ्चगव्य 
से अन्नमें शुद्धि वताई दै । 


२४ विवाह वर्णनम्‌-- ४५३ 


ब्राह्मण को चार जाति से विवाहः क्षत्रिय को तीन, वेश्य को 
दो, शूद्र को एक जाति से विवा बतलाया है । सगोत्र से 


[ ४७ | 
अभ्याय प्रधानविषय पृश्ठाङ्क 
विवाह का निषध । माता से पंचम ओौर पिता से सप्तम 
कुट मं विवादग्राह्यदै। खी कंलक्षण ओर आट प्रकार के 
विवाह । अन्तिम मे ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 
२५ स्त्रीणां संक्षिप्तधम वर्णनम्‌- ४५५ 
इसमें संक्षिप्त से ज्जियां कं धमे वताये दैः | 
२६ अनेक पत्नीे सति स्वधमाच्यस्त्री प्राधान्य 
वणनम्‌-- ४५६ 
जिसकी सवर्णा बहुभार्या हो तो वह्‌ धमे काम ज्येष्ठ पन्नी से 


करे। हीन जातिकीष्यी से विवाह करने पर उमसे उत्पन्न 
खड़े से देव काय ओौर पित्रकाय नहीं हौ सकता । 


२७ निषेकादुपनयनपयन्तद शसंस्कारवर्णनम्‌- ४५७ 


गर्भाधान, पसवन सस्कार आदि का वर्णन-- उपनयन 

षः र्थि ॥ः। इः 
बराह्मण को आट, क्षत्रिय को ग्यारहवं ओर वेश्य को बारहवं 
वषं मे करना चादहिये । 


२८ गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वर्णनम्‌- ४५८ 


इसमे ब्रह्मचारी के नियम, गुरुर मे रहना, गुरु को आज्ञा 
पर चलना, वेदों को पटना इत्यादि वर्णन किया गया है । 


| ४८ | 
अध्याय प्रथानविषय प्राङ्क 
२९ आचाय (गुरु) कतंम्यता विधान वर्णनम्‌-- ४६० 
इसमे आचाय, ऋस्विक्‌ के कतन्यों का वर्णन है । 
३० वेदाभ्ययनेऽनध्यायादि वर्णनम्‌-- ५६१ 


इसमे श्रावण महीने से उपाकम करने का विधान ओर 
अन्त मे उपाकम करने का ओर शिष्य को उत्पन्न 
करतेवारे पिता से दीक्षा देनेवाटे गुरु का विशेष महत्त्व 
ओर शिष्य कं ययि आमरण गुरु सेवा का निर्देश है । 


३१ मातापितर गुरुणाम्‌ यश्रुषा विधान वर्णनम्‌-- ४६३ 


मनुष्य के तीन अति गुर होते हैँ। माता, पिता, आचायं 
इनकी नित्य सेवा ओर उनको आज्ञापाटन का वर्णन हे । 
३२ राजा-ऋलिदः-अधमप्रतिपेधी-उपाध्याय-पित्‌- 
म्यादीनामाचायेब्ह.चबहारवर्णनम्‌, तेषां पलनयो- 
ऽपि मातुवत्‌ माननौयास्तच्छुतिः-- ७६४ 
राजा, ऋतिक्‌ ; उपाध्यायः चाचा, ताऊ मामा, नाना, 
श्र ओर ज्येष्ठ भ्राता इनका सम्मान करना चाहिये । 


अन्तम बतरायादै किये क्रम से विद्या, कमे, अवस्था, 
बन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान हैँ । 


[ ४६ | 

अध्याय प्रधानविषय पाङ 

३३ पुसांकेते शत्रव स्तद्विचार बणनम्‌-- ४६६ 
काम, क्रोध, खोभ ये तीन मनुष्य के श्नु ओर नरक के 
दरार बताये गये हैं । 

३४ मात्रादि गमन पातक पराम वर्णनम्‌- ४६६ 
मात्‌ गमनः, दुहिता गमनः स्वसा गमन करनेवाले अति 
पातकी होते है । उन्हं आगमे जलाना चादहिये। 

३५ महापातक परामर्शं वर्णनम-- ४६७ 
महापातक-ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णं चोरी ओर गुरुदार 
गमन ओर एक वषं तक इनकं साथ रहता है इनका वणेन है 

३६ के ते वृह्महत्या समाः पत्तकाः- ४६७ 
इसमे भटी गवाही देनेवाखा, गभघाती आदि के पाप बत- 
छाये हैः । जो महापातक कं समान पाप होतेह वे बतराये है । 

३७ उपपातक वणनम्‌-- ४६८ 
उपपातक-मूठा कहना, वेदों की ओौर गुर्‌ की निन्दा 
सुनना इत्यादि उपपात बतखये हैँ । 

३८ सङतंम्यता जातिभ् शषकरण प्रायरिचत्त वणनम्‌ ४६९ 
जातिन्न'शकरण- जसे पञ्च मे मैथुन करना त्यादि । , 
[४] 


| ५० | 
अध्याय प्रधानविषय प्षठाङ्क 
२३९ जीवहिसाकरणे ( सकरीकरणे ) दोपषस्तत्‌ 
प्रायचित्त वर्णनम्‌- ४७० 
संकरी करण--गाव कं पञ्च आदि की हिसा । 
० अपात्रीकरण (आदानपात्रं ) तदर्णनम्‌ । ४७० 


अपाच्रीकरण नीच आद्मियों से धन, दान ठेना ओर 
चक्रवृद्धि आदि से रुपया टेना । 


४१ मलिनकरणं तत्पशमनवर्णनम्‌-- ४७० 
मखिनीकरण कं पाप- पक्षी आदियों को मारना । 

४२ अक्कतंभ्या विषये (प्रकीर्ण) प्रायरचत्त वर्णनम्‌ ४७१ 
ब्राह्मण ( ब्रह्म नेशिक ) के आज्ञा से प्रकीर्णं पातक बड़ा या 
छोटा जो हो सो प्रायश्चित्त करे । 

४२ नरकाणां सज्ञा तेषां व्णनम्‌-- ४७१ 


नरक, तामिख, अन्धतामिसखादि- जो पाप करके प्रायधित्त 
नहीं करते उन्दं मरने के बाद्‌ इस नरक मे जाना पड़ता है । 


७ नरकस्थानां यमयातना निर्णयः- ४७३ 
पापी आद्मियों को नरक जने के अनन्तर तिर्यग्‌ 


[ ५१ } 
ऽध्याय प्रधानविषय । पृष्ठाङ्क 
योनि, अति पातकों को स्थावर, ओर महापातकी को कमि, 
उपपातकी को जटज योनि ओर जातिध्रश को जलचर 


योनि इत्यादि । जो दृसरे क द्रव्य को हरण करतादै उसे 
अवश्य सप की योनि पप्र होती दै । 


४५ नरकोत्तीर्णं तियग्योन्योमेनुष्ययोनि वर्णनम्‌- ४७४ 


0. 

पापक्रमणां कमविपाकेन मनुष्याणां लक्षणानि 

८ चिन्ह ) वर्णनम्‌- ४७५ 
नरक भोगने के बाद ओौर तियक्‌ योनि भोगने के बाद जब 
मनुष्य योनि मे आता है तो उसके क्या निशान है । यथा- 
अतिपातक कुष्ठी, ब्रह्महत्यारा यक्ष्मारोगी; गुरूपल्ली गामी 
दुष्कर रोग से म्रसित रहते हँ । 

¢ 
४६ कृच्छादि वूतविधान वणनम्‌-- ४७६ 

कृच्छघ्रत-- तीन दिन तक भोजन नहीं करना । सिरसे स्नान 
करना इसी तरह पर ॒प्राजापत्य-तप्तङ्च्छ्‌ ›, शीतङ्च्छ ; 
कृच्छातिकृच्छ्‌, उद्कङृष्छू, मुखक्ृच्छ › श्रीफटद्च्छ ; 
पराक, सान्तपनः, महासान्तपनः, अति सान्तपनः पर्णङृच्छु-- 
इनका विधान आया है । 


1 


[ ५२ | 


अध्याय प्रधानविषय पृठाङ्ु 
४७ चान्द्रायण वृतवर्णनम्‌ ग्रासाथान्न निणेय बणनश्च ४७७ 


चान्द्रायणके विधान-इसमे यति चन्द्रायण ओर सामान्य 
चन्द्रायणादि का वणेन आया है । 


४८ अन्नदोषाथं यवेन प्रायञ््चित्तम्‌- ४७८ 
अपने लिये यव भिगो कर उसकी तीन अंजी पीवे उससे 
वेश्या का अन्न, शुद्र कं अन्न का दोष हट जाता है । 

४९ मागेकलोषश्चुकरेकादश्युपार्यान वणेनं, सवेपाप 

© च 

निवृत्यथ वासुदेवाचन वणनश्च--- ४७९ 
ये पाप के दर करने के सम्बन्ध मे कदा गया है । मार्गशीषं 
शुद्चा ११ मे उपवास कर १२ मे भगवान्‌ वासुदेव का पूजन 
पुष्प; धूप आदि से करे । तथा ब्राह्मण भोजन, एक सार 
तक त्रत करनं से पाप नष्ट दहो जतेदै। एकादशी 
व्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते हः । श्रवण नक्षत्र युक्त 
एकादशी वा पूर्णिमा को एक वषे तक व्रत करने से पाप नष्ट 
हो जतेदहैं। 

५० व्रह्म, गोवधादि प्रायधित्ता्थं-बने पणंङुरी 

विधान वर्णनम्‌+. ४८० 
ब्रत का वर्णन--वन में फोपड़ी बनवे ओौर तीन वार स्नान 


[ ५३ | 
प्धानविषय पृषठाद्ध 
करे ओर प्राम-म्राममे भीख मगि अैर घास पर सोवे तथा 
अपने पापको कहता जावे । रजस्वला आदि गमन ल्ली 


पाप आदि नष्टह्यो जातेदहैः। फट के ब्रक्षादि, गुल्मादि 
काटनेकेपापभी इस व्रतसे नष्टहो जतेह। 


५१ सुरापः सवंकमंस्वनहः मदयमांसादि निषेध तच- 
सव प्रायधित्तवर्णनम्‌-- ४८२ 


सुरापान करनेवाला किसी काय को या मातृ-पितृ श्राद्ध कर 
वह एक वषं तक कणो को खावे एवं चान्द्रायण त्रत करे। 
प्याज लसन, वानर, खर उ, गोमांस के भक्षण करने पर भी 
वही व्रत है । द्विजातियों को इस व्रत के पश्चान्‌ फिर संस्कार 
करं। शुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त त्रत करे। 
अभक््य मक्षृण करने से जो पापह्ोतेटैंवे सभी इसी व्रत से 
नष्ट ह्यो जाते हें । 
४५२ स्वणस्तेयिनां तथान्यान्य द्रम्य हतृ णां प्रायश्चित्त 
वर्णनम्‌-- ४८७ 
सुवणं चोरी तथा अन्यान्य द्रव्य चोरी के प्रायश्चित्त का 
वर्णन हे । 


४५३ अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायश्चित्त व्णनम्‌--४८८ 
अगम्या-गम्य के विषय मे प्रायधित्त बताया है। 


[ ५४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
५४ यः पापात्मा येन सह युज्यते तत्रायर्चित्त 
वर्णनम्‌- ४८६९ 


जो जिस पापीकेसाथ रहतादै उसे भी वही प्रायश्चित्त 
बतलाया दे । 


५५ रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्णनम्‌- ७६९२ 


रहस्य पापों का प्रायधित्त, प्रणव का जप, हविष्यांग ओर 
प्राणायामादि बतखाया दै । 

५६ वेदोदधृतपवित्र मन्त्र वर्णनम्‌- ७९४ 
इसमे जपः, होम, अघमषणः, नारायणी सूक्तं ओौर पुरुषसूक्त 
इत्यादि का महात्म्य बवतटखाया गया हे । 

४५७ अमोज्यप्रसिग्राद्ययोस्त्याञ्य वणनम्‌-- ४९४ 
इस में त्याज्य मनुष्यों का निदश, त्याज्य पुरुषों से दान ठेने 
से ब्राह्यणो का तेज नष्ट हो जाता दै । 

५८ गृहस्थाश्रमिणस्तरिविधो ऽर्थोपाजेन वणनम्‌- ४९५ 


इसमें गृहस्थी के तीन प्रकार के अथे बतर्ये हैँ । श्युर्क 
सवट ओर असित, जो अपनी वृत्ति से धनोपाजंन करते दै 
उन्हें शुल्क, दूसरों को ठगकर अपना व्यापार करते हैँ उन्द्‌ 


[ ५५ 
अध्याय पूधानविषय पृ्ठाङक 


सब, तीसरे रिश्वत ओर सटा आदि से रोजगार करनेवा 
अगैर व्याज खानेवारे को असित कहते है । जिस तरह जो 
रुपया अता दै उसकी गति वंसी ही होती दै 


५९ गृहस्थाश्रमिणां कतेन्यमयिहोत्रश्च वर्णनम्‌- ४६६ 


गृहस्थाश्रमी निस्य हवन करे इस ररह ट्खि हुए आचार 
के अनुसार हवन करनेवटे की प्रशसा की गह हे । 


६० सर्वेषां नित्यश्ौच व्राहमुहूर्तादि कृत्यवणनम्‌-- ४९८ 


६१ दन्तधावन प्रकरण बणनम्‌-- ४९९ 
६२ द्विजातीनां प्राजापत्यादि तीथं वर्णनम्‌-- ५०० 
६३ योगकमं विधानम्‌ -ईखरप्रापिः, यात्रा प्रकरणे- 
टष्टाद््ट वर्णनम्‌--- ५०० 
६४ स्नानाद्ाचार कृत्य वणेनम्‌--- ५०२ 
६५ स्नानान्त्र कतंभ्यता-देवपूजावणेनम्‌--- ५०४ 


६६ देषपितृकममं विधानं, तत्कर्मणि स्याज्य वर्णनञ्च ५०१५ 

६७ अभ्निस्थापनमतिथ्या्यनेक विचार वर्णनम्‌ ५०६ 

६८ चन्द्रषर्यो परागेकतंव्यता-तनेक प्रकरणे स्याज्य- 
वर्णनम्‌ ५०६ 


[ ५६ | 


अध्याय  प्रधानविषय पृष्ठ 
६९ स्वस्तियामपि गमने निषेध तिथिः-शयन 
विचार वर्णनश्च-- ५१० 
७० शयनादनेक विवेक वर्णनम्‌-- ५११ 
७१ केन सह निवासो न कतव्यः, आचार विषयश्च 
वर्णनम्‌-- ५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक देनिक ओर 
पवं के, घर कं उत्सव के, जीवन यात्रा के, आचार, सदाचार, 
व्यवहार की शिक्षा दी गई दैवे सव पटने योग्य हैं। 


७२ दमः ( इन्द्रिय निग्रहः ) बणनम्‌-- ५१४ 
७३ श्राद्धवणंमम्‌-- ५१४ 
७४ अष्टका श्राद्ध विधि वर्णनम्‌- ५१७ 
७५ श्राद्धाधिक्रारी कस्तन्निणयश्च, पितरिजीवति 

श्राङ़्‌ वणंनम्‌--- ५१८ 
७६ अमायां तथान्यदिषसेऽष्टङाश्राद्धविमशः श्रा 

काल वणनञ्च-- ५१८ 


७७ काम्यश्राङ्ध विषय वर्णनम्‌- ५१९ 


[ ५७ | 
अध्याय पधानविषय पृष्ठा 
७८ नक्षत्र विशेषेण श्राद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्राद्ध निषिद्ध वणनञ्च- ५१९ 
७९ जन्मकुश्ादि नियमः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि च ५२१ 
८० श्राद्धे पितृणां प्रधान वस्तूनि, पिदरगौता 


वणनञ्च--- ५२२ 
८१ श्राद्धान्नं पादाभ्यां न स्परत्‌ । ५२३ 
८२ श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वणनम्‌, त्याज्य ब्राह्मण 

वणनम्‌, हीनाधिकाङ्गान्‌ बजयेत्‌ । ५२३ 


८३ श्राद्धे ( पडक्तिपावन ) प्रशस्त ब्राह्मण वणे ५२४ 
८४ केषां सन्निधौ श्राद्धं न कतंम्यम्‌ तद्रवणनम्‌ ५२५ 
८४ पूष्करादि तीर्थेषु श्राद्धमहस्च वणनम्‌ । ५२१ 
८६ श्राद्धे वुषोत्सग वणनम्‌ । ५२६ 
अध्याय ७२ से ८६ तकं श्राद्ध का वर्णन आया है । 
८७ दान फरबणने-वश खेकष्णमूगाजिनदान वणे०, 
कुष्णाजिनाद्या्नन विधान बिधि बणेनञ्च । ५२८ 


८८ गोदान मह वणेन तद्यक्षणञ्च । ४५२९ 
अध्याय ८५७, ८८ मे दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 


[ ५८ } 


अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ्क 


८९ सवेदेवानाम्पष्येऽग्नः प्राधान्यस्वं कातिके सव 
पाप विघ्क्ति बणनञ्च। ५२९ 


इसमे कातिक मासमे जितेन्द्रिय व्रत करता हभ स्नान 
करता है बह मनुष्य सत्र पापां से छट जाता द । 


९० माग्ीर्षादि द्वादज्चमासानिनिदश्दान मह व० ५२९ 


मागशीष के चन्द्रमा के उदय मे सुवर्णं दान करे उसे रूप 
ओर सौभाग्य का खाभ होतादे। पौष की पूणिमामें 
स्नान ओर दान कर कपड़ देवे तो पुष्ट होता दे । 

माघ इटयादि मासां के पूर्णमासी का ब्रत, दान करने से सव 
पापनष्टहोजातेहे। 


& १ कूप तडाग खनन तदुःपग विधानं, तष्टक्षणञ्च, 
तन्निदेश बस दान महच वणनम्‌ । ५३२ 


करूवा ओर ताखाव के दान करनेवाले सव योनियोँ मे व्र 
रहता टै, ब्राह्मणक घर यारस्तेमें वृक्ष ख्गनेसे वही 
फल उसके धर मे पुत्र रूप से उत्पन्न होतेदैः। जो उनकी 
छाया में बेठते दैः वे उनके मित्र ओर सहायक होते है । कूप 
तडाग ओर मन्दिर का जीर्णोद्धार करनेवाले को नये वनाने 
का फर होता दे । 


[ ५६ | 

अध्याय प्रधानविषय परछठाक 

६२ सवेदानेष्वभय दान महत्व वणनम्‌ । ५३३ 
सव दानसे बडा अभय दान दहै। इसके साथ गोदान 
सुवर्ण, वण, धान्य, आदि दान का महत्व वर्णन आया द । 
दान के पात्र- गुर ब्राह्मण, दुहिता ओर जमाई है । 

९३ दानाधिकारी जाक्षण लक्षण वणनम्‌ । ५३५ 
दान कै अधिकारी ब्रह्मणो के रक्षण दे । 

६४ गृही कदा वनाश्रमी मवेत्तन्निणयः,-आचारोपदेश 

वणन । ५२६ 


गृहस्थी बाल सफेद हो जाय .तो वानप्रस्थ को चरे जाय 
या पौत्र हो जाय तो वानप्रस्य को चट देवे। 


६५ स कतन्यता-वानप्रस्थाश्रम वणनम्‌ ५३६ 


वानप्रस्थ मे तपस्या से शरीर को सुखा देवे । 


&६ सकतंतया सन्यासाश्रम वणनम्‌ । ५३७ 


तीनों आश्रमो मे यज्ञ करने का विधान ओर सन्यासाश्रम का 


वर्णन हे । ४ 


[ ६° | 
अध्याय पधानविषय पृष्ठाङ्क 
६७ संन्यासीनां नियमः, तत्वानां विमश्चः, षिष्णु- 
ध्यान बणेनम्‌ । | ५४० 
संन्यास के नियम--उसके शब्द्‌ रूप रस के विषयों से हटने 
का नियम; इस शरीर को प्रथिबी समम्ो, चेतना को आत्मा 


समे, किस सन्यासी को किस विचार से ध्यान करने का 


प्रकार, पुरुष शब्द का विषय, ज्ञान, ज्ञेय; गम्य ज्ञान का 
विचार । 


६८ जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाङ्ग नम- 


स्कारादि विधानविधिः, वसुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति । ५४२ 


भगवान वासुदेव का परथिवी में चिन्तन करना । 


९९ लक्ष्मी वसुधा सम्ब्राद वणनम्‌, लक्ष्मी निवा- 
स स्थान वर्णनञ्च । ५४४ 


परथिवी का प्राथेना ओर पूजन, रक्ष्मी का निवास-आंवखा 
के वृक्ष, शंख, पद्य मे, पतिघ्रता, प्रियवादिनी खियों मं रक्ष्मी 


ल 
॥; 


का निवास हे, 


[ ६१ | 
अध्याय | प्रधानविषय पृष्वाङ्क 
१०० वसुधां प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमशास्तरस्य 
माहात्म्य वर्णनञ्च ५४६ 


इस धमशा का महात्म्य । 


सम्बत्स्परति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पर्ठाङ्क 
रहचयेवणनमाचारस्च, संक्षेपेण धमं वणनम्‌ ५४७ 
वामदेवादि ्रूषियों का सम्बतं से विनस्र प्रश्न ( १-३ )। 


धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधानदहै(४)। 
बरह्मचये का विधान, सन्ध्योपासना वणेन आया है (५-३४) । 


कन्याविवाहवर्णनमाश्चोचवणनश, गोदानमाहात्म्यं ५५० 


विवाह प्रकरण ( ३५-३६ )। अशौच छ्ुद्धि ( ३७-३८ ) प्रेत- 
कमे (३६)! दसवें दिन शुद्धिः, एकादश दिन श्राद्ध कमं, 
द्वादश दिनि शस्या दान ( ४५-४६ )। विविध दान महात्म्य 
( ५०-६५)। कन्या का विवाह कार (६६ )। दानका 
विधान ओौर प्रत्येक दान का महात्म्य ( ६७-६१ )। गृहस्थी 
की दिनचर्यां ( ६७ ) । 


[ ६२ | 
आचारमग्यवहारयोश्च ( दिनचर्या ) बणंनम्‌, वान- 
प्रस्थ ध्म, यततिधरम, पापानां प्रायश्चित्तं, सुरा- 
पान प्रायहरिचत्तं, गोवध प्राय श्चत्त, जीवहल्या 
प्रयश्चित्तं, अगम्यागमन, दुष्टानां -निष्करृति ब०, 
अस्पृरय-स्पदय वणनम्‌, अभक्ष्य-मकये प्रायश्चित्त 
वणनम्‌ । ५५६ 
वानप्रस्थ धम ( ६८-१०१ ) यति के धमं ( १०२-१०७ ) महा- 
पापों की गणना ओर पापों का प्रायधित्त, उपपाप;, संकीर्णं 
आदि सव पापों का प्रायधित्त ( १०८-२००) । 
दान माहात्म्य्रुपवरासवूतं ब्राह्मणभोजनमहत्व, 
पापिदयुकत्यथं ( स्प्रायश्त्त' ) गायत्री मन्त 
जप प्राणायामस्य च वणेनम्‌ । ४५६६ 
उपवास व्रत ब्राह्यण नोजन कराने की तिथियां (२०३) गायत्री 
जप, प्राणायामादि से पापमुक्ति बतखाई गई है (२०५४-२२५७) । 
दक्षस्मुति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पर्ठाङक 
१ आश्रमवणेनम्‌ । ५६९ 


बाल्यकाल मं भक्ष्याभक्ष्य का दोष नहीं होवा है ( १-५)। 
उपनयन संस्कार नियमाचरण ( ६-१४ ) । 


[ ६३ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 


¢ न १ 
२ ब्राह्म्ुहूतादिनच््याकुत्य वणनम्‌, वेदिक कमं 
गृदस्थाश्रमगुण वणनञ्च । ५७१ 

उषा काट से दिन पयन्त कार्यक्रम का विधान देनिक काय की 
सूची ( ५-१० ) । 
उषा काल म स्नान सन्ध्या करने का माहाव््य, सन्ध्या उप- 
स्थान वर्णन ( ११-१६ )। हवन ब्रह्मयज्ञ का समय (२० 
३०)। दुसरों को मोजन देने से मनुष्यता होती दै (३० 
३५)। स्नान के प्रकार (६६) गृहस्थ के कमं वह विभाग 
जिनके अनुसार चलने से गृहस्थाश्रम उच्च कहने योग्य हो 
( २५-५६ ) 

३ गुहस्थोनां नवकमबिधानं सुखसाधन धमं वणनञच ५७६ 
गृहस्थी के नव कमे करने से मान्यता ( १-६)। नवविकमं 
( १०-१६ ) सुख का साधन धम ओर चरित्र बताया है 
( २०-३२ ) 


४ स्लोधमत्रणनम्‌। ५८१ 
सद्गृहस्थी पति पत्नी का धार्मिक प्रेम स्वगं सुखवत्‌ है । 
५ बाह्याभ्यन्तर श्षौचवणनम्‌। ५८३ 


शौच की परिभाषा तथा बाह्य एवं आभ्यन्तर शोच का वर्णनं 


[ ६४ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 


( ९-३ )। हाथ पैर पर कितने बार मृत्तिका जट देवं, आगे 
जख से किस अंग को कितनी बार प्रक्षालन करना (४-१३) । 


जन्ममरणाश्चौचं समाधियोग बणनश्च ५८७ 
जन्म मरण का अशौच काट, किस दशा म अशौच कम 
ज्यादा होता है । 

इन्द्रियनिग्रहमध्यात्मयोगसाधनं तथा द्रं ताुभवा- 
्ोगविकाशं स्मृति महत्व वर्णनम्‌ । ५८९ 


इन्द्रियां पर विजय ८ ९) अध्यात्म योग साधन ओौर अद्रेत 
अनुभवसेदही योग का विकाश (२-५४ ) ओौर दक्षस्मृति 
पटने का महात्म्य ह । 


अङ्किरसस्मरति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्वाङ्क 


सवग्रायरि वत्तविधानं, अन्त्यजानां द्रन्यभाण्डेषु 
जटपान, अज्ञानवश्नाञ्जलपानः उच्छिष्ट भोजनं 
नोखवस्त्रधारणं कुत्वा दानादिकरणे प्रत्यवायः, 
भूमौ नीरवपनाद्‌ द्वादशवषं पय॑न्त॒भूमेर- 
दधिः, गोवध प्रायस्चि्तस्यनेकपरकारेण वणेनमू, 


| ६५ | 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


सत्री श्रहधित्रणने, अन्नभक्षणेन मेदान्तर 
पापवणनम्‌, द्विविवाहितायाः कन्यायाअन्न- 
भक्षणेन प्रायरिचत्तम्‌, दोषयुक्त मनुष्यान्न वणनम्‌ 
राजान्नं शूद्रान्नं च तेज वीयहासकत्वं, सूतकान्नं 
मर्तस्य, बणनं मिति । ५९१ 


प्रायधित्त का विधानः, अन्त्यज के वरतनमे पानी पीनेसे 
सान्तपन त्रत बताया है (१-६)। अज्ञान से पानी पीने 
पर केवर एक दिन का उपवास बताया है (७) । उच्छिष्ट 
भोजन करने का प्रायधित्त बताया दहे (८-१४)! नीरा 
वस्र पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण त्रत (१५८-२२)। 
जिस भूमि पर नील की खती एक वारमभी की जाय वह 
भूमि बारह वषं तक शुद्ध नहीं होती (२४) । गाय के मरने 
पर प्रायधित्त बताया हं ओपधि या भोजन देने से गाय मरे 
तो चौथ) प्रायध्ित्त बताया है (२५-२८)। गोपाल या 
स्वामी की असावधानी से श्चङ्गादि टूटने से गायके मरने पर 
भिन्न भिन्न प्रकार का प्रायधित्त वताया है (२६-३४)। 
रजस्वला खी की शुद्धि ( ३५-४२ )। अन्न के दोष ओर जो 
जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप भी लगता दै 
( ४३-५८ )। उन स्थानों की गणना जह पादुका पहनकर 


[५ 


[ ६६ | 
नहीं जाना चादिये ( ५६-६३ )। जिसका अन्न नहीं खाना 
चाहिये उसक्राखा ठेने पर चन्द्रायण (६४-६५) । जो कन्या 
दुबारा व्याही जाय उसका अन्न खाने से दोष (६६) । जिन- 
जिनका अच्रअनेमें दोप उसका वर्णन (६५-५२) । राजा 
के अन्नसे तेजका हास, शूद्रके अन्न सेवन से ब्रह्मचय 
का हास ओौर सुतक का अन्न विलक्रुर दृषित (५७३) । 


शातातपस्म॒ति के प्रधान विषय 
अभ्याय प्रधान विषय प्राङ्‌ 


१ अकृत प्रायश्चित्त वणनम्‌ ५९८ 


पाप करने पर जो प्रायशधित्त नहीं करते है उनके नरक 
भोगने के बाद्‌ आगामी जन्म म पाप सुचक कुदं॑चिहन होते 
है (१-२) । महापातक के चिह्न सात जन्म तक रहते हैँ (३) । 
१ पू्जन्माकुत प्रायश्चित्त चिन्हम्‌ ५९९ 

उपपातक के चिह्न पांच जन्म तक, सामान्य पापों का तीन 
जन्म तक । दुष्टकर्मोसे जो रोग होते है उनकी जपः, देवा- 
चेन, हवन आदि से शान्ति की जाती दै (४) पे 

जन्म के किये पाप नरकभोगगति के अनन्तर बीमारी कं 
रूप मं आते है उनका शमन जप दानादिसे होता है(«)। 
महापातकादि से दोनेवाखे रोग कुष्ठ, यक्ष्मा, ग्रहणी, अतिसार 
आदि होते दै ( ६-७ )। उपपातक से श्वास, अजीर्णं आदि 


[ ६७ | 

अध्याय प्रधान पिषय पष्ठाङ्क 
रोग बताये र्हं (८)। पपं से होनेवाटे कम्प, चित्रक, 
पुण्डरीकादि रोग (६) अति पाप से उत्पन्न होनेवाटे 
रोग अश आदि (१०) इन पाप जन्य रोगों का शमन 
करने का उपाय दान जप आद्रि बताये गये हैँ ( ११-३२ ) । 

१ ब्राह्मणमहख वणनम्‌ । ६०१ 
इन पापजन्य बुराइयों के शमन करने को ब्राह्मण द्वारा जप 

दान आदि वताये हैं। 

२ कृष्टनिवारण प्रयोग वणनम्‌ । ६०१ 
ब्रह्म हत्या से पाण्ड कुष्ठ आदि होते है उनका प्रायधित्त का 
विवरण हं ( १-१२) । 

२ सामवेदेन सवपाप प्रायर्चित्तम्‌ । ६०३ 


गोवध प्रायध्ित्त का विधान, सामवेद पारायण, ( १३-१६)। 


२ हन्तुक-फसानाज्ञायोपाय वणनम्‌ । ६०५ 


पिदर हत्या से जो अचतन्य रोग होता दै सका विधान । 
माल हस्या से जो अचेतन्य रोग होता दै उसका विधान 
( २०-२५ )। बहिन हत्या कं पाप का प्रायधित्त (२६-३५) । 
ख्मीघाती एवं राज धाती के प्रायधित्त (३६-४२) । भिन्न भिन्न 
प्यओं कं बध का भिन्न भिन्न प्रायश्ित्त ( ४३-५७ )। 


[ ६८ | 


अध्याय प्रधान विषय प्ठाङ्क 
३ प्रीणरोगाणां प्रायश्चित्तम्‌ ६०७ 


प्रकीर्णं रोगां का प्रायश्चित्त (१-६)। सरापान आदि 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायधित्त (५-१५८) विप दाता, 
सडक तोडनेवाटे को रोग अर प्रायश्चित्त । गभपात करने 
से यक्त प्टीहा आदि रोग होते हैँ उनके प्रायधित्त, जख 
धेनु ओर अश्वत्थ का पूजन ओर दान करना ( १६-१६ )। 
दु्टवादी का अंग खण्डित हो जाता द्‌ (२८-२१)। सभा 
म पक्षपात करनेवाले को पक्षाघात रोग, उसक्रा प्रायधित्त 


(२२)) 
४ कुरुष्वसकस्य, स्तेयस्य च प्रायरिचस्तम्‌ । ६०९ 


कुट को नाश करनेवाले को प्रमेह की बीमारी ओर उसका 
निदान (१) ताम्बा, कासा, मोती आदि चोरी करने सं 
जो रोग होते दै उसका वर्णन ओर प्रायश्चित्त (२-७) । 
दूघ दही आदि चोरनेवाङे को रोग उसका निदान (<-१०) । 
मधु चोरी करनेवलि को बीमारी ओर उसका प्रायध्ित्त 
( ११-१२)। खोदाकी चोरी से रोग की उस्पत्ति ओर 
उसका प्रायश्चित्त (१४) तेर की चोरी सं रोग ओौर 
प्रायधित्त ( १५)। धातुओं कं चोरने से रोग ओर उसका 
प्रायध्ित्त तथा वल्ल, फल, पुस्तकः शाकः शय्या घोरी , वस्तु 


[ ६६ | 


अध्याय प्रधान विषय प्र्राङ 


चोरनेसेजो जो बीमारी दहोती है उनका विस्तार, उनके 
शमनाथं प्रायधित्त, व्रत, दान ( १६-१६ )। 


५ अगम्यागमन प्रायर्चिस्तम्‌। ६१२ 


मातर गमन स मूत्र ( दिग नाश) रोग उनक शमनक्रा 
प्रायध्ित्त ओर दान का विधान (र्द) ख्ड्की क्र 
साथ व्यभिचार क्रनेस रत्तकुघए उसकी शान्ति (२५), 
भगिनी करे साथ व्यभिचार करनेखे पीतकरप्र (२८) । उपर 
के पापो का प्रायश्चित्त विधान ओौर दान ( २६-३५ ) | श्रात 
भार्यां गमन करनेस गिति क्र होतादे (३६) ओर वधू 
करे पास गमन कगनेसेद्प्ण कुर होता हं (३७) ( तथा चतुथ 
अध्यायम भो माकृगमन भगिनी गमनकरोग अर शांति 
दैः ) उक्त रोगों का प्रायध्ित्त ओर दान वर्णनदहं। तपस्विनी 
क साथ गमन करन स अमरी रोग, (पथरी रोग) राज 
ओर राजपुत्रको चोरी स मारना, मित्रम सेद करानेवि 
का वर्णन, गुसको मारनेसेरोग ओर प्रायध्ित्त। द्योटे- 
होरे पापों का वर्णन ओर प्रायध्ित्त तथा त्रत शान्ति का 
वर्णन । पांचवं अध्यायमे मातृगमन से लेकर भगिनी 
आदि अगम्या गमनसेजो कुर रोग असाध्य रोग होतेह 
उनको शान्ति का विस्तार, देव प्रतिमा, पूजन) दान, हवन 
आदि प्रायश्ित्त वताया हं । 


|| ७० | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ाङ्क 
६ अनुचित व्यवहारफरम्‌ | ६१६ 


पश्चत्रिशत्‌ ( पतीस प्रकार से मरा हुआ पितृगति च्छियाको 
नहीं पाता हं । आकस्मिक मृत्यु बिजलीपात इनको श्राद्ध में 
टेपभुज कहा हं ( १-४)। अनायास मृतक की गति न 
होने सयेप्रेतादि योनियों मे जाते हैः ओर बाल्कोंकाहरण 
होता हे (४-६)। अपमृत्युसेजो मरते दै उनके कारण 
कौन पापदटे, जसे जो कुमारी गमन करे उसे व्याघ्र मारता 
हे, जो किसी को विषदेता दै उसे सपकाटतादं, राजाको 
मारनेवषटे को हाथी से मृत्यु होती देः मित्र द्रोही, बक वत्ति 
चाले को मृघ्यु मेडिया से होती हे ( ६-१६ ) । 
अगति प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । ६१८ 
उन उन पापां का प्रायधित्त दिखाया दहे (१५) अपघात 
करनेवाली की नारायणवबटी का विधान कियाद (२६)। 
इन पापां की शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकारके दान बवतायेदहें 
( ३०-५८१ ) । 
॥ स्प्रतिसन्दभ प्रथम भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ ॥ 
--:4::4:-- 


[1 
[1 


| श्रीगणशाय नमः 


मनुस्खतिः 


प्रथमोऽध्यायः 


मनमेकाग्रमासीनमसिगम्य महपयः। 

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्‌.वन्‌ । ए 

भगवन्‌ स्व॑वर्णानां यथावदनुपूवशः । 
अन्तरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्त महसि ॥ २ 
त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्यस्याप्रमेयस्य कायतचा्थंवितप्रमो ।। ३ 

स तेः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । 
परव्युवाचा्यं तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌ श्रूयतामिति ।। ४ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमटक्षणम्‌ । 

अग्रतक्यंम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ ५ 

ततः स्वयम्भूभगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महःभूतादिव्त्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः । £ 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सृक्ष्मोऽत्यक्तः सनातनः । 
सवेभूतमयोऽचिन्तयः स एव स्वयमुद्रभौ ॥ ७ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसश्चुर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ ॥ ८ 


मनुस्मरतिः। [ प्रथमो 


तदरण्डममदद्धमं सरघ्ांशसमप्रभम्‌ । 

तपिन्‌ जन्ते स्वयं ब्रह्मा स्ैञाकपितमडः॥ £ 
आपो नसा इति प्रोका अपो वं नरमूनवः। 

ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणः स्प्रतःः ॥ १० 
यत्तत्‌कारणमत्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विदः स पुुपो रेके ब्रह्य ति की च्यते । ११ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानत्त इण्डमकरोदुद्विधा ॥ १२ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूर्मिं च निममे। 
मध्ये उयोम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्चतम्‌ ॥ १३ 
उद्व्हात्मनश्चंव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ।॥ १४ 
महान्तमेव चत्मानं सत्राणि चरिपुणानि च। 
विषयाणां प्रहीजीणि शनेः पञ्चन्दरियाणि च । १६५ 
तेषां त्ववयवानूसुः््मान फण्णामप्यमिवौजसम । 
सन्नियेश्यात्ममात्रासु सवेभूतानि निर्ममे ॥ १६ 
यनमुत्यवयवाः सू्षमास्तानीमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तरमाच्छरीरमि याहुष्वस्य मृत्ति' मनीषिणः ॥ १७ 
तदाविशन्ति भूतानि मदन्ति सह कमभिः। 
मनश्चावयवंः सूक्ष्मः सवभूतकृदन्ययम्‌ ।। १८ 
तेषामिदं तु सप्तान्नां परुषाणां महौजसम्‌ । 
सू्माभ्यो मूतिमात्राभ्यः संमवन्यः्ययाद्ग्ययम ॥ १६ 


ऽध्यायः | सष्स्य्‌ त्पत्तिवणनम्‌ । 


आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः| 

यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥२० 
सवपां तुस नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
वदशब्देभ्य णवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे | २५ 
क्मात्मनां च देवानां सोऽस जतप्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां च गणं सुक्ष्म यज्ञं चेव सनातनम्‌ । २२ 
अभ्रिवायुरविभ्यस्तु त्रयं त्रह्म सनातनम्‌ | 

दुदोह यज्ञसिद्धयशमरगुयज्ञुः सामलक्षणम्‌ ।। २३ 
कां काटविभक्तीश्च नक्षताणि भ्रहस्तथा | 

सर्ति: सागराञद्लान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४ 
तपो वाचं रतिञ्चेव कामं च क्रोधमेव च । 

सृ ससजं चवमां ष्टु मिच्डन्निमाः प्रजाः | २६ 
कमणां च विवेकाय धर्माधर्मौं व्यवेचयत्‌ । 

न्द्रं सयोजय मा: सुखदु खादिभिः प्रजाः ॥ २६ 
अण्ञ्यो मत्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्छृताः। 
ताभिः साधंमिदं सवं सम्भवययनुपूर्वशः ।। २७ 

यं तु कमणि यस्मिनस न्ययुनक्त प्रथमं प्रभुः । 

स तदेव स्वयम्भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ।। २८ 
दिस्रादिख मूदुक्ररे धर्माधमावरृतानृते । 

यद्यस्य सौऽदधानसगं तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २६ 
यथर्तुटिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपय॑ये । 

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० 


मनुस्मृतिः [ प्रथमो. 


छाकानां तु विब्द्धयथ सुखवाहूरूपादतः। 

न्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शुद्र च निरवतयत्‌ ॥। ३१ 
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमधंन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अधन नारी तस्यां म विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ ३२ 
तपस्तप्त्वाऽछजद्य तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 

तं मां वित्तास्य सवस्य ब्रष्रारं द्िजसत्तमाः ।। ३३ 
अहं प्रजाः सिस््ुस्तु तपस्तप्त्वा सुदश्चरम्‌ । 
पतीनूप्रजानामसज मदर्षीनादितो दश ॥ ३४ 
मरीचिमनत्यङ्गिरसौ पुरस्त्यं पुं कतुम्‌ | 

प्रचेतसं वशिषठ' च भरूगु नारदमेव च ॥ ३५ 

एते मनुस्तु सत्तान्यानस्रूजन्‌ भूरितेजसः । 

देवान्‌ देवनिकायांश्च मदर्षश्चामितोजसः ॥ ३६ 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । 
नागान्‌ सर्पान्‌ सुपण च पितुणां च प्रधगृशणान्‌ ।॥ ३७ 
विद्य. तोऽशशनमेरघांश्च रोदितेन्द्रधनुषि च । 
उल्कानिघ तकेतुश्च ज्योतीष्युच्रावचानि च ॥ ३८ 
किन्नरानवानरानमतस्यान्‌ विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशुन्‌ मगानूमनु्यांश्च व्याखश्चोभयतोदतः ।॥। ३६ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च युकामक्षिकमतक्रुणम्‌ । 

सव च दंशमशकं स्थावरं च परथगिधम्‌ ॥ ४० 
एवमेतेरिदं सव मन्नियोगान्महात्मभिः। 

यथाकम तपोयोगात्‌ खष्ट" स्धावरजङ्गमप्‌ ॥ ४१ 


ऽध्यायः ] स्ट पत्तिवणनम्‌ । 


येषां तु यादशं कमं भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ।। ४२ 
पशवश्च मृगाश्चंव व्याकश्चोभयतोदतः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चेवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ 
स्ेदजं दंशमशक युकामक्षिकमतकुणम्‌ । 
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्‌किचिदीटरशमभ्‌ ॥ ४५ 
उद्धिज्नाः स्थावराः सवं बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फर्पाकान्ता बहूपुष्पफलपगाः ॥ ४६ 
अपुष्पाः फ़र्वन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः। 
पुष्पिणः फलिनश्चेव वृक्षास्तूभयतः स्पृताः ।। ४७ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव वृणजातयः। 
वीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वधय णव च | ४८ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः । ४६ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मायाः समुदाहृतौ; । 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ० 
एवं सव स खुष्ट्वेदं मां चाचिन्यपराक्रमः । 
अस्मन्यन्तदधे भूयः कां काछेन पीडयन्‌ ॥ ५१ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 

यद्‌ स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीरवति ।। ५२ 


मनुस्मृतिः [ प्रथमौ 


तस्मिन्‌ स्वपति सुस्थ तु कर्मात्मानः शरीरिणः। 
स्वकमभ्यो निवतेन्ते मनश्च ग्लानिभ्रच्छति ॥ ५३ 
युगपन्त्‌ प्रखीयन्से यदा तस्मिन्महात्मनि । 
तदाऽयं सवभूतात्मा सुखं स्वपिति निघर तः ॥ ५४ 
तमोध्यं तु समाश्रय चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 

न च स्वं कुरुते कम तदोतक्रामति मूर्तितः ॥ ५५ 
यद्‌ाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूत्ति' विसुञ्चति ॥ ५६ 
एवं स जाग्रतस्वप्नाभ्यामिदं सवं चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस्र' प्रमापयति चाव्ययः || ५५ 
इदं शाखर' तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्ूम्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं मुनीन्‌ ॥ ५८ 
एतद्रोऽयं श्रगु: शाखः श्रावयिष्यलयशपतः । 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवमेषोऽखिटं मुनिः ॥ ५६ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना श्रगुः । 
तानन्रीषीनस्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६५ 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे । 
स्वन्तः प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महौजसः ।। ६१ 
स्वारोचिष्चोत्तमश्च तामसो रंवतस्तथा । 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वतूघुत एव च ॥ ६२ 
स्वायम्भुवाद्या तेते मनबो भूरितेजसः । 

वे स्वेऽन्तरे सवेमिदमुतपाच्यापुःराचरग्‌ ।। ६३ 


अभ्ययः | सष्य्य्‌ स्पत्तिवणनम्‌ । 


निमेषा वश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्त्‌, ताः करा । 
त्रिशत्कखा सुतः स्यादहोरात्रं सु तावतः ॥। ६४ 
अहोरात्रे विभजते सुर्यो मानुषदं विके । 

रात्रिः स्वप्नाय मूतानां चे्टायं कम्मणामहः ॥ ६५ 
पिच्ये रात्रयहनो मासः प्रबिमागस्तु पक्षयोः । 
कम्मचेगरास्वहः कृष्णः शुष्छः स्वप्नाय शवरी ।॥ ६६ 
देवे राच्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अषस्तत्रोदगंयनं रात्रिः स्यादक्षिणायमम्‌ ।। ६५ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्‌ प्रमाणं समासतः | 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।। ६८ 
चत्वार्याहुः सहश्नागि वर्षाणां तत्‌ छृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ६६ 
इतरेषु स सन्थ्येषु ससन्थ्यांरोषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतन्ते सदस्राणि शतानि च ।\७० 
यदेतत्‌ परिसद्क थातमाद्‌ाक्व चतुयुगम्‌ । 

एतद्‌ दरादशसाहसर ' देवानां युगमुच्यते ।।५१ 
दविरानां युगानां तु सहस्र" परिसद्घंथया । 
अरह्ममेकम दज्ञय' तावतीं रात्रिमेव च ७२ 

तद्र युगसहलन्तं ब्राह्य' पुण्यमदर्बितुः । 
रात्रिञ् तावतीमेव तेड्टोरात्रबिदों जनः ५३ 
तस्य सोऽह निशप्यान्ते प्रसुपः प्रसिङ्द्धथते । 
प्रतिबुद्धश्च सजति मनः ख्दसदास्मकभ्‌ ।।ञ५ 


मनुस्मरतिः | [ प्रथमो 


मनः खष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शब्दं गुर्णं स्मरतम ।।७\५ 
आकाशात्त्‌ विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवहः शुचिः। 
बलवान्‌ जायते वायुः स वं स्पशंर}णो मतः ।\५६ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्िरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुतपद्यते भास्वत्तद्र, पगुणमुच्यते ५७ 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्प्रताः । 
अद्भयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।७८ 
यत्‌ प्रागद्रादशसाहस्रमुदितं दविकं युगम । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।।५६ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगं; संहार एव च । 
कीडन्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ।।८० 
चतुष्पात्‌ सकलो धम्मः सस्यं चेव कृते युगे । 
नाधमणागमः कश्चिन्मनुष्यान्‌ प्रति वतते ।८१ 
इतरेष्वागमाद्धमः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकानृतमायाभिधम्मश्चापंति पादशः ।८२ 
अरोगाः सवेसिद्धार्थाश्चतुबषंशतायुषः । 

कृते त्रतादिषु ह्य षां वयोहसति पादशः ॥८३ 
वेदोक्तमायुरमत्योनामाशिषश्चंव कम्मणाम्‌ | 
फलन्यनुयुगं कोके प्रभावाश्च शरीरिणाम ॥८४ 
अन्ये कृतयुगे धम्मस्तितायां द्वापरे परे । 

अन्ये कियुगे नृणां युगहवासानुरूपतः ।८५ 


शध्यायः | सृष्स्य त्पत्तिवणनम्‌ । 


तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

दवापरे यज्ञमेवाहर्दानमेकं करौ युगे । ८६ 
स्वस्यास्य तु सग॑स्य गुप्त्यथ स महाद्य्‌ तिः । 
मुखवाहूरूपन्नानां प्रथक्‌ कम्माण्यकल्पयत्‌ । ८५ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा । 

दनं प्रतिग्रहञ्वव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ । ८८ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ८६ 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिकृपथं कुसीदच्च वेश्यस्य कूषिमेव च ।। ६० 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कम्मं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनसूयया ॥ ६१ 

उध्वं नाभेमध्यतरः पुरूषः परिकीर्तितः 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयम्भूवा ।। ६२ 
उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्यैष्ख्याद्‌ब्रह्मणश्वेव धारणात्‌ । 
सवस्यवास्य सगंस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ।। ६३ 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वाऽऽदितोऽसजत्‌ । 
हव्यकञ्याभिवाद्याय सवस्यास्य च गुघ्ये ॥ ६४ 
यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हन्यानि नरिदिबोकसः। 
कठ्यानि चेव पितरः किभूतमधिकं ततः ॥ ६५ 
भूतानां प्राणिनः श्रष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्प्रताः ।।. ६६ 


मनुंस्मरतिः । [ प्रशमो 


ब्राह्यणपु तु विद्वांसो विद्रत्‌स्ु कृत्तबुद्धेयः । 
कृतवुद्धिष कर्तारः कत्त, षु ब्रह्मवेदिनः ॥ ६५ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमंस्य शाश्वती । 

स दि धर्माधमुतपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ६८ 
ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिन्यामधिजायते । 
ईरः सवभूतानां धमकोशस्य गुप्रये ॥ ६६ 

सवं स्वं ब्राह्म गप्येदुं यत्‌किचिज्नगती गतम । 
्रष्छ्यं नाभिजनेनेदं सवं बं ब्राह्मणो हति ॥ १६० 
स्वमेव ब्राह्यणो भुङ्क्तं स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥१०१ 
तस्य कमविवेकाथं रेषाणामनुपूशः। 

स्वायम्भूवो मनुधीमानिदं शाख्रमकर्पयत्‌ । ६०२ 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतन्यं प्रयललतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तञ्यं सम्यक्‌ नान्येन केनचित्‌ ।१०३ 
इदं शाख्रमघीयानो ब्राह्मणः शंसित्क्रतः । 
मनोवाग्देहजेनित्यं कमदोषंन छिष्य॑ते ।। १०४ 
पुनाति पङ्क्ति वंश्यांश्च सप्र सप्त परावरान्‌ । 
पृथिवीमपि चंपरमां छृतस्नामेकोऽपि सोऽह ति+।१०५ 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवद्ध नम्‌ । 

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःभेयसं परम्‌ ।[९०६ 
अस्मिन्‌ ध्मौऽखिटेमोक्तौ गुणदोषौ च कमणाम । 
चतुर्णामपि कर्णानामाचारश्वेन शाश्वतः ।।९ ०७ 


श्यायेः | स्ष्ट््‌ त्मत्तिवर्णनम्‌ | . ११ 


आचारः परमो धमे: श्रत्युक्तः स्माते एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्ती नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ।।९०८ 
आचाराद्टिच्युतो विप्रो न वैदफरूमश्नुते । 
अचाररेण तु सक्तः सम्पूर्णफरमाग्‌भर्वेत ॥ १०६ 
एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ | 
स्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥११५ 
जगतश्च समुतूपत्ति संस्कारपिधिमेव च । 
ब्रतचर््यापचारं च स्नानस्य च परं विधिम ॥१५१ 
दाराधिगमनं चेव विवाषहामां च रक्षणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम ११२ 
वृत्तीनां क्षणं चेव स्नालकस्य व्रतानि च । 
मह्याभक्ष्यं च शौचच्च द्रन्याणां शुद्धिमेव च ॥१५३ 
ख्ीधमेयोगं तापस्यं मोक्ष" मन्यासमेव च । 

राङ्षश्च धममखिरं कार्य्याणां च विनिर्णयम्‌ ।१९४ 
साक्षिघ्रश्नविधामश्चं धम शख्ीपुःसयोरपि । 
विमागधंम य.तथ्व कण्टकानाश्च शोधनम्‌ ।११५ 
वेश्यशुद्रोपचारश्च संकीर्णानाच्च सम्भवम्‌ । 
आपधमच्च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ।।११६ 
संसारगमनं चैव त्रिविधं कमेसम्भवम्‌ । 

निःश्रेयशं कमणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ ।{११७ 
देशधर्माम्‌ जविधमान्‌ कुकंधमश्चि शास्वतीन्‌ । 
पाष्छडगणधमास्यै शास्त्रऽस्मिस्युक्तवान्ममुः ६९८ 


१२ मनुस्मृतिः । [ दितीयो 


यथदमुक्तवाज्छाख' पुरा पृष्टो मनुमेया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मनसकाशान्निवोधत ॥११६ 


इति मानवे धम्मशा स्त्रे भ्रगप्रोक्तायां मनुस्घत्यां प्रथमोऽध्यायः । 


दवितीयाऽध्यायः | 


विद्रद्धिः सेवितः सद्धिनिलयमद्र षरागिभिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमेस्तन्निवोधत । १ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवेदहास्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २ 
सङ्कल्पमूखः कामो वं यज्ञाः सङ्कल्यसम्भवाः । 
व्रतानि यमधर्माश्च सव सङ्कल्प जाः स्मरताः ॥ ३ 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ रश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्‌ यद्धि कुरूते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चटितम्‌ ॥ ४ 
तेषु सम्यग्बतमानो गच्छलययमरणाकताम । 

यथा सङ्कल्पितांस््वेह सर्वान्‌ कामान समश्नुते ॥ ५ 
वेदोऽखिटेा धममूटं स्सृतिशीटे च तद्टिदाम्‌ । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ 

यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः 

स सर्वोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ` 


ऽध्यायः | धमेतत्वविचारः। १३ - 


सवं' तु समवे्षयेदं निखिटं ज्ञानचक्षुषा । 
्रुतिप्रमाण्यतो विद्धान्‌ स्वधमं निविरोत वं ॥ ८ 
्रुतिस्मृत्युदितं धममनुतिष्ठन्‌ दि मानवः 

इह कीतिमवाप्नोति प्रय चानुत्तमं सुखम ॥ £ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो ध्मशाश' तु वे स्प्रतिः। 

ते सवर्थष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मा हि निवभौ ।५८ 
योऽवमन्येत ते मूटे हेतुशास्बाश्रयादूद्विजः । 

स साधुभिवेदिष्कार््य नास्तिको वेदनिन्दकः ११ 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतचतुर्विषं प्राहुः साक्षाद्धमेस्य लक्षणम ॥ ६२ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 

धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३ 
श्रुतिद्र धं तु यत्र स्यात्तत्र धमवुभो स्मरतो । 
उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः १४ 
उदितेऽलुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 

स्वेथा वत्त ते यज्ञ इतीयं वेदिको श्रुतिः ॥६५ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः । 
तस्य शाखं ऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञ यो नान्यस्य कस्यचित्‌ ।।१६ 
सरस्वतीदषद्रत्योदवनवोयंदन्तरम । 

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ।१७ 
तस्मिन्‌ देश य आचारः पारम्पर्य्यक्रमागतः। 
वणानां सान्तराखानां स सदाचार उच्यते ।१८ 


१४ 


मनुस्मृतिः । [ रिती 


कुरुतं च मनस्याश्च पंचाराः शूरसेनकाः । 

एष ब्रह्म पिदरेशो वं ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥१६ 

एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

म्वं स्वं चरित्रं शितैर प्रथित्यां सवमानवाः ॥२५ 
दिमद्विन्ध्ययोमध्यं यन्‌ प्राशिनशनादपि। 
प्रयणेव प्रयाग मव्यदृशः प्रकी तितः॥ २२ 

आ समुद्रात्‌ वे पूर्वादा समुद्रात्‌ पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं मिर्यारार्यावतं विदु धाः ॥ २२ 
क्रषणस!रस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। 

सम ज्रयो यज्ञियो देशो म्टेच्छदेशस्त्वतः परः । २३ 
णतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संत्रयेरन प्रयत्नतः । 
शूद्रष्तु यस्मिन कस्मिन्‌ वा निवसेदवत्तिकषितः ॥ २४ 
णवा घमघ्य वो योनिः समासेन प्रकोतिता। 
सम्भवश्चस्य सरेम्य व्णधरममान्‌ निबोधत ।॥। २५ 
वेदिकः कमभिः पुण्यं नयकारिरदिजन्मनाम्‌ । 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेय चेद च ॥ २६ 
गाभद्‌मिर्जातकमं चौ इमौख्ी निबन्धनः । 

बेजिकं गार्भिकं चनो द्विजानामपमूज्यते ।। २७ 
स्वाध्यायेन त्रते्दौभिस््रविदय नेज्यया सुतैः | 
महायद्नश्च यज्नौश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ 
प्राङनाभिवधनान्‌ पुसो जातकमं विधीयते । 
मन्त्रवन प्राशनं चास्य दहिरण्यमधसर्पिषाम्‌ । २६ 


सभ्बस्ः | ्रह्मचये्रणं नम्‌ । १५ 


नामधयं दशम्यां तु हादश्यां बास्य कारयेत्‌| 
पुण्पे तिथौ मुवा नक्षत्रे बा गुगान्विते ॥ ३५ 
मङ्गल्य ब्रह्यगध्य स्यान्‌ क्षसियघ्य बङान्वितप्‌ । 
वेश्यस्य धन्ंगुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३५ 
शमवदुत्राह्मगघ्य स्याद्राज्ञो रश्रासमसन्वितप। 
वेश्यप्य पुरिस दुक्तं शूद्रस्य प्र॑भ्यसंुतम्‌ ॥ ३२ 
स्रीणां सुलोयमक्ररं विस्पदराध मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्यं दोघंवर्णान्तमाशोर्वादाभिधानवन्‌ ।। ३३ 
चतुथ मासि कलन्यं शिशोर्निष्कमणं गदात्‌ । 
षष्टञ्न्नप्रशनं ममि यद्र ए' मङ्गलं कटे ।। ३४ 
चूडाकम द्रिजालीनां सरव॑प्रामेव धर्मतः । 
प्रथमेञॐडे तृतीये वा कतञ्यं श्रतिचोद नान्‌ ।३५ 
गभा्रमेऽ््दे कुर्बीत ब्राह्यणस्योपनायनम । 
गभद्कादशो राज्ञो गमान्‌. द्वादशे बिशः। ३; 
्रह्मवच्च सकामघ्य काम्यं विप्रस्य पंचमे । 

राज्ञो बङार्थिनः षष्ठ बंश्यस्येहार्थिनोश्छमे | ३५ 
आ षोड़शादून्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । 
अ! द्वाविशात्‌ क्षत्र बररयोराचतुःवंशतेर्विंशः ।३८ 
अत उद्धब त्रयोऽप्येते यथाकालमसंछछकृताः | 
सावित्रोपतिवा ब्राया भबन्याय विगर्हिताः । ३६ 
नेतरपूतं विधिवद पद्यपि दि कर्टिचित्‌। 

ब्राह्मान्‌ यौनांश्च सन्तरन्धान्नाचरेदूत्राह्मणः सह । ४० 


१९ 


मनुस्मृतिः । [ द्वितीयो 


काष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्ऋह्मचारिणः। 
वसीरघ्नानुपृल्मण शाणक्षौमाविकानि च ।॥ ४१ 
मौञ्जी व्रिघरत्‌ समा ऋश्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मौवीं ज्या वंश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ 
मुञ्ञाखामे तु कतन्याः कुशाश्मन्तकवल्वजंः । 
त्रिवृता मन्थिनेकेन चिभिः पंचभिरेव वा ।॥ ४३ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्विस्योध्ववृतं त्रिवृत । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ।। ४४ 
ब्राह्मणो वेल्वपाखाशो क्षत्त्रियो वाटखादिरौ । 
पेरवौदुम्बरो वश्यो दण्डानर्हन्ति धमतः ।। ४५ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः । 
रखुखाटसम्मितो राज्ञः स्यात्‌. नासान्तिको विशः ॥ ४६ 
ऋ्रूजवस्ते तु सवं स्युखरणाः सौम्यदर्शनाः । 

अनुद्ध गकरा नुणां सत््वचोऽनाम्नदूषिताः । ४७ 
प्रतिगृह्य प्सितं रण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीलयात्नि चरेद क्ष' यथाविधि ॥ ४८ 
भवलूव चरेद श्चमुपनीतो द्विजोत्तमः। 

भवन्मध्यं तु राजन्यो वंश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥। ४६ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ॥ ५० 
समाहत्य तु तद्ध क्ष' यावदन्नममायया । 

निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राडसमुखः ञ्युचिः ॥ ५१ 


ऽभ्यायः | त्रह्यचर्यवर्णनम्‌ । १५ 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुक्त यशस्यं दरक्िणामुखः । 

शरियं प्रल्ङ्मुरयो भुदन्त ऋतं भुन्त हय.दङ्मुखः ।।५२ 
उपम्प्रश्य द्विजो निवयमन्नमयात्समादितः | 

भुक्तवा चोपय्यरशेतसम्यगद्धिः खानि च संसपशत्‌ ।। ५३ 
पूजयेदशनं नियमदाच्चेतदकुत्सयन्‌ । 

दृष्ट्वा हृष्येत्‌ प्रसीदे प्रतिनन्दे्च सवशः ।। ५४ 
पुजितं ह्यशनं नितं वलमूज च यच्छति । 

अपूजितं तु तद्‌ भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ।। ५५ 
नोच्छिष्ट कस्यचिदय्यान्ना्याच्चंव तथान्तरा । 
नचेवायशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिदूत्रजेत्‌ ।। ५६ 
अनारोभ्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 

अपुण्यं छोकविद्ष्ट' तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५५७ 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थन नित्यकालमुपस्पशेत्‌ । 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पिच्येण कदाचन ।। ५८ 
अङ्ग.छमूखस्य तटे ब्राह्म' तीथ प्रचक्षते । 

कायमङ्ग. लिमूटेऽर देवं पित्रथ' तयोरधः ।। ४६ 
त्रिराचामेदपः पूव द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 

खानि चव स्पृशदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥६८ 
अतुष्णाभिरफेनाभिरद्भिम्तीथंन धमेवित्‌ । 

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। 
वेश्योऽद्धिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः सपष्ठाभिरन्ततः।। ६२ 
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१८ 


मनुस्मरतिः। [ द्वितीयो 


उद्ध. ते दक्षिणे पाणवुपविव्युच्यते द्विजः । 

सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने । ६३ 
मेलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अपृसु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ।६४ 
केशान्तः षोडशे वपं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यब्न्धोदर्विशे वेश्यस्य द्वयधिके ततः ॥६५ 
अमन्त्रिका तु कायंयं ख्रीणामावृदरोषतः । 
संस्काराय शरीरस्य यथाकारं यथाक्रमम्‌ ॥६६ 
वैवाहिको विधिः खीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः! 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थाऽभिपरिक्रिया ॥ ६७ 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः | 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कमयोगं निबोधत ६८ 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्डोचमादितः। 
आचारमप्निकाय च सन्ध्योपासनमेव च ।६६ 
अप्प्रेऽ्यमाणघ््वाचान्तो यथाशाख्नपरुरङ मुखः । 
ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो छघुवासा जितेन्द्रियः ।\७० 
ब्रह्मारम्भेऽवसने च पादौ ्राद्यौ गतेः सदा । 
संहय हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ।७१ 
व्ययस्तपाणिना कायेमुपसंम्रहणं गुरोः । 

सव्येन सत्यः स्पषटव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ।!५२ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनियकारमतन्दितः । 

अधीष्व मो इति ब्र.याद्रिरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ।५९३ 


¢ ठ 
श्यायः | ब्रह्म चयवणनम्‌ । १६ 


बरह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेद्‌ा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूवं परस्ताच्च विशीयंति ।५४ 
पराक्कूरान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्वेव पावितः। 
प्राणायामेखिमिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ।५५ 
अकारच्चाप्युकारशच्च मकारच्च प्रजापतिः| 
वेदत्रयान्निरदृहद्‌भूभुंवः स्वरितीति च ।७६ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादू पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यचोऽप्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ।।७७ 
ए्तदक्षरमेताच्च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकां । 
सन्ध्ययोवद विद्धि वेदपुण्येन युज्यते ॥५८ 
सदस्रकरस्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतत्िकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात््वचेवाहिरविमुच्यते ५६ 
एतय्चां विसंयुक्तः काटे च क्रियया स्वया । 
्रह्मक्षत्ियविद्योनिगंहणां याति साधुषु ८० 
ओङ्कारपूविकास्तिखरो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। 
त्रिपदा चेव साधित्री विह्ञोयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥८१ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ।८२ 
एकाकरं पर ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मोनात्‌ सत्यं विशिष्यते ।८३ 
क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति यजतिकरियाः। 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥८४ 
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मनुस्मृतिः । . [ द्वितीयो 


विधियज्ञाज्नपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणेः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ८५ 
ये पाकयज्ञाश्चत्यारो विधियज्ञममन्विताः। 

सवं ते जपयज्ञध्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ |< 
जप्येनेव तु संसिद्ध्येदूत्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ८५ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेप्वपहारिपु । 

संयमे यन्नमातिष्ठेद्विद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ।८८ 
एकादशेन्द्रियाण्याहूर्यानि पूव मनी पिणः। 

तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।८६ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पंचमी । 
पायूपस्थं हस्तपष्दं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता ।॥६८ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः | 
कर्म॑न्द्रियाणि पञ्च्रां पाय्वादीनि प्रचक्षते ।।६१ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ | 
यस्मिञ्खिते जितावेतौ भवतः प॑चकौ गणौ ।|६२ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषमृच्डत्यसंशयं । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ६३ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवद्धं ते ॥६४ 
यस्वेतानप्राप्नुयात्सर्वान्यश्च तान्केब खंस्त्यजेत्‌ 
प्रापणालसवकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥६५ 


ति ७ € 
ज्यायः | कत्तत्याकन्तव्यवणेनम्‌ । २१ 


न तथेतानि शक्च॑न्ते संनियन्तुमसेवया । 

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन निशः ।,६६ 
वेदास्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छति कर्हिचित्‌ ॥६७ 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्‌वा च मुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्छायति वा म विह्ोयो जितेन्द्रियः ॥६८ 
इन्द्रियाणां तु सवषां यद्यं करं क्नरतीन्द्रियम्‌ 1 

तेनास्य क्रति प्रज्ञा रतेः पात्रादिवोदकम्‌ ।६६ 
वशे कृखेन्द्रियभ्रामं संयम्य च मनस्तथा । ` 
सर्वान्ससाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ।।१०० 
पूर्वा सन्ध्यां जपंसितिश्छेन्‌ सावित्री माकंदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगरक्षविभावनात्‌ ॥१०१ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंरित्ठन्ने शमेनो व्यपोहति । 
पर्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१०२ 
न तिष्ठति तु यः पवा नोपास्ते यश्च पश्विमाम । 
स शृद्रवद्रदिष्कायं सवस्माद्‌द्विजकमेणः १०३ 
अपां समीपे नियतो नेयकं विधिमास्थितः । ` 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समादितः ॥१०४ 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नैत्यके । 
नानुरोधोऽस््यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥१०५ 
नेयके नास्यनंभ्यायो ब्रह्म सत्रं हि तत्‌ स्मृतम्‌ । 
ब्ह्माहुतिहूतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ कृतम्‌ । १०६ 


श 


मनुस्मरतिः। | द्वितीयौ 


यःस्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥१८५ 
अग्नीन्धनं मेक्षचर्यामधःशाय्यां गुरोर्हितम्‌ । 

आ समावतनाक्कुर्यात कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८ 
आचायपुत्रः शुश्रुपुर्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 

आप्र: शक्तोऽश्रदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमतः ।।१०६ 
नापृष्टः कस्यचिदूत्र.यात्‌ न चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानन्नपि दहि मेधावी जडवद्टोक आचरेत्‌ ११८ 
अधर्मेण च यः प्राह यश्वाधममण प्रच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रति विद्धं षं वाधिगच्छति १११ 
धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्धिधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥११२ 
विद्येव समं कामं मतव्यं ब्रह्मवादिना । 

आपद्यपि हि घोरायां न तेनामिरिण वपेत्‌ ।॥११३ 
विद्या ब्राद्मणमेत्याह सेवधिस्तेऽस्मि रश्र माम्‌ 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥११४ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 

तस्मे मां ब्र हि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥११५ 
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानाद वाप्नुयात्‌ । 

स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ।॥११६ 

रौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च | 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूवमभिवादयेत्‌ ॥११७ 


ऽध्यायः ] कन्तव्याकत्तव्यवणनम | : द 


सावित्रीमात्रसरोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्तरितच्ित्रेदोऽपि सर्वा शी सवविक्रयी ११८ 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्चेवनं प्र्युत्थायाभिवादयेत्‌ ।१५६ 

ऊध्वं प्राणा ह्य्‌ त्रामन्ति यूनः ;स्थविर आयति । 
प्रतयुल्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।।१२० 
अभिवादनशीखस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 

चत्वारि संप्रवद्ध न्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ५२१ 
अभिवादात्‌ परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ १२२ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्पराज्ञोऽहमिति त्रयात्‌ खियः सर्वास्तथेव च ॥१२३ 
भोः शब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 

नाश्रां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥१२४ 
आयुमान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विग्रोऽभिवने । 
अकारश्चास्य नाम्नो ञन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः ष्टुतः ।६२५ 
यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रयभिवादनम्‌ 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ।१२६ 
ब्राह्मणं कुश प्रच्डंत्‌ क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । 

वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१२७ 
अवाच्यो दीक्षितो नाञ्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भो-मवत्‌-पूबेकं त्वेनमभिभाषेत धमवित्‌ ।९२८ 


२४ 


मनुस्मरतिः । [ दितीयो 


परपन्नी-तु या खी स्यादसम्बन्धा च योनितः । 

तां न्र.याद्धवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१२६ 
मातुखांश्च पितृन्यांश्च श्वश्चुरानृखिजो गुरून्‌ । 
असावहमिति ्र.यात्‌ प्रस्युत्थाय यवीयसः ॥१२० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । 

संपूज्या गुरुपन्नीवत्‌ समास्ता गुरुभायंया । १३१ 
भ्रातुभायापसंप्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि । 

विप्रोष्य तुपसंम्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ।१३२ 
पितुभगिन्यां मातुश्च ज्यायस्याज्च स्वस्य॑पि 
मातृवदूवरत्तिमातिष्टेम्माता ताभ्यो गरीयसी ।१३२ 
दशाब्दाख्यं पौरसण्यं पच्चान्दराख्यं कलाभृताम्‌ । 
त्यब्दपूव श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु । १२४ 
ब्राह्मणं दशवष तु शतवप तु भूमिपम । 

पितापुत्रौ विजानीयादूत्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥१३५ 
वित्त' बन्धुवयः कमं विद्या भवति पच्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो थद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥१३६ 
पञ्चानां त्रिषु वणषु भूयांसि गुणवन्ति च । 

यत्र स्युः सोऽत्र मानाः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ।१३७ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः । 
सरातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यौ खरातकपार्थिवौ । 
राजखनातकयोश्वेव स्नातको नृपमानभाक्‌ ।॥१३६ 


ऽध्यायः | कन्तेन्याकत्तव्यवणनम्‌ । २५ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचाय प्रचश्चते १४० 
ण्कदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वृत््यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुशरुच्यते ॥१४२ 
अग्न्याधयं पाकयज्ञानग्निप्रोमादिकान्‌ मखान्‌ । 

यः करोति व्रतो यस्य स तस्यत्विगिदोच्यते ॥१४३ 
य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मगा श्रवणावुभौ । 

समाता स पित होयस्तं न दद्य त्‌ कदाचन ॥१४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र" तु पित्न्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५ 
उत्पादकनब्रह्मदात्रोगेरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 

ब्रह्मजन्म दहि विप्रस्य प्रय षेद च शाश्वतम्‌ ॥१४६ 
कामान्माता पिता चनं यदुतपादयतो मिथः। 
सभूति तस्य तां विच्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १४५ 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्भं दपारगः। 
उत्पादयति सावित्र्या सा सला साऽजराऽमरा ॥१४८ 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 
तमपीह गुरु विद्याच्छ_तोपक्रियया तया ॥१४६ 
्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमेस्य च शासिंता । 
चालाऽपि विप्रो शृद्धस्य पिता भवति धमेतः ॥१५८ 


२६ 


मनुस्मतिः। [ हितीयो 


अध्यापयामास पि तृच्छिडुराङ्गिरसः कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १५१ 

ते तम्थंमग्च्डंत देवानागतमन्यवः । 

देवाश्च॑तान्‌ समेयोचुरन्याय्यं वः शिश्युरुक्तवान्‌ ॥१५२ 
अज्ञो भवति वं बाः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमियाहूः पितेत्येव तु मन््रदम ॥१५३ 
न हायनेन पठितेन वित्त न न बन्धुभिः । 
अषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्छ्य' क्षत्रियाणां तु वीयंतः । 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५ 

न तेन ब्रद्धो भवति येनास्य पठितं शिरः । 

यो वं युव प्यधीयानस्त' देवाः स्थविरं विदुः ।१५६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृगः 

यश्च विग्रोऽनघीयानख्जयस्ते नाम विश्रति ॥१५७ 
यथा षण्डोऽफटः सखीषु यथा गौगवि चाफला । 
यथा चाज्ञऽफटं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१५८ 
अर्दिसयेव भूतानां कार श्रयोऽनुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा क्ष्णा प्रयोज्या धममिच्छुता ॥१६६ 
यस्य वा््रनसी शुद्धे सम्यगगुपरं च सर्वदा । 

स वं सवेमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६० 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्िजते वाचा नारका तामुदीरयेत्‌ ॥१६१ 


अध्यायः |] कत्तव्याकत्तव्यवणनम्‌ । २७ 


सम्मानादन्राह्यग। नियमुद्धिजेत विषादिव । 
अग्रतस्येव चाकाङ्न्षेदवमानस्य सवेदा ॥१६२ 

सुखं ह्यवमतः शेते सुखच्च प्रतिबुद्ध यते । 

सुखं चरति रेकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३ 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः । 

गुरौ वसन सच्िनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१६४ 
तपोविरोषंर्वि विधंत्र तश्च विधिचोदितः । 

वेदः कृत्स्ोऽधिगन्तन्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ दिजोत्तमः। 
वेदाम्यास्यो हि षिप्रध्य तपः परमिहोच्यते ॥१६४ 
आ हैव स नखाम्र भ्यः परमं तप्यते तप; । 

यः खग््यपि दिजोऽघीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१६७ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाड्ु गच्छति सान्वयः ॥६६८ 
मातुरमर ऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने । 

तृतीयं यज्ञदाक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६६ 
तत्र यदून्रह्म जन्मास्य मोस्जीबन्धनचिह्धितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥१७८ 
वेदप्रदानादाचायं पितरं परिचक्षते । 

न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कमं किञ्िदामोञ्जिवन्धनात्‌ ॥ १७१ 
नाभिन्याहारयेदून्रक्म स्वधा निनयनाहते । 

शुद्र ण हि समस्तावद्यावद्र दे न जायते ॥ १५ 


(४ 


मनुस्परतिः। [ द्ितीषौ 


कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 

ब्रह्मणो ग्रहणन्चेव क्रमेण विधिपूर्ैकम्‌ ॥ १५३ 
यद्यस्य विहितं चमं यत्‌ सूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यन्न वसनं तत्तदस्य त्रतेष्वपि ॥१७४ 
सेवतेमाम्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ | 
सनियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध-यथधमात्मनः ॥ १७५ 
नित्य' सनात्वा शुचिः कुर्याद वर्पिपिदृतपणम्‌ । 
देवताभ्यचनच्च व समिदाधानमेव च १७६ 

वज्न येन्मधु सच्च गन्धं माल्य रसान्‌ ज्ियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चव ईदिसनम्‌ ।॥१७७ 
अभ्यङ्गमञ्जनाच्वक्षणोर्पानच्डव्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधच्च टोभच्व नतंनं गीतवादनम्‌ | १७८ 
दय्‌ तं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्रीणां च प्रक्नणालम्भमुपघातं परस्य च ।१७६ 
एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्द्येन क्वचित | 
कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः १८० 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
खात्वाकंमचयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌ १८१ 
उदकुम्भ सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेद्यावदर्थानि भक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ।॥१८२ 
वेदयज्ञेरहीनाना प्रशस्तानां स्वकमसु । | 
नरह्मचार्याहरेदभश्च' गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥।१८३ 


ऽध्यायः | कत्तत्याकन्तव्यवणनम्‌ । २६ 


गुरोः कुट न भिक्षेत न ज्ञातिकुखबन्धुपु । 

अभे त्वन्यगेदानां पूवं पूवं विवजयेत्त । १८४ 
सवं वापि चरेदम्रामं पूर्वाक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वजयन्‌ ।। {८६ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्िहायसमि । 
सायम्प्रातश्च जुहुयान्‌ ताभिरम्निमतन्द्रितिः ।।{ ८; 
अकृत्वा भश्च चरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्तरात्रमवकी णित्रतं चरेत्‌ ।॥१८५ 

भक्षेण वतयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेदूत्रती । 

भक्षेण त्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥५८८ 
बरतवहं वद॑वत्ये पत्ये कमण्यथपिवत । 
काममभ्यथितोञश्नीयात्‌. व्रतमस्य न लुप्यते ॥ १८६ 
न्राक्मणस्यंव कमेतदुपद्रिष्ट' मनीषिभिः । 
राजन्यवेश्ययोस्त्वेवं नंतत्‌ कम विधीयते ।१६८ 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 
कुर्यादध्ययने यन्नमाचायस्य हितेषु च ।।१६१ 
शरीरं चेव वाचश्च वुद्धीन्दरियमनांसि च । 
नियम्य प्राज्ञछिस्ति् द्रीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ ।१६२ 
नित्यसुद्‌धरतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीतायियुखं गुरोः ।।१६३ 
हीनान्नवस्रवेपः स्यात सवदा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत प्रथमं चास्य चरमं चेव संविरत ॥५६४ 


२० 


मनुस्परतिः। [ द्वितीयो 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्‌ न पराङ्मुखः १६५ 
आसीनस्य सितः कुर्याद भिगच्छस्तु तिष्ठतः । 
प्रसयुद्‌ गम्य त्वाव्रजतः पल्वाद्धावस्तु धावतः १६६ 
पराङःमुखस्या भिुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेे चेव तिष्ठतः ।१६७ 
नीचं शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चश्चुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ।१६८ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 

न चंवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेषटितम्‌ ॥१६६ 
गुरोयत्र परीवादो निन्दावापि प्रबतेते। 

कर्णो तत्र पिधातन्यौ गन्तव्यः वा ततोऽन्यतः ।२०० 
परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभवति कीटो भवति मतसरी ।२०१ 
दुरस्थो नाचयेदेन न ऋ द्धौ नान्तिके स्त्रियाः । 
यानासनस्थश्चेवेनमवरुद्या भिवादयेत्‌ ॥२०२ 
प्रतिवातेञनुवाते च नासीत गुरुणा सह्‌ । 

असंश्रवे च॑ गुरोन किञ्चिदपि कीतयेत्‌ ।।२०३ 
गोऽश्वोष्रयानप्रासादप्रस्तरेष॒ कटेषु च । 

आसीत गुरुणा सद्धं शिलाफलकनौषु च ॥२०४ 
गुरोगुरो सन्निदिते गुरुवद्‌वृत्तिमाचरेत्‌। 

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनमिवादयेत्‌ २०५ 


ऽध्यायः ] कत्तव्याकत्तन्यवणनम्‌ । ३१ 


विद्यागुरुष्वैतदेव नित्या वर्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्दितं चोपदिशत्स्वपि ।२०६ 
श्रयःसु गुरुवदूलृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ 
गुरुपुत्रपु चार्मषु गुरोश्चंव स्वबन्धुषु २०७ 
बारः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमणि । 
अध्यापयन्गुस्युतो गुसवन्मानमदंति ।२०८ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने। 

न कुर्याद्‌ गुरपुत्रस्य पादयोश्वावनेजनम्‌ २०६ 
गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णां गुसयोपितः। 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युस्थानाभिवादनेः ॥२१० 
अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरूपल्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ।२११ 
गुरुपन्नी तु युवतिर्नाभिवाद्य ह पादयोः| 
पूणविशतिवपण गुणदोषौ विजानता ॥२१२ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यनित प्रमदासु बिपल्चितः ।२१३ 
अविद्रासमर खोके विद्वांसमपि वा पुनः| 

प्रमदा हय्‌ त्पथं नेतु कामक्रोधवशानुगम्‌ ।२१४ 
मात्रा स्वस्रा ठदित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बख्वानिन्द्रियम्रामो विद्टांसमपि कषति २१५ 
कामं तु गुरूपन्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवद्न्दनं कुयादसावहमिति त्र्‌ वन्‌ ॥२१६ 


३ 


. 


मनुस्सरतिः । | द्वितीयो . 


विप्रोष्य पाद्म्रहणमन्वह्‌ चामिवादनम । 
गुसदारेषु कुर्वीत सतां धममनुस्मरन्‌ ॥२१५ 

यथा खनन्‌ खनित्रण नरो वार्यधिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शुध्रुषुरधिगच्छति ॥२१८ 
मुण्डो वा जरिखो वा स्यादथवा स्याच्डख्राजरः। 
नैनं म्रामेऽभिनिम्टोचेन्‌ सूर्या नाभ्युदियात्‌ कवचिन ।२१६ 
तं चेदभ्युदियात्‌ सुर्धः शयानं कामचारतः । 
निम्खोचद्राप्य विज्ञानाज्नपन्नुपवसेदिनम ॥२>८ 
सर्मण ह्यभिनिमृंक्तःशयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायर्चित्तमक्ुर्बाणो युक्तः स्यान्महतंनसा ।।२२ 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः, 
शुचौ देर जपं जप्यमुपासीत यथाविधि २२२ 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रयः किचित्‌ समाचरत्‌ । 
तत॒ सवमाचरेषय क्तो यत्र वास्य रमेन्मनः २२३ 
धर्मार्थावुच्यते श्रयः कामार्थौ धम एव च । 

अथ एषह वा श्रयस्तरिवग इति तु स्थितिः ॥२२४ 
आचार्यश्च पिता चव माता भ्राता च पूवजः। 
नार्तनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशेषतः ।।२२६ 
आचायो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूतिः प्रजापतेः । 
माता प्रथिन्या मतिस्तु भ्राता स्वो मूतिरात्मनः ॥।२२६ 
यं मातापितरो कटश सहेते सम्भवे नृणाम । 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वषशतंरपि ।०२७ 


ऽध्यायः ] कत्तव्याकन्लन्यवणनम्‌ । 


तयोर्नित्य' प्रिय" कुर्यादाचार्यस्य च सवदा । 
तेष्येव त्रिपु तुष्टेष तपः सवं समाप्यते ।२२८ 
तेषां त्रयाणां श्युभ्रुपा परमंतप उच्यते । 

न तंरनभ्यनुज्ञातो धममन्य' समाचरेत्‌ २२६ 

त एव हि त्रयो खोकास्त ण्व चय आश्रमाः 

त प्व हि त्रयो वेदास्त ण्वोक्तास््रयोऽय्मयः ।|२३० 
पिता वं गाहपत्योऽभिमाताभरिदक्िणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साभित्रेता गरीयसी ।।२३१ 
त्रिष्वप्रमाव्यन्नतेषु त्रीन्‌ लोकान्‌ विजयेदृगृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देवव दिवि मोदते ॥२३२ 
इमं खोक मातृमक्त्या पितृभक्त्या तुं मध्यमम्‌ । 
गुरुटुश्रुषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ।२३३ 
सबतस्यादता धर्मां यस्यैते त्रय आद्ताः । 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२३४ 
यावत््रयमस्ते जीवेयुस्ताचन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य' श्युशरुषां कुर्यात्‌ प्रियहिते रतः ।२३५ 
तेषामनुपरोधेन पारत्य' यद्यदाचरत्‌ । 
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचन कमभिः ॥२३६ 
त्रिष्वेतेष्वितिरत्य दहि पुरुषस्य समाप्यते । 

रप धमः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥२३७ 
भ्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धम स््रीरन्न' दुष्कुलादपि २३८ 
२ 


दे .. मनुस्षतिः । [ द्ितीयो 


विषादप्यमृतं ब्रह्य वाखादपि सुभाषितम्‌ । 

अमित्रादपि सद्व्रत्तममेध्यादपि काश्चनम्‌ ।२६६ 

स्रियो रत्नान्यथो विया धमः शौचं सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ।। 

अब्राह्मणादध्ययनमापतकाटे बिधीयते । 

अनुत्रञ्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः ।॥२४१ 

नात्राह्म गुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 

ब्राह्म चाननूचाने कान्‌ गतिमनुततमम्‌ ।२४२ 

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुरे । 

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ।।२४३ 

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌ । 

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥२४४ 

न पूव गुरवे किंश्िदुपक्रर्बाति धमेवित्‌ 1 

स्नास्मंस्तु गुरुणाऽज्ञप्तः शक्त्या गुवथमाहरेन ।।२४५ 

छेतर दिरण्यं गामस्वं ्त्रोपानहमासनम्‌ । 

धान्यं शाकच्च वासांसि गुरुवे प्री तिमावहेत ॥२४६ 

आचाय तु खलु प्रते गुरुपुत्रगुणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्ड वा गुरुवदूवत्तिमाचरेत्‌ ॥२४७ 

एतेष्वविद्यमानेष स्थानासनविहारवान्‌ । 

प्रयुञ्ानोऽप्निदु्रुषां साधयेद्‌ हमात्मनः ॥२४८ 

ए्वभ्वरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविष्टतः। 

सगच्छत्युत्तमस्थानं न चेहा जायते पुनः ॥२४६ 
इति मानवे धमंश स्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः | ३५ 


तृतीयोऽध्यायः । 


पट्‌त्रिशदाच्िकं चयं गुरौ त्रैवेदिकं रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ।|५ 
वरदानघीत्य वेद्धौ वा वदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्ुतव्रह्मचयां गरहस्थाश्रममावसेन २ 

तं प्रतीतं स्वघ्रमण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

स्नम्विणं तल्प असीनमहयेन प्रथमं गवा ।३ 
गुरणाऽनुमतः स्नात्वा समातव्रत्तो यथाविधि । 
उद्रहुत द्विजो भार्याः सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
द्विजातीनां सा प्रशस्ता दारकमणि मधुनी ॥५ 
महान्त्यपि ममद्धानि गोञजाविधनधान्यतः। 
ख्रीसम्बन्ये दशेतानि कुखानि परिवजयेत ।।£ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्डन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयान्यपस्मारिर्वित्रिकुप्िकटानि च ।७ 
नोदरहत कपित्यं कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचालं न पिङ्गलाम्‌ ।।८ 
नर्बरृक्षनदीनस्नीं नत्यपवतनामिकाम | 

न पक्ष्यटिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ६ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुखोमकेशदशनां मङ्गीयुदढहेन स्त्रियम्‌ १० 


३९ 


मन्‌स्ख॒तिः। [ तृतीयः 


यस्यास्तु न मवद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छंत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशङ्कया | ५ 
सवर्णाञम द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः ।। १२ 
शूद्र ब भार्या शूद्रस्य सा चस्वाच विशः स्म्रते। 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ।। ६३ 
न ब्राह्यणक्षत्वरिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भायौपदिश्यते ।६४ 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः | 
कुलान्येव नयन्त्याज्यु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ १५ 
शद्रावेदी पतत्यत्ररुतश्यतनयस्य च । 

शौनकस्य सुतोत्‌पच्या तदपत्यतया भगोः १६ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव दीयते १७ 
देवपित्रयातिथेयानि तद्धानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वग स गच्छति ।॥१८ 
बृषटोफनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 

तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ।१६ 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अषटाविमान समासेन खीविवादान्निवोधत ।, 
बाह्मयो देवस्तथंवापः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्वव पेशाचश्चाषएटमोऽधमः ॥२१ 


सध्यायः | विवाहकमबणनम्‌ । ३७ 


यो यस्य धर्म्या वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ | 
तद्र: सव प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाऽगुणान ॥२२ 
षडानुपूर्घ्या विप्रस्य क्षत्त्रस्य चतुरोऽवरान । 
विटशूद्रयोम्तु तानेव वि्ाद्धरम्याज्न राक्षसान ।२ 
चतुरो बाह्मणस्यायान्प्रशस्तान्कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षत्तियस्यंकम सुरं वैश्यशूद्रयोः २४ 
पंचानातु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह | 
पंशाचश्चवासुरस्चेव न कतत्यौ कदाचन ॥२५ 
प्रथक्‌ प्रथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पृवचोदितौ । 
गान्धर्वो राक्चसश््चव धर्म्यो ध्षल्रस्य तौ स्मृतौ ।२६ 
आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुतशीले स्वयं । 
आहूय दानं कन्याया बाह्यो धमः प्रकीर्तितः ।२७ 
यज्ञ तु वितते सम्यगरत्विजे कमं कुवते । वि 
अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ।२८ 

रकं गोमिथुनं द्रं वा वरादादाय धमतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥२९ 
सहोभौ चरतां धममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।३० 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याऽऽप्रदानं स्वान्छन्दयादासुते धमे उच्यते ।।३१ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥३२ 


२८ 


मनुस्मृतिः । [ तृतीयो 


हत्वा दत्त्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतोँ ग्रहात्‌ । 
प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुन्यते ।।३३ 

सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्मोऽधमः ।३४ 
अद्भिरेव द्विजाम्र-याणां कन्यादानं विशिष्यते | 
इतरेषां तु वर्णानामितरतरकाम्यया ॥३५ 

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः| 

सव णुत तं विप्राः सम्यक्‌ कीतयतो मम ॥३६ 
दश पूर्वान्‌ परान्‌ वंश्यानात्मानं चंकविशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः सुकरृतक्रन्मोचयत्येनसः पितुन ।|३७ 
दरेबोढाजः सुतश्चंब सप्त सपन परावरान्‌ । 
आर्षाढाजः सुतखीं खीन षट्‌ पट्‌ कायोढजः युतः ।३७ 
ब्रह्मादिषु विवादेप॒ चतुष्वं वानुपूवशः । 

बह्मवचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ।३६ 
रूपसत््वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्रभोगा धमिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ।।४८ 
इतरेषु तु शिष्टेषु वरशंसानृतवादिनः। 

जायन्ते दुर्विवादेषु ब॒ह्मधमद्टिषः सुताः ।४१ 
अनिन्दितः समी विवादैरनिन्द्ा भवति प्रजा । 
निन्दितरनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजयेत्‌ ।।२ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो बिधिरुद्वाहकमेणि ४३ 


ऽध्यायः | विवाहकमवणनम । ३६ 


शरः क्षचत्रियय ग्राह्यः प्रतोदो वंश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोक्कष्टवेदन ।।४४ 
भ्रुतुकाटाभिगामी स्यात स्वदारनिरतः सदा । 
पवव जं व्रजेच्च नां तदत्रतो रतिकाम्यया ।४५ 

नृतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । 
चतुर्भिरितरः साद्धं महोभिः सद्िगर्दितेः ।४६ 
तासामाद्याश्चतसखस्तु निन्वितंकादशी च या । 
त्रयोदशी च शंषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ।४७ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 

तस्माद्‌ युग्मासु पुत्राथीं संविशदातवे सियम्‌ ४८ 
पुमान्‌ पु सोऽधिके शुक्र खरी भवत्यधिके खियाः। 
समेऽपुमान्‌ पु खियो वा क्षीणेऽल्पे च विपययः ।४६ 
निन्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजयन्‌ | 
नह्य चार्व भवति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ॥५० 

न कन्यायाः पिता विद्धान्‌ गृह्णीयःच्छुल्कमण्वपि । 
गृह्णञ्छ्कुल्कं हि रोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१ 
ख्ीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारीयानानि वख वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥५२ 
आपं गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहम षव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महान्‌ वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३ 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। 

अहेणं तन कुमारीणामानृंस्यन्व केवलम्‌ । 4४ 


मनुसूतिः । [ लीयो 


पित्रभिर्भरात्रिमिश्वेताः पतिभिर्देवर स्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।\ ५५ 
यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ५८६ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनल्यत्यारु तन्‌ कटम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्ता वद्ध ते तद्धि सवदा ॥५५ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रति पूजिताः 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यंति समन्ततः ५८ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनंः । 
भूतिकामेनर्ित्यं सत्तकारेपृत्सवेषु च ॥५६ 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भरा भार्या तथेव च । 
यम्मिन्नेब कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्र बम्‌ । ६० 
यदि हिश्लीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतते । ६१ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्रीचते कुटम्‌ । 
तस्यां त्वसेचमानायां सवमेव न रोचते ॥£२ 
कुविवादैः क्छ्यारोपेवंदानध्ययनेन च । 
कुखान्यकरुखतां यान्ति बा्यणातिक्रमेण च ।६३ 
शिल्पेन ञ्यबहारेण शूद्रापत्येश्च केवले । 
मोभिरश्केत्व यानेश्व कृष्या राजोपसेवया ६४ 
अयाञ्ययाजनेत्केव नास्तिश्येन च कमणाम । 
रास्व विनश्यन्ति यनि कीनानि मन्त्रतः १।६५ 


ऽध्वायः | गृहस्थस्य पथ्चमहायज्ञाः | ४१ 


मन्त्रतस्तु सश्रद्धानि कुटान्यल्षधनन्यपि । 
कुलसश्याच्च गच्छन्ति कवन्ति च महद्यशः ६६ 
वेवादिकेऽप्रौ कुर्वीत गृह्य कमं यथाविधिः । 
प्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ।६५ 
पंच सूना गृहस्थस्य चुद्टी पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌ ।।६८ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्करत्यथ महर्षिभिः। 
पंचक््ध्ा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ।६६ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पित्रयज्ञस्तु तपणम्‌ | 

टोमो दवो बलिर्भौतो चयज्ञोऽतिथिप्‌जनम ।।७० 
पंचंतान यो महायज्ञान्न दापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोपंन दिष्यते ७५ 
देवतातिथिभरत्यानां पितृणामात्मनश्च यः| 

न निवपति पंचानामच्ञुवसन्न स जीवति ।।७२ 
अहुतं च हृतं चव तथा प्रहुतमेव च । 

ब्राह्म य हृतं प्राशितं च पजच्वयज्ञान प्रचक्षते । ५६ 
जपो तो हृतो होमः प्रहुतो भोतिको बिः । 
ब्ाह्मय' हृतं दिजाग्रधार्चा प्राशितं पितृतपणम्‌ ।।७४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ वे चवेह कमणि । 
देवकमेणि युक्तो हि विमर्तीदं चरात्वरम्‌ ।+०५ 
अप्रो प्रास्ताहूषिः सम्बगादित्यमुषतिष्ठते । 
आदित्य्राञ्जायते धृष्टि र रजन वतः प्रजाः ।।७६ 


मनुस्मृतिः । [ ठृतीयो 


यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सव आश्रमाः ॥५५ 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्न न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धीयन्ते तस्माज्ज्ये्ठाश्रमो गृहीम्‌ ।।५८ 
स सन्धायः प्रयत्नेन स्वगमक्षय मिच्छता 

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुवलेन्द्रियंः ।\५६ 
ऋ्रृषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुम्विभ्यस्तेभ्यः काय विजानता ॥८० 
स्वाध्यायेनाच्च येतर्षीनिहोमदंवानयथाविपि । 
पितृञ्चाद्धं त्व नुन्न भू तानि बलिकमणा ॥८६ 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नादयय नोदकेन वा । 
पयोमूरफर्वापि पितभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥८> 
एकमप्याशयेद्धिपरं पिच्रथं पाचयज्ञिके । 

न चेवात्राशयेत्‌ कंचिद्र श्वदेवं प्रति द्विजम्‌ ।८३ 
बेश्यदेवस्य सिद्धस्य गृह्य ऽप्रौ विधिपूवकम्‌ | 
आभ्यः कुर्याद्‌ वताभ्यो बाह्मणो होममन्वहम्‌ ॥८४ 
अग्नेः सोमस्य चंवादरौ तयोश्वेव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्च व देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥८५ 
कुह्न चवानुमत्यं च प्रजापतय एव च । 
सदहयावाप्रथिव्योश्व तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ।। ८६ 
एवं सम्यगृघविहु त्वा सवदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सातुगेभ्यो बलि हरेत्‌ ८५ 


ऽध्यायः ] वेश्वदेववलिः । ४३ 


मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्िपेदप्स्वद्धय इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसरोद्ूखरे हरेत्‌ ।।८८ 
उच्छीषके श्रियं कुर्याद्धद्रकाल्यं च पादतः । 
वृह्यवास्तोस्यपतिभ्यां तु वस्तुमध्ये वकि हरत्‌ ॥८६ 
विश्वेभ्यल्वेव देवेभ्यो बटिमाकाश उतक्षिपेत । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त चारिभ्य एव च ।६८ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वत वलि सर्वाज्नभूतये । 

पित्रभ्यो विशयं तु सव दक्षिणतो हरन ६५ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकनिवपेद्धवि ॥६ 
एव" यः सवभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचति । 

स गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिः पथनजुंना ॥६३ 
कृत्वेतद्लिकमं वमतिथि पूवमाशयेत्‌ । 

भिक्षां च भिभ्वे दद्याद्विधिवदूबह्मचारिणे ६४ 
यत्‌ पुण्यफटमाप्रोति गां दत्वा विधिवद्गुरोः | 
तत्‌ पुण्यफटमाप्रोति भिध्नां दत्वा द्विजो गृही ॥६५ 
भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूवकम्‌ । 
वेदतत्वाथविदुषे बाह्यणायोपपादयेत्‌ ।।६६ 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मामूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥६५ 
विद्यातपः समृद्ध षु हृतं विप्रयुखाभिषु । 
निस्तारयति दुर्गाश्च महतस्चेव किल्बिषात्‌ ।६८ 


मनुस्मृतिः । [ ठतीयो 


सप्राप्राय त्वतिथये प्रदयादासनोदके । 

अन्न'चंव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूवकम्‌ ।।६६ 
शिखानप्युञ्छंतो निव्यं पंचाभ्रीनपि जुहतः। 

सव सुकृतमादत्त बाह्यणोऽनचितो वसन्‌ |।१०० 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्था च सूनृता । 
पतान्यपि सतां गेह नोच्छिद्यन्ते कदाचन १०१ 
एकरात्रं तु निवसन्नलिधिर्बाह्मणः स्मृतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिरष््यते ।।१०२ 
नेकम्रामीणमति्थि विप्रं साङ्गतिकं तथा । 

उपस्थितं ग्रहे विद्याद्धार्या यत्राऽप्रयोऽपि वा ।।१०३ 
उपासते ये मृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 

तेन ते प्रेत्य पशुतां त्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १५४ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्याढो गृहमेधिना । 

काले प्राप्राः-वकारे वा नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥१०५ 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्न भोजयेच । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्व्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ।१०६ 
आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यामुपासनम्‌ 1 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने दीनं खमे समम्‌ ॥१०७ 
्रौश्वदेवे तु निव तं यद्यन्योऽतिथिरात्रजेन । 
तस्यापन्न' यथाशक्ति प्रदद्यान्न वरि हरेत्‌ ।॥१०८ 
न भोजनां स्वे विप्रः कुरुगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थं हि ते श॑सन्वान्ताशीत्युच्यते बुः १०६. 


ऽध्यायः ] अतिधिक्णनम्‌ । ४५ 


न बराह्मणस्य त्वतिथिगर ह राजन्य उच्यते । 
वैश्यशूद्रौ सखा चेव ज्ञातयो गुसरेव च ।१६१८ 
यदि त्वतिधिधर्मण क्त्तरियो गरहमात्रजेत । 
भुक्तवत्सु च विप्रपु कामं तमपि भोजयेन ५६५ 
वेश्यशद्रावपि प्राप्रौ कटुम्वेऽतिथिधर्मिणो । 
भोजयेन सह भ्रत्यस्तावानरशंस्यं प्रयोजयन्‌ ।११२ 
इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या गृहमागतान । 
परकत्यान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भायया ॥११३ 
सुवासिनीः कुमारील्च रोगिणो गभिणीःस्ियः। 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ५१४ 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूव भुङ्क्त ऽविचक्षणः। 

स भुञ्चानो न जानाति श्वगृध्र जग्धिमात्मनः।। ११५ 
भुक्तवसस्वथ विप्र षु खेषु भृत्येषु चंवदि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवरशि्र तु दम्पति ॥१९६ 
देवानृपीन्मनुष्यांश्च पितुन्‌ गृह्याश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शपभुग्भवेत ।।११५ 
अघं स केवरं भुङ्क्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्य तत्‌ सतामन्न' विधीयते । ११८ 
राजत्विक्सातकगुरून्‌ प्रियश्वञ्ुरमातुखान्‌ । 
अहंयेन्मधुपकंण परिसंवत्सरात्‌ पुनः १९६ 

राजा च श्रोत्रियश्चव यज्ञकमण्युप स्थिते । 
मधुपकण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ।५२८ 


४६ 


मनस्मृतिः। [ ठतीयो 


सायंत्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्रं वलि हरेत्‌ । 
वेश्वदेवं हि नामतन सायं प्र॑तर्विधीयते ।।१२१ 
पितृयज्ञं तु निचत्यं विप्रश्चन्द्रभयेऽभिमान । 
पिण्डान्वादहायकं श्राद्ध' कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२ 
पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदुरवुधाः। 
तच्चामिषेण कतव्यं प्रशस्तेन प्रयन्ननः । ५२२ 

तत्र ये भोजनीयाः स्युयं च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चव यंश्वान्नेस्तानप्रवश््याम्यशषतः १२४ 
दरौ देवे पितृकायं त्रिनेकंकमुभयच्र वा । 
भोजयेनसुसमद्धौऽपि न प्रसज्न त विस्तरे ॥१२५ 
सक्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मण सम्पदः | 
पच्च तान्‌विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६ 
प्रथिता प्रतक्रत्यंषा पिच्यं नाम विधुक्षये । 
तस्मिन्‌ युक्तस्य॑ति नित्यं त्रतच्रत्य॑व लौकिकी ।१२७ 
श्रोत्रियायंव देयानि हव्यकव्यानि दातरमिः | 
अहंत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
एककमपि विद्रांसं दवे पित्ये च भोजयेत । 

पुष्कलं फटमाप्रोति नामन्त्रज्ञान्वहूनपि || १२६ 
दूरादेव परीक्षेत बराह्मणं वेदपारगम्‌ । 

तीथं तद्धन्यकन्यानां प्रदाने सोऽतिथिः समृतः ॥१३५ 
सहस्र हि सहस्राणामनरचां यत्र भुञ्जते । 

एकस्तान्‌ मन्त्रविन्‌ प्रीतः सर्वानहति धमतः ॥१३१ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवणेनम्‌ । 


ज्ञानोक्छ्रृष्टाय देयानि कञ्यानि च हवींपि च, 

न दहि हस्तावस्ृम्दिग्धौ रुधिरेगेव शुद्धयतः ॥१३२ 
य।वतो रसते प्रासान्‌ हव्यक्रञ्येभ्वमन्त्रचित्‌ । 
तावतो प्रसते प्रत्य दीप्रशूरप्स्य योगुडान्‌ १३६ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचिन्‌ तपोनिष्ठस्तथापरे । 
तपःस्व(भ्ययनिष्ठ शख कमनिष्ठ(सयापरे ।५२४ 
ज्ञाननिष्ठप कञ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यन्नतः। 

हव्यानि तु यधान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वपि ॥ १३५ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्र दपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यान्‌ पिता स्याद्र दपारगः।। १३६ 
ज्यायांसमनयो्वि्यात्‌ यस्य स्याच्छौत्रियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनाथं तु सत्कारमितरोऽदति ॥१३५ 

न श्राद्धं भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संम्रहः। 
नारिन मित्रं य' विधात्तं श्राद्ध भोजयद्द्विजम्‌ ॥ ५३८ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्रद्धानि च हर्वीषि च। 

तस्य प्रेत्य फं नस्ति श्रद्धपु च हविःषु च ॥१३६ 
यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्ाद्ध न मानवः। 

स स्वर्गाच्च्यवते खोकच्डाद्धमित्रो द्विजाधमः ।॥१४० 
सम्भोजनी सभिहिता पेशाची दक्षिणा द्विजेः। 
इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवकवेश्मनि ।। १४१ 
यथेरिणे बीजमुप्ठवा न बघ्रा भतं फलम्‌ | 
तथाऽनृचे हविर्दत्वा न दाता लभनते फलम ॥ १४२ 


४८ 


मनुस्यृतिः। [ ठृतीयो 


द्‌ातुन्‌ प्रतिग्रहीतृ श्च कुरुते फटभागिनः। 

विदुषे दक्षिणा दक्वा विधिवन्‌ प्रत्य चेह च ।॥१४३ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मितरं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषिता दहि हविर्भुक्तं भवति प्रेय निष्फलम्‌ १४४ 
यत्नन मोजयेच्छाद्धं बह. चं वेद॒ पारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वयुं' छन्दोगन्तु समात्निकम्‌ ।।१४५ 
एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमितः। 

पितृणां तस्य त्रिः स्याच्छश्वती साप्रपौरषी । {४६ 
एष वं प्रथमः कल्पः प्रदाने हन्यकव्ययोः | 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ।। {४७ 
मातामहं मातुश्च स्वस्रीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 

दौदित्रं विटपति बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत्‌ ।।१४८ 
न वाह्यं परीक्षेत देवे कमणि धमवित्‌ । 

पिच्ये कमणि तु प्राप्न परीक्षेत प्रयतः ॥{४६ 

ये स्तेनपतितङ्कीचा ये च नास्तिकव्त्तयः । 

तान्‌ दव्यकव्ययोविप्राननहन्मिनुरबवीत्‌ ॥१५० 
जरि चानधीयानं दुब कितवं तथा । 

याजयन्ति च ये पूगां स्तांश्च श्राद्ध ॒न भोजयेत्‌ ।।६५१ 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः श्युहव्यकन्ययोः १५२ 
्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चव लक्ता भिर्वा धरंपिस्तथा ।१५३ 


उभ्यायः | श्राद्धवणनम 


यक्ष्मी च पञ्युषाङश्च परवत्ता निराकरतिः । 
ब्रह्मद्विर्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर ण्व च १५४ 
कुशीख्योऽवकोर्मीं च वृषरीपतिरब च । 
पौनमधश्च काणश्च यस्य चोपपतिग्र ह ।॥१५५ 
भ्रतकाध्यापको यश्च भतकाध्यापितत्तथा । 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोचको ॥ १५६ 
अकारण परित्यक्ता मातापित्रोगरोस्तथा । 

वाह्य यनव सम्बन्धं; संयोगं पतितगतः ॥१५५ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयाय। वन्दी च तिकः कूटकारकः । ६५८ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ५५६ 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्र दिधिपषुपतिः । 

मित्र ग्य.तव्त्तिश्च पुत्रचचायस्तथव च ॥१६५ 
्रामरी गण्डमारी च श्विश्यथो पिद्युनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च व्याः स्थुवदनिन्दक णव च १६१ 
हस्तिगोश्वोष्दरमको नश्नत्रेयश्च जीवति । 

पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायस्तयरंव च ॥१६२ 
स्रोतसां भदको यद्व तेषां चावरणे रतः । 
गृहसम्बशको दतो ब्रृक्षारोपक एव च ।५६३ 
ए्वक्रोडो श्येनजीवी च कन्यादृषक णव च । 
हिस्रो वृषलवृत्तिश्च गणानां चव याजकः ॥ १६४ 
1 


० 


मनुस्मृतिः । [ ठतीषो 


आचारहीनः कोवश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्टीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥१६५ 
ओरधिको मादिपिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
प्रेतनिर्या (प ) तकल्वव वजनोयाः प्रयत्नरतः ।१६६ 
एतान्‌ विगरिताचारानपाङ्क्त यान हिजाधमान्‌ | 
द्विजातिप्रवसे विद्वानुभयत्र परिव जयेत्‌ ॥१६७ 

बाह्य गस नध्री यानस्छृणाप्रिरिवि शाम्यति । 

तस्मे हव्यं न दातत्यं न दि भस्मनि यते ।॥१६८ 
अपङ्क्तयदाने यो दातुभषत्युध् फलोदयः । 
दधहविषि पित्ये वातं प्रवक््याम्यशपतः १६६ 
अत्रतेयदुद्रिजेर्भक्तः परिित्रादिभिस्तथा | 

अपाक्त य्यदरन्येश्च तद्र रक्नांमि मुञ्ञते ।१५५ 
दारापरिजोत्रसयोगणं क्ते योऽन स्थिते। 

पसित्ता म चिज्नयः परिवित्तिसपु पूत्रजः ।। १७१ 
परिवित्तिः परिपरत्ता यया च परिविद्यते । 

स्वे ते नरकं यान्ति द्ातयाजकरपंचमाः । १७२ 
श्रातुम्र तस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धमगापि निगरुकायां स ज्ञयो दिधिपरपतिः॥१७३ 
पर द्रारेप्र जायेते द्रौ सुतौ कुण्डगोलकौ । 

पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्प्रते भरि गोलकः । १७४ 
तौ त॒ जातौ परसमेतरे प्राणिनो प्रेत्य चेड च। 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ १५८ 
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अपाङ्क्त्यो यावतः पांक्तयान्‌ मुञ्जञानाननुपल्यति । 
तावतां न फं तत्र दता प्राप्रोति वाखिशः ॥१५६ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः प्र ; शििच्री शतस्य तु | 
पापरोगी सहस्रस्य दातर्नाशयते फलम्‌ ॥ १७५ 
यावतः संस्र गङ्ख बाह्यणाञ्जुद्रयाजकः। 

तावतां न भप्रदतुः फं दानस्य पोतिकरम्‌ ॥१५८ 
वेदविचरापि विप्रो स्प लोभान्‌ कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ ¦ 
विनशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ।१५५६ 
सोमविक्रयिगे विष्ठा भिपजे पूयशोणितम्‌ । 

न देवलके दत्तमुप्रतिष्ठं तु वाधुषो १८० 

यत्त॒ वाणिजके दत्तं नह नामुत्र तद्धवैन्‌ | 

भस्मनीव हृतं द्यं तथा पौनभे द्विजे । ५८१ 
इतरेषु त्वपांङ्क्येयु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । 

मेदो उसखच्ंसमन्नास्थि वदन्यन्नं मनीषिणः ॥१८२ 
अपाङ्त्योपहना पङ्क्तिः पात्यते येद्िंजोत्तमेः 
तान्निवोधत कात्छ््यन द्िजाग्यान्‌ पञक्तिपावनान १८३ 
अभ्राः सवपु वेदेप्‌ सवेप्रवचनेपु च | 
्रोत्रियान्वयज्ाश्चव विज्ञयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ १४ 
त्रिणापिकेतः पंचाभ्निस्तिसुपणः पडङ्गवित्‌ । 
ब्रह्मदयात्मसन्तानो व्येष्ठसामग एव च ।१८६५ 
वेदाधवित्‌ प्रवक्ता च बह्मचारी सहस्रदः । 

शता पु्चेव धित्रेया व्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ १८६ 


मनुरमृतिः। [ तृनीथो 


पूवद रपद वा श्राद्धकमण्युपस्थिते । 

निमन्त्रयीत अ्यवरान्सम्यग्िप्रास्यथोरितान |! १.८५ 
निमन्त्रितो दिजः पिच्य नियतात्मा भवत सदा । 

न च छन्दस्यिधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्धवेन 1५८८ 
निमन्वितान्दि पितर उपतिष्रन्ति तान द्विजान। 
वायुवज्चानुगन्छन्ति तथामीनानुपासते ॥ १८६ 
केनिनस्न यथान्यायं हत्यकञ्य द्विजीत्तमः। 
कथच्विदरप्यनिक्रामन्पापः सृक्ररतां त्रजेन १६५८ 
आमन्त्रितस्न यः श्राद्धं व्रृपस्या सह मोदते । 
दातयद्‌ दुष्कृतं करिचित्तन सव प्रतिपदे ॥ १६५ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
त्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पृवदेवता; ।।५६२ 
यस्माटृत्पत्तिरेतेपां सव॑पामप्यशरपतः । 

य च यरंरपचर्याः स्युनि यमंम्तान्निवोधरत ।\५६३ 
मनोरिरण्यग्स्य ये मरीच्यादयः सृताः । 
तेपाम्रपीणां सवषां पुत्राः पित्रगणाः स्प्रताः | १६४ 
विगट॒मुताः मोममदः साध्यानां पितरः स्मरताः | 
अम्निभ्वात्ताश्च देवानां नासीचा रोकविश्रताः ॥ १६५ 
नुत्यदानवयश्नाणां गन्धरव(रगरक्नमाम | 
सुपणकिन्नराणां च स्मृता वर्दिपदोऽत्रिजाः १६६ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षल्ियाणां हविर्भुजः । 
बश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः १६७ 


ऊद्यायः | श्राद्धवर्णनम ८२ 


` सोमपास्लु कवः पुत्रा ह विप्मःतो उङ्गिरः सुताः । 
पुटस्त्यस्याज्यपाः चुत्रा वमिद्ठस्य सुक्ाल्टिनिः {६६८ 
अस्मिदग्धानिदग्धान्कात्यान्वर्हिपदस्तथा ¦ 
अस्मिष्वात्तांश्च सौन्याश्च विप्राणामव निदिः्न ।\ ५६४ 
यप्तेन्‌ गणा सुष्याः पितृणां परकौतिताः ¦ 
तपामपोट विन्नयं पुत्रपात्रमनन्तकम ।\* ८५ 
च पिभ्यः पितम जाताः पत्रन्या देवदानवाः, 
देवभ्यम्न्‌ जगत्सवं चरं स्थाण्बनुपृवशः (|> ^ 
राजनंभजनरपामथो वा राजतान्विनः। 
वायत श्रद्धया उत्तमश्नयायोपकल्पत {२८ 
देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकाय विश्ाष्यते । 
दवं दि पितृक।यस्य पृवमाप्यायनं रम्रतप ।**५२ 
तेपामारक्षभूतं त पृं दव" नियाजयन | 
सश्रांसि हि विल्टुम्पर्ति श्राद्धमारक्नवन्नितम्‌ं । {= ८४ 
टवादयन्नं तदीहेत पित्रायन्तं न वद्धयन ¦ 
पित्राद्यन्त त्वीहमानः श्चप्रं नश्यति सान्वयः । 
युचि देशं विविक्तं च गामयेनोपटपयन्‌ | 
द श्रिणाप्रवणश्वं च प्रयत्ननोपपाद्रयेन्‌ 1२८; 
अवका़ष चोक्षप नद्रीतीरेष चव हि । 
विविक्त पु च तष्यन्ति दत्तन पितरः सदा ॥>८५ 
आसनेपूपक्ल्प्तेप वदिष्मत्सु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
उपस्वृषठोदकानसम्यग्विप्रास्तानुपवशयेन ({२ ०८ 


११ 
ध (६ 
१, वें 
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उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वुगुम्सितान्‌ । 
गन्धमाल्पेः दुरभिभिरचयेदं वपूवकम्‌ ।२८६ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्िखानपि । 
अग्नोकुर्यादनुज्ञातो ब्राह्यणो ब्राह्यणे; सह ॥२५८ 
अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृट्रापय.यतमादितः। 
दविर्दानिन विधिवपश्चात्सनतपयेत, पितृन्‌ ॥२५५ 
अग्न्यमाव तु विप्रस्य पाणाववोपपादयत्‌ | 

यो ह्यग्निः स द्विजोधिप्रंमन्त्रद शिभिरच्यते ॥२५२ 
अक्रोधनान्पुध्रसादान्वदन्त्पतान्पुरातनाः। 
खोकःय(^यःयन युक्ताञदुद्धदव)न्दिजोत्तमान ॥२५३ 
अपसत्यमग्नौ कृत्वा सवमातरतरिक्रमम । 
अपसव्येन हस्तेन निकववरदुदकं भुवि ॥२१४ 

त्रीम्तु तम्माद्धविःदपान्‌. पिण्डान्करटवा समाहितः | 
ओौदकेनव विधिना निवपदक्निणामुग्वः ॥२१५ 
न्युप्य पिण्ड स्तस्तसतु प्रयतो विधिपवकम । 

तेपु दमपु तं हस्तं निम ज्याष्टं पभागिनाप ॥२१६ 
आचम्योदक्षपराघ्रत्य त्रिरायम्य शनेरमृन । 

पट्‌ ऋतञ्च नमम्कुरयात्पिनूनेव च मन्त्रविन ॥२१५ 
उदकं निनयेच रषं शनं, पिण्डान्तिक्रपुनः | 
अवजिघ्रञ् तान्पिण्डान्यथा्युप्रान्समाहितः ॥२५८ 
पिण्डभ्यरल्वल्पिकां मात्रां समादायानुपबेशः 
तानंब विध्रानासीनानिविधिवसपृवभाशयत ॥२१६ 
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प्रियप्राण तु पितरि पृवषामेव निवपेत । 
विप्रवद्रापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयत्‌ ॥२२० 
पिता यप्य निवत्त: स्याज्नी वच्चापि पितामहः । 
पितुः म नाम सङ्कौ्य कीतेयत्मपितामदहम्‌ ।।२२१ 
पितामद़ी वा तच द्ध भुञ्ज) तेत्यत्रवीन्मनुः । 
कामं वा समनुन्नातः स्वयमेव समाचरन्‌ ॥२२२ 
तेपां दत्वा त हस्तेप॒ सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्िण्डाग्र प्रयच् दत स्ववपामस्विति त्र्‌ वन्‌ ।।२२२ं 
पाणिभ्यां तुपसंग्ह्य स्वयम्नस्य वपितम्‌ । 
विप्रातिके पितृन्धायञ्न करुपनिक्षिपेत्‌ ।२२४ 
उभयोऽम्तयोर्मुक्त' यदन्नमुपनो यते । 
तग्रिप्र्युम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥*२२५ 
गणांश्च सूपशाकाद्यान्‌ पयो दधि घृतं मधु । 
विन्यसेसख्रयतः प॒वं भूमाव समाहितः ॥२२६ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । 
हृद्यानि चेव मांसानि पानानि सुरभोणि च ॥२२७ 
उपनोय त तत्मवं शनक: सुसमाहितः 
परिवेषयेत प्रयतो गणान्स्वान्प्रचोदयन ॥>२८ 
नाखमापातयेज्नात न कुप्येन्नानृतं बदेत । 

न पादेन स्प्रीदज न चंतदवधूनयेत्‌ ॥२२६ 
अस्र गमयति प्रतान्‌ कोपोऽरीनयृतं शुनः । 
पादस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृती नवधुननम्‌ ॥२३० 


मनुररतिः। [ तली 


यद्यद्रोचेत विप्रभ्यस्तत्तश्यादमस्सरः | 

ब्रह्मोयाश्च कथाः कुर्यापिनृणामेतदी प्सितम्‌ ॥२३५ 
स्वाध्यायं श्रावयेप्पिञ्य षमशास््राणि चैव हि । 
आख्यानानी तिदहासांश्च पुराणानि जिद्टानि च ॥>३२ 
हषयेदब्राह्मणांस्तप्रो मोजयच्च शनः शनं; । 
अन्नाय नासक्रस्चंतान्णणेश्च परिचोदयेन ॥२३३ 
व्रतस्थमपि दोहितरं श्राद्ध यत्नेन माोजयन्‌ | 

कुतपं चासनं दयति वि किरन्मदहीम्‌ २२४ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दोद्दिव्रः कुतप्तिखाः | 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम ॥२३५ 
अत्युष्णं सवमन्न' स्याद्भञ्जीरंस्ते च वाग्यताः । 

न च द्विजातयो त्र युदा प्रादव्रिगंणान २३; 
यावदुप्ण भवयन्न' यविदश्नन्ति वाग्यताः, 
पितरन्तावदरश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगंणः ।॥२३५ 
यद्र श्रिता भुङ्क्तं यद्भुड्तं दक्षिणामुखः । 
सोपानन्कश्च यद्भक्तं तद रश्नांसि भुञ्जते ॥२३८ 
चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथव च । 
रजस्वरखा च षण्ढश्च नेक्षुरन्नश्नतो दविजान २३६ 
होम प्रदान भोग्ये च यदे भिरभिवीक्ष्यते । 

दबे हवि पिच्य वा तदूगडद्रःययथातथम्‌ २४० 
प्राणन शूकरो हन्ति पक्षवातेन कु्कुटः 

श्वा त्‌ दृष्टिनिपातेन स्पर्शनावरषणंजः ॥२४१ 
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खञ्चोवायदि वा काणो दातः प्रष्योऽपि वा भवेन। 
हिनातिरिक्तगाच्रो वा तमप्यपनयत्युनः ॥२४ 
ब्राह्मणं भिक्षुकं वाऽपि भोजनाभथमुप स्थितम । 
्राह्मणरमभ्यनुज्ञान ¦ शक्तितः प्रतिपूजयन्‌ ॥२ ४३ 
साववर्णिकमन्नाद्य' सन्नीयाष्टात्य वारमा । 
ममुतम्रजद्ध्तवतामप्रतो विकिरन भुवि ॥२४४ 
असंस्छरतप्रमीतानां यागिनां कुटयोषिताम्‌ | 
उच्छ्र मागवेयं स्याहमप वकिरश्च यः > 
उच पणं भूमिगतमजह्यस्यासटस्य च | 
दासवगस्य तयििन्रये भागवयं प्रचक्नते |>; 
आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संभ्थितस्य तु| 

अदेवं भोजयेच्ड्राद्रः पिण्डमेकं तु निवयेन ॥२५५ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः । 
अनयंचाव्रता कायं पिण्डनिबपणं सुनः ॥२४८ 
श्राद्ध भुक्त्वा य उच्छ्र वृषाय प्रयच्छति । 

स मृषो नग्कं याति कालमुत्रमवािशिगाः ॥२४ 
श्राद्धभुग्‌ व्रपटीतल्पं तदहर्याऽधिगच्छति । 

तस्या पुरीष तं मासं पितरस्तस्य ओैरते ॥२५० 
प्ष्टवा स्वदितमिव्यवं तृत्रानाचमयत्ततः । 
आचचान्तांश्वानुजानीयाद सितो रम्यतामिति [२५५ 
स्वधाऽस्तिस्येव नं ब्र. युत्राह्मणास्तद नन्तरम । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेष पितृकमसु ॥२५२ 


मनुर्मृतिः । [ ठृतीयौ 


ततो भुस्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 

यथा त्र. युस्तथा कुर्या इनुज्ञातस्ततो दिजः ॥२५३ 
पिश्ये समटितमिदप्रेवं वाच्यं गोष्ठ तु सुश्रतम्‌ । 
सम्पन्नमिदयम्पुर्ये दरे रचितमिलयपि ॥२५४ 
अपराह्नक्तथा दर्भा वस्तुपम्पादनं तिलाः । 
सधम ठिदधिजाश्वम्याः श्राद्धकमपु सम्पदः ॥२५५ 
दुर्भाः पतित्रं पूर्वाहो दविष्याणि च सवशः। 
पविप्रं यत्र पुयाक्तं विन्नया हव्यसम्पदः ॥२६ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम्‌ | 
अश्चारटवणं चंवर प्रक्रलय। दवि स्प्रते ॥२८५५ 
विसन्य ब्राह्म गस सप प्रयत्तो विधिपवकम्‌ | 
दक्षिणां रिशमाकाक्षः्याचेतेमान्वरान्पितुन्‌ ॥२५८ 
दातासे नोऽभिवद्ध न्तां वदाः सन्ततिरव च । 
श्रद्राच नो माञ्यापरद्दुदेपं च नोऽस्ति ॥२५६ 
ण्वं निवपणं छटा पिण्ड॑स्त स्त रनन्तरम्‌ । 

गां पिप्रमजमत्रि वा प्राशपरेदप्तु वा क्षिपेत्‌ ॥२६० 
पिण्डनिवपणं केचिदपुरस्तादेव कुवते । 

वयोभिः खादयन्य ये प्रक्षिपन्यतदउप्सु वा ॥२६१ 
पतित्रता घ्रमपर्ली पिहपजनततररा । 

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यारसम्यक्र सुताथिनी ॥२६२ 
आयुष्मन्तं सुतं सृते यशोमेधासमन्वितम्‌ । ` 
धनवन्लं प्रजावन्तं सान्विकं धामिकं तथा ॥२६३ 


ऽध्यायः भ्राद्धवणनम्‌ ८६ 


प्रभाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयन्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सट्फरतं दतया बान्धवानपि भोजयेन्‌ ॥२६४ 
उच दरंपणं तु तरिनष्टद्यावद्धिप्रा विसनिनाः। 

ततो गरहवटि कुर्याटिति धर्मा व्यवस्थितः ॥२६५ 
हवियचिररात्राय यच्ानन्य।य कल्पते | 

पिक्भ्यो विधिवहत्तं तन्‌ प्रवक््याम्यशंपतः ॥>६६ 
तिटींटियवर्मा मरद्धिमृलफटेन या । 

दत्तन मसत्म्यस्ति पिविवयितरो नणाम्‌ ॥>६५ 
द्रौ मामो मस्स्यमतसिन तरीन मासान्‌ हारिणिन तु। 
ओरश्र णाथ चनुरः शाकुनेनाथ पंच व ॥२६८ 
पण्मासउद्गमसिन पापतेन च सतरवं। 
अष्रावणेय मांसेन रौग्वेग नवेव तु ।॥२६ 
दशमासःस्वु तृप्यन्ति वराहमदिषामिपेः । 
शशक्रमयथोस्तु मसेन मासानेकादशेव तु ॥२७: 
संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च 
वार््णसस्य मसेन तप्रिदम दशव।षि फी ॥२७१ 
काटश।क मडाशर्काः खङ्गलोहामिषं मधु । 
अनन्यःयेव कलम्यन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ॥२७२ 
यर्किचित्मधुना मिश्र प्रदय्यात्त्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्यद्रर्पायु च मघासु च ॥२७६ 
अपिनःस कटे भूयाद्यो नो दद्यात््रयोदशीम | 
पायसं मघुसर्पिरभ्या प्रादय कुञ्जरस्य च ॥२५४ 


मनुस्मृतिः । [ ठतीयो 


यद्ददाति विश्वत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमगिविवः। 
तत्तत्‌ पितृणः मवति परत्रान-तमश्नयम्‌ ॥२५५ 
करर्णपस्र दशम्यादौ बजयित्वा चतुद शीम | 
श्राद्ध प्रशम्तःस्िधयो यथ्रता न तथतरा ॥२५ 
युध कुबन दननते प सर्वान्कामानसमश्नुन | 
अयुक्षु तु पून सर्वान््रजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥२७० 
यथा चवपरः प्न: पवपश्नाद्विशिष्यत । 

नधरा श्राद्धस्य पवाह्नादपगहो विश्चिप्यत २५८ 
प्राचीन।वी तिना समभ्यगपसन्यमतन्द्रिणा । 
पिञ्यमा लधन।त्द्नायं विधिवदरभवाणिना ॥२७६ 
रात्री श्राद्धः न कुवत गाश्नसी कीतिनादिसा। 
मनध्ययोरभयोश्वव मुय चव(चि्ोदिते ।२८५ 
अनेन विघ्ना श्राद्ध तिररम्टं निवपन । 

ह मन्तभरीप्मवर्मापु पाच्चयत्निकमः वटम्‌ ॥२८५ 

न पतयस दोमो दो किकञ्परौ विवीयत। 

न दशन वना श्राद्धमाह्िताग्नदिजन्भनः ॥२.८२ 
यद्व तपयत्थद्ः पितुन्लात्व( हिजोत्तमः । 
तेनव कृरछ्माभोति पित्रयज्ञक्रियाफम्‌ ५२८३ 
वनूवदन्ति व पितुन सुद्रंश्चंव पितामहान । 
प्रपितामहास्तथादिरयान श्रतिरपा सनातनी ।॥२८४ 
विधसाशो भवन्निदयं नित्यं वमृतभोजनः। 
विवसो भुःस्तशेषं तु यज्लशषं तथासतम्‌ ॥२८¦ 
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एतद्रोऽभिहितं सव विधानं पाच्वयच्चिकम्‌ । 
दि जातिमुख्यव्त्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥२८; 


इति मानव घमशाम्त भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां तृतीया८ध्यायः ¦ 


0 


चतुर्थाऽध्यायः | 

अथ गृःस्थाश्रम वणनम्‌। 
चनुधमायुपो भागमुपित्व।ऽऽग' गुरौ द्विजः । 
द्रितीयमायुपो भागं कृतदारो गह वसेत ॥ 
अद्रोदेणव भूतनामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समःस्थाय विप्रो जीवदनापदि ॥२ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथं स्वं; कमभिग्गर्हिनंः। 
अङ्कु शन शरीरम्य कुर्वति धनसचयमे २ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्त्‌ मनेन प्रम्रतेन वा, 
सत्यानताभ्यामपिवा न श्ववृत्या कदाचन ।॥४ 
ऋतमुञ्खछशिरं ज्ञयममृतं स्यादयाचितप । 
मृतं तु याचितं मश्च प्रमृतं कपणं स्मृतम्‌ ॥८ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चंवापि जीव्यते । 
सेवा श्वव्रत्तिराख्याला तस्मान्‌ तां परिवजयेत \: 
कुसूखध्ान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक णव वा । 
तयहेक्रिंको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक ण्व वा ।।७ 


मनुस्मृतिः | [ चतुर्था 


चतुर्णामपि चतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
ज्यायान्‌ परःपरो ज्ञयो धमतो टोकजित्तमः ॥८ 
पट्‌ कम॑को मवत्परेपां त्रिभिरन्यः प्रव॑ते । 
दाभ्यामेक्रश्युभस्तु ्रह्यतत्रण जीवनि ॥६ 
वतर्यश्च शिटोञ्ाभ्यामप्निटोत्रपरायणः। 

इप्ीः पार्वायणान्तीयाः केवला निवपेत्‌ सदा ॥१० 
न रौव्त्तंवत्तत व्रत्तिहेतोः कथश्चन । 
अजिद्य.मशटां शुद्धां जीवेद्‌ ब्रह्य गजीचिकाम्‌ ॥११ 
सन्तोषं परमास्य सुखार्था संयतो भवेत । 
सन्तोपमृलं हि मुखं दु खमूं चिपययः ॥१२ 
अतोञ्यतमया वृत्या जीवतु स्ञातको द्िजः। 
रबरग्यायुष्ययशस्यानि त्रतानीमानि धारयेन्‌ ॥१३ 
वेदोदितं स्वं कम निव्यं कुर्या गतन्द्रितः । 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥१४ 
नेहेतार्थान प्रसन्न न विष्द्धन कमणा। 

न विद्य (कल्प ) मानेष्वय्पु नार्यीभपि यतस्ततः ॥६५ 
इन्दरियाथपु सवपु न प्रमज्येत कामतः 
अतिप्रसक्तिऽचतेषां मनसा मिनिव तयेत्‌ ॥१६ 
सर्वान्परि्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य पिरोधिनः। 
यथा तथाभ्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतद्र त्यता ॥१७ 
वयसः कमणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेपवाग्‌ वुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥१८ 
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बुद्धि द्ृद्धिकराण्याद्यु धन्यानि च हितानि च। 
निरयं शाघ्नाण्यवेप्तेत निगमश्चव वंदिकान्‌ ॥१६ 
यथा यथ। हि पुष्पः शास्त्रं समधिगच्छति । 

तथा तथा प्रिजानाति विन्नानं चास्य रोचते ॥२० 
ऋरषियज्ञ' देवयज्ञ' भूतयज्ञं च सवदा । 

नृयत्र पितरयज्ञ' च यथाशक्ति न दापयेत्‌ ।॥२१ 
पतानेके मडायज्नास्यज्ञशास्रविदो जनाः 
अनीडइमानाः सततमिरिद्ियेष्वव जु इति ॥२२ 
वाचके जुह्वति प्राणं प्राण वाचं च सवदा | 
वाचि प्राणं च पश्यन्तो यज्ननित्र त्तिमश्नयाम्‌ ॥२३ 
ज्ञानेनेवापरे विप्रा यजन्ते तेमखे. सदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचध्षुपा ॥२४ 
अधिरोत्रं च जुद्रयादरा्यन्ते य निशोः सदा । 
दर्थेन चाधमासान्ते पौगमासेन चब हि ॥२५ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथसन्ते द्विजोऽध्वरः । 
पद्रुना तखयनान्ते तु समान्ते सोमिकमखंः ॥२६ 
नानिष्ट्वा नवशस्येष्छ्या पडुना चाध्रिमान द्विजः | 
नवाज्नम परान्मम वा दीचमायुजिजी विषुः २७ 
नवनान चिता ह्यस्य पदयुह्येन चाग्नयः । 
प्राणतेवात्तमिखद्रमिति नवान्नामिपगधिनः ॥२८ 
आसनारान राय्याभिरद्धिम्‌ लफडेन वा | 

नास्य कश्िद्रसे गेटे शक्तितोऽन चि तोऽतिथिः ॥२६ 


मनुस्मतिः। [ चतुथा 


पापण्डिनो विकमस्थानवंडालनत्रतिकाञ्छशटान । 
देतुकानवकतवरत्तीश्च वञरात्रणापि नाचयेन ॥३५८ 
वद विदाव्रतस्नाताञ्छोधियान गृहमधिनः। 
पृजयेद्धञ्यकव्येन विपरीताश्च वजयेन्‌ ।२५ 
शक्तितो ऽपचसानभ्यो दातव्य गृहमेधिना । 
संविभागश्च मृतेभ्यः कतत्योऽनुपगौधतः ॥२० 
राजाता ध्रनमन्विच ुरमसीदन्स्नोतकः रुधा | 
याल्यन्तेवएसिनोर्घाऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३ 
न सीदर्ल्लातको विप्रः श्नुत्रा शक्तः कथंचन । 

न जीणमन्टवद्रासा भवच विभव सति ॥३४ 
कनटरकररानस्वश्मत्र्दार्तिः गुद्काम्वरः गुचिः। 
स्वाध्याय चंवर युक्त: स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५ 
वण्वीं ध्राग्ययप्नि मोदकं च कमण्डल्युप | 
यज्नापचीनं वदं च गुम रौम्मे च कुण्डल ॥३;६ 
न्चतौद्यन्नमादिदयं नाम्तं यान्तं कदाचन । 
नोपरस्रष्र' न बारिभ्धं न मध्यं नभसो गतम ॥३५ 
न ट्चयेदरस्सतन्त्रीं न प्रधाव वपति । 

न चोदकः निर्न म्वरूपमिति धारणा ।॥३4 
मृदं गां देवतं विग्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदश्निणानि करवत प्रह्ानांश्च वनस्पतीन ॥२६ 
नापगचग्रसमन्तोऽपि स्ियमानवदशने । 

- समान शयने चव न शयीत तया सह ॥४८ 
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रजसाऽभिष्टुतां नारीं नरस्य द्युपगञ्डतः । 
प्रज्ञा तेजो वं चक्षु रायुश्चेव प्रहीयते ॥४१ 
तां विवजयतस्तघ्य रजसा समभिष्टछताम्‌ । 
रज्ञा तेजो बं चक्चुरायुश्चंव प्रवधते ॥४२ 
नाश्नीयाद्धायया साधं ननामीक्षंत चाश्नतीम्‌ । 
क्रुवतों जृम्भमणां वा न चसीनां यथासुखम्‌ ॥४२ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रं न चाभ्यक्तामनावरताम्‌ । 
न पश्येससवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४४ 
नान्नमदयादेकवास। न नग्नः स्रानमाचरेत्‌ । 

न मूत्रं पथि कुर्वत न भस्मनि न गोत्रे ॥४५ 
न फाटक न जल न चित्यां न च पबते । 

न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६ 

न ससत्वषु गतपु न गच्डन्नापि च स्थितः| 

न नदीतीरमासाद्य न च पवतमस्तञ् ४५ 
वाय्वभिविप्रमादिव्यमपः पश्यंस्तप्रैव गाः । 

न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रह्य विसजनम्‌ ॥४८ 
तिरस्करत्योचरेत्काछठटोषएठपत्रतरणादि च | 
नियम्य प्रयतो बाच सवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥४६ 
मूत्रो्ारसमुरसण रिवा कुर्यादुदङ्मुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ५८ 
हुयायाम्नन्वकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः 
यथ सुखमुखः कुर्यांस्राणवबाधभयेषु च ॥ ८१ 
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मनुस्म्रतिः। [ चतुथा 


प्रयग्नि प्रतिसूय च प्रतिसोमोदकद्िजंम । 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 
नाग्नि मुखनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रियम्‌ | 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पाद प्रतापयेत्‌ ॥५३ 
अधसत न्नोपदध्य्च न चेनमभिल्घयेत्‌ । 

न चनं पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत्‌ ॥५४ 
नाश्नोयान्‌ सन्विवलायां न गच्छन्नपि संविशत । 
न चंव प्रट्खिद्‌ भूमि नात्मनोऽपदरेरत्र जम्‌ ॥५५ 
नप्सु मूत्रं पुरीषं वा पछीवनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्रमन्यद्रा खोहितं वा विपाणि वा ॥५६ 
नेकः रव याद्रन्यगेहे श्रयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोद-्ययाऽभिभाषत यत्नं गच्ञन्न चावृतः ॥५७ 
अग्न्यगार गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निषो | 
स्वाध्याये गोजने चव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥५८ 
न वारयेद्रौ धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं दृष्टवा क्यचिदशयेद्बुधः ॥५६ 
नाधि वपेदूममे न व्यधिवटुले भृशम्‌ । 
नेकः प्रपश्य ताध्वानं न चिरं पवते वसेन ६० 

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधा्मिकजनाव्ृते । 

न पाषण्डिगणाक्रन्ते नोपस् टेऽन्त्यजेनरं मिः ॥६१ 
न भुज्ञातोद्ध, तस्नेहं नातिसोदित्यमाचरेत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥€> 
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न कुर्वीत बरथाचेद्रां न वायञ्चछिना पिवन ¦ 
नोत्सङ्घ भश्नयेद्धक्ष्यान्न जातु स्यान कुनृहल्टी ॥5३ 
न नत्येन्तेव गाये न वादित्राणि वादयेन , 
नाम्फोटयेन्न च श््वटैन्न च रक्तो बिरावयेत ।६४ 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने, 

न भिन्नभाण्डं भुञ्गीत न भावध्रतिदृषते ॥ ६५ 
उपानहौ च वामश्च श्रतमन्प्र॑न धारयेन्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥ ६६ 
नाविनीनंत्रजेद्ध. यंन च श्ुदरयाधिपीडिनेः। 

न भिन्नश्रङ्गाश्निखुरोन वाटधिविरूपितेः ॥६५ 
विनीत॑स्तु व्रजेन्निव्यभाञ्चुनेलक्षणान्वितः | 
घगरूपोपसंपन्न : प्रतोदेनाक्षिपन्भरशम्‌ ६८ 
वारातपः प्रतधुमो वञ्य भिन्नं तथाऽसनम्‌ । 
न च्दवन््ार्नखरोमाणि दन्तरनात्पाटयेन्नखान्‌ । ६६ 
न महोष्ठ च मृद्नीयान्न दिन्यात्करनेस्दणष्‌ । 
न कम निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम्‌ ।। ७८ 
लोप्रमर्दी तरणच्ड्दी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशं ब्रजत्याञ्चु सूचकोऽद्युचिरेव च ।} ५१ 
न विगृह्य कथां कुर्याह्हिर्माल्यं न धारयेत्‌ | 
गवां च यानं प्ष्टन सर्व्व विगर्हितम्‌ । ५२ 
अद्वारेण च नातीयादूम्रामं वा वेश्मवा वृतम । 
रात्रौ च वृक्षमूलानि दरतः परिवजयेत्‌ ॥ ७३ 


६८ 


मनुस्प्रतिः। [ चतुर्था 


नाक्ष्दीन्यित्कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासन । ५४ 
सवं च तिरसम्बद्ध' नादयादस्तमितेरवो । 

न च नम्रः शयीतेह न चोच्बिश्रः कचिद्‌ व्रजेत्‌ ।। ५६ 
अद्र पद्रस्तु भुञ्जोत नाद्र पादस्तु संविशत । 

आद्र पाद्तु भुञ्जानो दौीघमायुरवाप्ुयात्‌ ॥ ५६ 
अचक्षर्विपयं दुगं न प्रपद्यत कर्हिचित्‌ । 

न विणमूत्रमुदीक्षत न वाहुभ्यां नदीं तरन्‌ ॥ ५५ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपाखिकाः | 

न कार्पासास्थि न तुपान्दौवमायुजिजीविपुः || ५८ 
न संवसे्र पतितंन चाण्डारन पुल्कसं; । 

न मूर्खनाविप्तश्च नान्त्यर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ५६ 
न शूद्राय मति दल्यान्नोच्छिष्र न हविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशद्धम न चास्य त्रतमादिशत्‌॥ ८० 
यो ह्यस्य धन॑माचध्र यश्वंवादिशति व्रतम्‌ । 
सोसंभ्वृतं नाम तमः सद ॒तेनंव मस्नति ॥ ८१ 

न संहताभ्यां प्राणिभ्यां कण्डयेद्‌ात्मतः शिरः । 

न स्परे तदुच्डष्टो न च स्नायाद्विना ततः॥८ 
केशग्रहान्‌ प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवजयेत । 

शिरः स्नातश्च तलेन नाङ्ग' किञ्चिदपि स्प्रशत्‌ ।॥ ८३ 
न राज्ञः प्रतिगरृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥ ८४ 
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दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो चपः॥ ८५ 
दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 

तेन तुल्यः स्मरतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ।। ८; 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति दञ्स्योच्छाख्रवतिनः। 

म पययिण यातीमान्नरकानेकविशतिम । ८५ 
तामिम्रमन्धतामिस्र' महारोरवरोौरवौ । 

नरक्र कालसून्र च महानरकमेव च ॥ ८८ 

सजीवन महावीचि तपनं सम्प्रतापनम्‌ | 

संहातं च सकाकोलं कुडमटं पृतिमरत्तिकम ॥ ८६ 
लखोदशक्रम्र नीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम । 
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ।। ६० 
पतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 

न राज्ञः प्रतिगरृहन्ति प्रेत्य श्रयोऽभिकांक्षिणः।। ६१ 
ब्राह्म ॒मूदटृत बुद्धय त धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायश्टेशश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथमेव च । ६२ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 
पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरं।॥ ६३ 
ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वादी घ॑मायुरवाप्नुयुः । 

रज्ञां यशश्च किति च ब्रह्मवचंसमेव च ॥६४ 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छदस्यधीयीत मासान्विप्रोऽधेपंचमान्‌ । ६५ 


मनुस्मरतिः । [ चतुर्थ 


पुष्ये तु च्डन्दसां कुर्याद्रदिम्तसजनं द्विजः । 
माघशुङ्कप्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहनि ॥ ६; 
यथाशाख' तु कृत्ववमुत्सगं दंदसां वहिः । 

विरमेत पक्षिणीं रात्रि तदेवंकमहर्भिशं ॥ ६५ 
अतञ्ध्वतु छन्दांसि शुम्टेषु नियतः पठत्‌ 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्प्षेपु सम्पठेन्‌ ।॥ ६८ 
नाविभ्पषएमघौयीत न शूद्रजनसन्निधो । 

न निशान्ते परिश्रान्तो ब्राह्माधीव्य पुनः स्वपत्‌।। ६ 
यथोदितेन विधिना नित्यं ह्न्दस्करृतं पठेत 
्ह्मडन्दश्कृतं चंव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ ५८८ 
उमार्निव्यमनध्यायानधीयानो विवजयन । 

अध्यापनं च कुर्वाणः शिप्याणां विधिपृबकं || {५६ 
कणश्रवेऽनिल रात्रो दिवा पांशुसमृहने । 

एतो वर्पाम्बनव्यायावध्यायन्नाः प्रचक्षते ॥५८> 

विच्य स्तनितवपपु महोल्कानां च संप्रव। 
आक्रालिकमनध्यायमेतेषुं मनुरत्रवीत्‌ ।।५०३ 
गतास्त्वभ्युदितान्‌ विद्यान्‌ यदा प्रादुष्करृताय्धिषु । 

तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाश्रदशने ।॥१८४ 

निघति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजने । 
पतानाकालिकान्विदययादनध्यायानृतावपि ॥१८५ 
प्रादुष्करतेष्वम्निपु तु विदय त्स्तनितनि .स्वन । 

सज्योतिः स्यादनध्यायः सेव रात्रौ यथा दिबा ।॥१५६ 
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नियानध्याय एव स्यादधामेषु नगरेषु च । 
धममनपुण्यकामानां पूतगन्धे च सवशः ॥१८७ 
अन्तगतशवे म्रामे वृषस्य च सन्निधौ । 

अनध्यायो सयमाने समवाये जनस्य च ।१०८ 
उदके मध्यराप्रे च विण्मत्रस्य विसजने । 

उच्छिष्टः श्राद्धभुञ्चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ।१०६ 
प्रतिगृह्य द्रिजो विद्रानेकौद्िश्निकेतनं । 

स्यं न कोततयेद्‌त्रह्म राज्ञो राोश्च सूतके ॥११० 
यावदेकानुदिग्रस्य गन्धो टपश्च तिति । 

विप्रस्य विदुपो देहे तावटुन्रह्म न कीतयेत ॥१११ 
शयानः प्रौटपादश्च करत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ ॥ 
नाधीयीतामिषं ज्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥५१ 
नीहार वाणशब्दे च सर्ध्ययोरव चोमयोः। 
अमावास्याचतुद श्यो; पौणमास्यप्रकासु च ।१५३ 
अमावास्या गुर हन्ति शिष्यं हन्ति चतुद शी । 
ब्रह्माश्रकापोणम।स्यौ तस्मात्ता: परिवजयेत ११४ 
पांशुवषं दिशां दाद गोमायुविर्ते तथा । 
शरखरोषएर च स्वति पङ्क्तौ च न पददूद्विजः।॥१५५ 
नाधीयीत स्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा। 
वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥१६६ 
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यरिकिञ्चिच्द्वाद्धिकं भवेत्‌। 
तदारभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि दिजः स्मृतः ११७ 


७२ 
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चौररुपप्ठते गामे संश्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्‌ सर्वाद्भुतेषु च ॥१५८ 
उपाकमेणि चोत्सर्गं त्रिरात्रं क्षेपणं स्पृतं । 
अशछठकायु त्वहोरात्रमरतन्तासु च राचरिषु ११६ 
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षः न च हस्तिनन्‌। 

न नवं न खरं नोर नैरिणस्थो न यानगः।॥१२० 
न विवादे न कठ्ह न सेनायां न सङ्कर! 

न भुक्तमात्र नाजोण न वमित्या न गुक्तके ।१२१ 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मास्ते वाति वा भ्रशम। 
सधिरे च ब्रते गात्राच्छ्स््रण च परिश्नते॥१२२ 
सामध्वनाघ्रग्यजुवी नाध्रीयोत कदाचन । 
वेदस्याघोय वाऽप्यन्तमारण्यकमधीय च १२३ 
कखेदो देवदुवयो यजुव॑दस्तु मानुषः । 

सामत्रेदः स्मरतः पित्रयस्तस्मत्तम्याञुचिष्परनिः।॥१२४ 
गतद्विदन्तो विद्रांसघ्यीनि्कपमन्वहम्‌ । 

करमशः पूवमभ्यस्य पश्वाद्रदमयीयते १२५ 
पञुमण्डुकमाजारश्रसपनङुरखुभिः। 

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमह निशम्‌ ।१२३ 

द्वावेव वजयेज्नियमनध्यायौ प्रयन्नतः । 
स्वाध्यायभूमि चशुद्रामत्मनं चशुचि द्विजः ॥१२७ 
अमावस्यामश््मीं च पौर्णमासीं चतुरदशीम । 
ब्रह्मचारी भवेनिव्यमय्यृतौ स्नातको द्विजः ॥१२८ 
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न स्नानमाचरेदक्तवा नातुरो न महानिशि । 

न वासोभिः सहाजसखर' नाविज्ञाते जलाशये ॥१२६ 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचायंयोस्तथा । 
नाक्रामेत्‌ कामतश्ायां व्रणो दीक्षितस्य च ॥१३० 
मध्यंदिनेऽथरात्र च श्राद्ध भुक्तवा च सामिषम। 
मरभ्ययोरभयोस्चंव न सेवत चतुष्पथम्‌ ॥१३१ 
उदतनमपस्नानं विण्मूत्र रक्तमेव च। 

श्ेष्मनिष््य तवान्तानि नाधिनिष्ठततु कामतः ।१३२ 
वैरिणं नोपसेत्रत सहायं चव वंरिणः। 

अधार्मिकं तस्करं च परस्यंव च योषितम्‌ ५३३ 
न दीटृशमनायुष्यं रोके किथ्चन विद्यते । 

याद्रशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥१३४ 

कषत्रियं चेव सपं च ब्राह्मणं च वहृश्चुतम । 
नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥१३५ 
पतन्रयं हि पुरुषं निह हेदवमानितम । 
तस्मादेतत्त्रयं निव्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥१३; 
नाटमानमवमन्येत पूर्वाभिरसमद्धिभिः। 

आमृत्योः भ्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुरखमाम्‌ ॥१३० 
सत्यं ब्रुयास्पियं त्र.यान्नन्रुयारंसत्यम प्रियम्‌ । 

प्रियं च नानततं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥१३८ 
भद्रंभद्रमिति ब्रयाद्धद्रमिरप्रव वा वदेत्‌ । 

गष्कवेरं विवादं च न दुर्यातकेनचित. सह ।१३६ 
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नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्थं दिने स्थिते। 
नाज्ञतेन समं गच्ड्धन्नेको न वृषरेः सहः ।॥१४० 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌, 
रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥१४५ 

न स्प्रश्पाणिनोच््प्रा विप्रो गोत्राह्मणानटान्‌ | 
न चापि पश्येदशुचिः स्वस्थो ज्योतिगणान्दिवि १४२ 
सप्ट्वतानशुचिर्नित्यमद्धिः प्राणानुपस्परशेत्‌ । 
गात्राणि चथ सर्वाणि नामि पाणितलेन तु ।१४६ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृरादनिमित्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सवाण्यव विवजयेत्‌ १४४ 
मङ्कल्टाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः| 

जपे जुदुयाच्चव निर्यमग्निमतन्द्रित, ५४५ 
मङ्गलटाचारयुक्तानां निव्य च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जुं चेव विनिपातो न विदयते ॥१४६ 
वद्रमेवाभ्यसे ( जपे ) न्निव्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यध्याहुः परं धममुपधर्माज्न्य उच्यते ।१४५ 
बदाभ्यासेन सतनं शौचेन तपसंव च। 

अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पोौर्विकीम ॥१४८ 
परोर्विकीं संम्मरन जाति ब्रह्म वाभ्यस्यते द्विजः। 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्चुते १४६ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्यात्‌ पवस नित्यशः । 
पितु श्चवाष्ठकस्वचन्नित्यमन्वष्टकासु च ।१५० 
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दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उचदिषएटान्ननिपकं च दूरादेव समाचरन ॥५५१ 
मत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ | 

पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥१५२ 
द्वतान्यभिगच दत्त धार्मिकाश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ई्ररं चव रक्ाथ गुशूनव च पवसु ॥१५३ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धाश्च दद्य्रंवासनं सवकम । 
क्रताञ्जटिम्पासीत गच्छतः परष्रतोऽन्वियात्‌ ॥१५४ 
भ्र निस्परव्युदितं सम्यङ्निवद्ध' स्वषु कमसु । 
घममूटं निपवन सदाचारमतन्द्रितः ॥१५५ 
आचाराहभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्चय्यमाचारो हन्त्यटश्रणम्‌ ॥१५६ 
दुराचारो दहि पुरुषो रोके भवति निन्दितः। 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥१५५ 
सवटक्नगहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 

श्रहधानो उनसूयश्च शतं व्पाणि जोवति ॥१५८ 
यद्यत्‌ परवशं कम ॒तत्तद्यत्र न वजयेन । 

यद्य रमवपं तु स्यात्तत्ततसेवत यत्नतः ॥१५६ 

सव्र परवशं दुखं सवमाद्मवशं सुखम । 
एतद्धिद्यान्‌ समासेन लक्षणं सुखदु-खयोः ॥१६५ 
यत॒ कमं कुवतोऽस्य स्यात्त्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तद्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु बजयेत्‌ ॥१६१ 
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आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 

न दहिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गांश्च सवाश्वेव तपस्विनः ॥१६२ 
नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
दषं दम्भं (स्तम्भं) च मानं च क्रोधं तेक्षण्यं च वजयेत्‌ ।।१६३ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छतक् दधो ननं ( नेव ) निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राज्छिष्याद्रा शिष््यथं ताडयेत्त तौ ॥१६४ 
बराह्मणायावगुयंव द्विजातिवधकाम्यया । 

शतं वर्षाणि तामिन्रं नरके परिवतते। ४६५ 
ताडयित्वा तरणेनापि संरम्भान्मतिपृवकम्‌ । 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।।१६६ 
अयुभ्यमानस्योसखपाद्य ब्राह्यणस्यासृगङ्गतः। 

दुःखं सुमहदाप्नोति प्रत्याप्राज्ञतया नरः।१६७ 
शोणितं यावनः पामून्संगृह्णाति मदहीनदान | 
तावतोऽव्दानमूत्रान्यः शोणितोतपादकोऽद्यते १5८ 

न कद्राचिदुद्िजे तस्माद्विद्ानवगुरेदपि । 

न ताडयत्तणेनापि न गात्रातम्रावयदस्छरक्‌ ।१६६ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतिश्च यो नित्य नेदासौ युखमेधते ॥ १७० 

न सीदन्नपि धमण मनोऽधम निवेशयन्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाद्यु पश्यन्‌ विपयेयम्‌ ।।१७१ 
नाधमेश्चरितो कोके सद्यः फरुति गौरिव । 
शनेरावत्य मानस्तु कर्तुमृखानि कृन्तति ॥१७२्‌ 
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यदि नात्मनि पुत्रषु न चद्पुत्रषु नप्तेषु। 

न त्येव तु कृतोऽधमः कर्तुभवति निष्फलः ।६५६ 
अधमणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपनान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ ५५४ 
सव्यधर्मा्थव्रत्तपु शोचे चवा रमेत सदा । 
शिष्यांश्च शिप्याद्धमण वाग्बाहृदरसंयतः | ५७५ 
परिलयजदथकामौ यौ स्यातां धमवर्जितौ | 

धम चाप्यसुखोदकं खोकवि (सं ) ऋ ्टमेव च ॥ १५६ 
न पाणिपादचपलो न नच्रचपटोऽन्रञ्चुः । 

न स्याद्राक्चपटश्व॑व न परद्रोदकमधीः ।।१५५ 
यनास्य पितरो याता यन याताः पितामहाः। 
तेन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छन्नरिष्यते। १५८ 
ऋरत्विकृपुरोदिताचा्यँमातुलातिथिसं शरितः । 
नालवृद्धातुरंवंच क्ञातिसम्बन्धिवान्धवं; || १५६ 
मातापितृभ्यां जामीभिर्रच्रा पुत्रण भायया। 
दु्ित्रा दासवगण विवादं न समाचरत ॥१८५ 
एतंर्विवादान्‌ संत्यज्य सवपापः प्रमुच्यते । 
एभिजितश्च जयति सर्वा लोकानिमान्गदी ।।१८१ 
आचार्या बरह्यलोकेशः प्राजापत्य पिता प्रभुः। 
अतिधिस्तिबन्द्रखोकेशो देवलोकस्य चलिजः।।१८२ 
जामयोऽप्सरसां रोके वंश्वदेवस्य वान्धवाः । 
सम्बन्धिनो ह्यपां रोके प्रथित्य 
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आकाशंशास्तु विज्ञेया बालकृद्धकृशातुराः । 

भ्राता ज्यघ्रुः समः पित्रा भार्यां पुत्र स्वका तनुः ।१८४ 
छाया स्वो दासवगश्च दुटिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतरधिध्िप्रः सहतासंञ्वरः सद्रा १८५ 
प्रतिग्रहसमर्थाऽपि प्रसङ्ग' तत्र वजयत । 

प्रतिग्रहेण ह्यस्यारु ब्राह्य' तेजः प्रशाम्यति । १८६ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे । 

प्राज्ञः प्रतिग्रह्‌ कुयांदवसीदन्नपि प्रुधा ॥१८७ 
हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासम्तिटान घृतम | 
प्रतिग्रृहन्नविद्रास्तु भस्मीभवति दास्बन्‌ ।१८८ 
दिरण्यमायुरन्तं च भूगाश्चाप्योपतस्तनुम्‌ । 
अश्रश्चक्नुरत्बचं वासो घृतं तेजस्तिटाः प्रजाः ।१८६ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहसरचिर्दिजः। 
अम्भस्यश्मग़्नव सह तेनेव मज्जति ॥१६० 

तस्माद विदान्विभियाद्प्मात्तस्मासतिम्रदान्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्रान्‌ हि पङ्क गौरिव सीदति ।।१६१ 
न वायपि प्रयच्द्धत्तु वंडाटत्रतिके द्विज । 

न वक त्रतिके विप्रं (पापे) नवेदविदि धमविन ॥१६२ 
त्रिष्वभ्यतेपु दत्तं हि विधिनाऽप्यजिक्तं धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३ 

यथा प्रुरनोप्रेन निम्न्युदके तरन्‌ । 

तथा निमजतोऽधस्तादज्ञ द्‌तृप्रतीरद्रको ।॥१६४ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । ७६ 


धमध्वजी सदाट्ब्धश्छाद्धिको स्टोकदम्भकः। 
वेडालन्रतिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धकः ।॥ १६५ 
अधोदृ्टिनस्कृतिकः स्वाथसाधनतसरः | 

शठो मिभ्याविनीतश्च बकन्रतचरो द्विजः ॥१६६ 
 बक्रत्रतिनो विप्राय च मार्जारटिङ्किनिः। 

ते पतन्त्यन्धतामिख तेन पापेन कमणा ॥१६५ 
न धमस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ । 

रतेन पापं प्रच्डधाद्य कुवन्‌ खोशृद्रदम्भनम्‌ ॥१६८ 
प्रत्येह चेद्रशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
छद्मना चरितं यञ्च तरतं रक्षांसि गच्डति ।१६६ 
अलिङ्गो लिद्धितवरेषण यो वृत्तिमुपजीवति । 

स लिङ्गिनां हर्तव्यनस्तियग्योनौ च जायते २८८ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन | 
निपानकत्तुः स्नात्वा तु दुष्करतांशन लिप्यते २०१ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्य(नगृहाणि च । 
अदत्तान्युपयुञ्ञान णनसः स्यात्तुरीयभाक्‌।(२०२ 
नदीपु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। 

सानं समाचरेन्निमय' गत्तंप्रस्रवणेषु च ॥२०३ 
यमान्सेवेत सततं न निय'* नियमान्वुधः। 
यमान्पतयङुवांणोनियमन्ॐेवरखान्‌ भजन्‌ || ०४ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे प्रामयाजिकरते तथा । 

खिंया छ्ीवन च हूते भुञ्ज;त ब्राह्मणः कचित्‌ ॥२०५ 


(४ 


४१ 


मनुस्मरतिः। [ चतुर्थं 
अश्टीक ( क ) मेतत्‌साधूनां यत्रजुह्वतयमो हविः । 
प्रतीपमेतदं वानां तस्मात्तत्परिव जयत्‌ (२८६ 
मत्तक द्वातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशकोटावपन्न'च पदा स्पर्रं च कामतः ॥२५८ 
भ्र.णघ्नावक्षितं चंव संसं चाप्युदक्यया । 
पतव्रिणाऽवटीढ' च हना संस्पष्रमेव च ॥२५८ 
गवा चान्नमुपाघ्रातं ुष्रान्न च विशषतः । 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुप्सितम ॥>५६ 
सतनगायनयोश्चान्नं तक््णो्वाधुं पिकस्य च । 
दोक्षितस्य क्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१८ 
अयिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च | 
शुक्तं पर्युषितं च॑व शूद्रम्योच्िटमेव च ॥२११ 
चिकित्सकस्य मृगयोः ऋ.रस्योचिदरटभोजिनः। 
उग्रान्नं सूरिकान्नं च पर्याचान्तमनिदं शम ।॥२५२ 
अनचितं वरृथामांसमवोरायाश्च योषितः । 
द्विषदन्नं नगयन्नं पतितान्नमव्चुतम्‌ ।(२५३ 
पि्युनानृतिनोश्वान्न क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
शेदूषतुननवायान्नं कृतध्नस्यान्नमेव च ॥२१४ 
कमारस्य निपादस्य #ङ्धावतरकस्य च। 
सुबणकर्तवणस्य शश्लविक्रयिणस्तथा ॥२१५ 
रवतां शौण्डिकानां च चंटनिणजकस्य च । 
रज्ञ ( रज ) कस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगर हे ।(२१६ 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । ८१ 


9१११ 


मृष्यन्ति यं चोपरपति खीजितानां च स्वश; । 
अनिदंशं च प्र॑तान्नमतुषटिकरमेव च ॥२१५ 
राजान्नं तेज आदत्तं शूद्रान्न बरह्मवचंसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्र्मावकर्तिनः ॥२१८ 
कासकान्नं प्रजां हन्ति बट नि्णंजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नथ्च खोकेभ्यः परिक्रन्तति ॥२१६ 
पूय चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठावाधुषिकस्यान्नं शक्मविक्रयिणो मलम्‌ ॥२२० 
य॒पतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः करमशः परिकीर्तिताः । 
तषां त्वगस्थिरोमाणि वदण्लयन्नं मनीषिणः ॥२२१ 
भुकत्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममलया क्षेपणं त्यहम्‌ । 
मलया भुक््वाऽञ्चरेत्कृच्छ रेतोविणमूत्रमेव च २२२ 
नाद्य च्छरद्रस्य पक्ान्नं विद्धानश्राद्धिनो दह्िजः। 
आद्दी ताममेवास्माद्च्त्तावेकरात्रिकम्‌ । २२३ 
श्रोत्रियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुंषः | 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२४ 
तान्‌ प्रजापतिरादैय मा कृदवं विषमं समभ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२ ५ 
श्रद्धयेष्टं च पूत च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतंद्ध न॑: । २२६ 
दानधमं निषवेत निलयमेष्िकपौतिकम्‌ । 
परितुष्टन मवेन पात्रमासादा शक्तितः ।। २२७. 


<म्‌ 


मनुस्मृतिः । [ चतुथा 


यत्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पार््रं यत्तारयति स्वतः ॥ २२८ 
वोरिदस्तरप्रिमाप्नोति सुखमश्षयमन्नद्‌ः । 

तिखप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरु्तमम्‌ | २२६ 
भूमिदो भूमिमप्नोति दीघंमायुर्दिरण्यदः । 
गरहदोऽपरथाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपमूत्तमम्‌ ।।२३० 
वासोदश्चन्द्रसाखोक्यमर्विसाखोक्यमश्वदः । 
अनदुहः भियं पुष्टां गोदो त्रभ्नस्य विष्टपम ।। २३२१ 
यानशय्याप्रदो भा्यामिश्व्यमभयप्रदः । 

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ह्मसार्िताम्‌ ॥ २३२ 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
बार्यन्नगोमदीवासस्तिङरकाचन सर्पिषाम्‌ ।। २३३ 
येन येन तु भवेन यद्यदानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ 
योऽर्चितं प्रतिग्रहाति ददायचिंतमेव वा । 
ताबुभौ गच्छतः स्वग॒नरकं तु विपयये ।। २३५ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानरतम्‌। 
नातौऽप्यपवदेद्िप्रान्न दत्वा परिकीतयेत्‌ । २३६ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ 
आयुविप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ।। २३७ 
धमं शनेः संचिनुयादरल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसदहायाथ स्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ 


व + (५ 
इध्वायः | गृहस्थाश्रम (धम) वणनम्‌ । ८३ 


नामुत्र हि सदायाथ पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधेमस्ति्ठति केवलः ।॥ २३६ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रीयते । 
एकोऽनुभुङक्त सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ । २४० 
मृतं शरीरमुत्सञ्य काष्ठलोष्टसमं क्षतो । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्डति । २४१ 
तस्माद्धमं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 
धमण हि सदायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ 
धमेप्रदानं युरूषं तपसा दतकिल्वषम्‌ । 

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ ॥ २४३ 
उत्तमेरूतम्नित्यं सम्बन्धानाचरेरसह । 

निनीषः कुखमुत्कषमधमानधमास्त्यजेत्‌ | २४४ 
उत्तमानुत्तमान्गच्ङन्दीनान्दीनाच्ववजयन्‌ । 
नरह्यणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ 
टकारी मृदुदान्तः कर.राचारेरसंवसन्‌ । 

अर्दिखो दमदानाभ्यां जयेत्स्वणं तथाव्रतः ॥ २४६ 
एधोदकं मूरूफरमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 

सवतः प्रतिगृहीयान्मध््रथाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २४७ 
आह ताभ्युद्तां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
मेने प्रजापतिर्राह्यमपि वुष्टृतकमंणः ॥ २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पंच च। 

न च हव्यं बहत्यभ्नियस्तामग्थवमन्यते ॥ २४६ 


4.1 


: मलुस्यृक्तिः । [ चदु 
शय्यां . गृहान्करशारगेन्धानपः पुष्पं मणीन्द्रधि । 
धाना मस्स्योन्पथो मांसं शाकं चेव न निणुदेत ॥२५० 
गुरन्भरव्यांश्चोन्िषीषन्नचष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सबतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तष्येत्स्वयं ततः ।| २५६ 
गुमपु त्वभ्यतीतेषु बिना वा तंगृह्‌ बसन 
आत्मनौ बत्तिमन्िच्डन्‌ गृह्णोयात्साधुतः सदा । =५- 
अधिकः क्ुरुमिरं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शूद्रषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयत्‌ ॥ २५३ 
यादरशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीपितम्‌ । 
यथा चोपचरदेनं तथाऽऽत्मानं निवेदयत्‌ ।। २५४ 
योऽन्यथा संतम।त्मानमन्यथा सस्मु भाषते । ,. 
स पापङृत्तमो टोके स्तेन अत्मापहारकः ॥ २५५ 
वाच्यर्था नियताः सवं व [इमूला बग्विनिःसखृताः । 
तां तु यः स्तेनयेद्रचं स सवस्तेयकृन्नरः ।। २६६ 
महर्षिपिलदेवानां गात्वाऽऽनरण्यं यथाविधि । 
पुत्र सव समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमास्थितः [२५७ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्त हितमात्मनि । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ।>५८८ 
रपोदिता गृहस्थस्य वेसिविप्रस्य शाश्वती । 
स्रातकन्रतकल्पश्च सत्वब्द्धिकरः शुभः ॥ २५६ 
अनेन .विप्रो -वृत्तन बलयन्‌ वेदशाख्मवित | 
्यपेतकल्मषौ,. . निय बऋह्मछोके महीयते ।। २६५ 


इति मानवे धमश स्त्र श्रुगुप्रोक्तायां मनुस्छलयां चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


ध्यायः | ० ८५ 
वश्चमो ऽध्यायः 
तत्रादौ - अभक्ष्यवर्णममाद्‌-- 
श्रत्वतानृपयो धर्मान्‌ स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
मूचुमहात्मानमनटप्रभवं भ्रगुम्‌ ॥. १ 
ण्वं यथोक्तं विप्राणां स्षधममनुतिष्ठताय। 
कथं मृत्युः प्रभवति वैदशाखविष्ं प्रभो ॥ २ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्पीन्मानवो भृगुः । 
श्रुयतां येन दोपेण म््युविप्राक्जिर्घासति ॥ ३ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वञजनात््‌ | 
आस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राञ्जिर्वासति । ४ 
लशुनं गरञ्चनं चेव पलाण्डुं कवकानि च । . 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ ५ 
खोहितान वृक्षनिर्यासान्‌ ब्रश्वनघ्रभ्वास्तथा। 
गेट गञ्यं च वेथूषं प्रयत्नं न विवजयेत्‌ ॥ ६ 
वरृथाकृतरसंयावं पायसापूपमेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवीषि च ।॥ ७ 
अनिर्दशाया गोः क्षोरमौष्मैकशफं तथा । 
अविकं सन्थिनौक्षीरं विवत्सायाश्च गो पयः॥८ 
आरण्यानां च स्वेषां मृगाणां माहिषं विना, 
खरीक्तीरं चव वञ्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ६ 


द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सवं च दधिसम्भधम्‌ । 
यानि चेवाभिषुयन्ते पुष्पमूरफषः ज्॒भेः ॥ १५ 


८६ 


मनुस्म्रतिः। [ पन्चघौ 


करन्यादः शकुनीन्‌ सवांस्तथा ब्रामनिवासिनः। 
अनिर्दिष्टांस्वेकशफांिद्धिभं च विवजयेत्‌ ॥ ११ 
कटविङ्क पुवं हंसं चक्राह' ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

सारसं रज्ज्ुरारं च दान्यूहं शुकसारिके । १२ 
प्रतुदान्‌ जारुपाद्‌श्च कोयश्रिनिखविष्किरान्‌ | 
निमजतश्च मस्स्यादन सौनं बवल्लृरमेव च ॥ ५३ 
वकं चेव बलाकां च काकोलं खंजरीटकम्‌ । 
मत्स्यादान्‌ विडवरा्हांश्च मस्स्यानेव च सवशः ॥ १४ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसादउच्यते | 
मत्स्यादः सवेमासादस्तस्मान्मस्यान्विवजयेत्‌ ।|१५ 
पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकञ्ययोः । 
राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्वंव सवशः ॥। ५६ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च म्रगद्विजान । 

भश्येष्वपि समुद्दिष्टान्‌ सर्वान्‌ पंचनखास्तथा । १७ 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खडग कूमशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्‌ पञ्चनखेष्वाहुरनुषरंश्चंकतोदतः ।॥ १८ 
छत्राकं विड्वराहं च ठञ्युनं प्रामकुक्करुटम्‌ । 
पलाण्डुं गृञ्जनं चेव मला जण्ध््रा पतेद्‌ द्विजः ॥ १६ 
अमत्यतानि षडजग्ध््ा कृच् सान्तपनं चरेत्‌ | 
यतिचान्द्रायणं बापि शषपूपवसेदहः ।। २० 
संवत्सरस्यकमपि चरेतछृच्छ' द्विजोत्तमः । 
अन्ञातभुक्तराद्धथथ ज्ञातस्य तु विरोषतः। २१ 


ञध्यायः | अभक्ष्यवणनम्‌ । ८ 


यज्ञां ब्राह्मणे्बध्याः प्रशस्ता सृगपक्षिणः। 
भ्रयानां चेव वृत््य्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ 
वभूवुहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ 
यरिंकचित्स्नेहसंयुक्त' भक्ष्यं भोज्यमगहिंतम्‌ । 
तत्पयु षितमप्याद्य' हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥(२४ 
चिरस्थितमपि त्वादयमस्नेदाक्त दविजातिभिः । 
यवगोधुमजं सवं पयसश्चंव विक्रिया ॥ २५ 
एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक््यमशषतः। 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजने ।। २६ 
प्रोक्षितं मश्चयेन्मांस त्र ह्यगानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ 
प्राणस्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चैव सवप्राणस्य भोजनम्‌ | २८ 
चराणामन्नमचरा दृष्रिणामप्यदंष्रिणः। 

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २६ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्‌ प्राणिनोऽदहन्यहन्यपि । | 
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्चप्राणिनोऽत्तार एव च । ३० 
यज्ञाय जग्धिमासस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः! 
अतोऽन्यथाप्रवृत्तिस्तु राक्षसोविधिरुच्यते ॥३१. 
करीत्वा स्वयं वाऽपयुत्पाथ परोपद्ृतमेव वा । 
देवान्‌ पितश्च चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥३२ 


८८ 


' भभुस्मृतिः। [ पथ्वमो 


नाद्यादविधिना मसि बिधिज्केऽना्पडि दविजः: 
जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रय (प्रतः) तेरयतेऽवशः ।।३३ 
न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुधनाथिनः। 

यादृशं भवति प्रेय वृथामांसानि खादतः ।३४ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नासि मानषः। 
स प्रेय पड्तां याति सम्भवानेकविशतिम ॥३५ 
अर्संस्कृतान्पशुन्मन्तरर्नादयाष्टिमरः कदाचन । 

मन्त्रस्तु संखकृतानद्याच्छ्यतं विधिमास्थितः ।२६ 
कुर्यादव्रतपशु सङ्ग ॒कुर्यायिपष्रपञ्ु तथा । 

नत्वेव तु वृथा हन्तुः पशुमिच्डत्‌ कदाचन ॥३७ 
यावन्ति पञ्ुरोमाणि तावत्‌ कृत्योह मारण | 
वृथापदुप्नः प्राप्रोति त्रेय जन्मनि जन्मनि ।।३८ 
यज्ञाथ॒ पशवः सृष्टाः स्वयमेव सयम्भुवा ¦ 
यज्ञस्य भूत्य सवस्य तस्माद यज्ञ वधोऽवधः । ३६ 
ओपध्यः पशवो व्रक्षास्तर्यव्व पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधनं प्राप्राः प्रप्नुबन्व्युच्छितीः पुनः ।४८ 
मधुपक च यज्ञे च पित्देवतक्मणि। 

अत्रेव पशवो रईिस्या नाल्यत्रेयन्रवीन्मनुः ॥४१ ` 
एष्वथपु पशून्‌ हिंसन्‌ वेद तत्वाथविद्‌ द्विजः । 
आत्मानं च पञुच्चं वगमयत्युत्तमां गत्तिम \।४२ 
गृहे गुरावरण्ये बा निवसन्नास्मवान्द्रिनः। 
नवेदविष्ितां हिसामापद्यपिः समाचरेत्‌ ।४३ 


$भ्यायः | भश््यामक्ष्मवर्णनम्‌ ८६ 


या वेदविहिता सा नियताऽस्मिश्वराचरे । 
अहिसमेव तां विद्यह्दाद्धमो हि निवभौ ।।४४ 
योऽहिंसकानि भूतानि दिनक््यात्मसुखच्छया । 

स॒ ओीव॑श्च मरतस्वेव न कचित्‌ सुखमेधते ॥४५ 
यो वन्धनवधम्छेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति । 
स॒ सवस्य हितप्रे्ुः सुखमयन्तमश्नुते ४६ 
यद्‌ध्यायति यत्छरुरते रति वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोलयययन्न न यो हिनस्ति न किचन ।४५ 
नाहत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुसदयते कचित । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विबजयेत ।।४८ 
समुत्पतति च मांसस्य बधवन्धौ च देहिनाम | 
प्रसमीक्ष्य निवतंत सवंमांसस्य भक्षणात्‌ ।।४६ 

न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचबन्‌। 
स खोके प्रियवां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते! 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्वंति घातकाः ।।५१९ 
स्वमांसं परमसिन यो वधयितुमिच्छति । 

अन्यच पिदृन्देवास्ततोऽन्यो नास्यपुण्यकृत ।।५२ 
वषं वषऽश्रमेधेन यो यजेत शतं समाः| 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफं समम्‌ ॥५६ 
फलमूलाशनेर्मेध्यमुम्यन्नानां च भोजनैः ` 

न तत्फखमवाप्रोति यन्मांसपरिवजनात ॥५४ 


६० 


मनुस्तिः । [ पन्वमो 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५५ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्य न च मेथुने। 
प्रवित्तिरेष। भूतानां निष्तिस्तु महाफला ५६॥ 
्रेतसयुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेव च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः 1७ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा बान्धवाः सव सूतके च तथोच्यते ॥५८ 
दशाहं शावमाशौचं सपिण्डषु विधीयते | 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां उ्यहमेकाहमेव च ॥५६ 
सपिण्डता तु पुरुषे सपमे बिनिवतंते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।।६^ 

यथ्रदं शावमाशोचं सपिण्डषु विधीयते । 
जननेऽप्येटप्रेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१ 
सवषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्परश्य पिता शुचिः ॥६२ 
निरस्य तु पुमन्छुक्रमुपसपश्येव शुध्यति । 
वेजिकादभिसम्बन्धादनुरुःध्यादघं त्र्यहम्‌ ।६३ 
अहवा चकेन राच्या च त्रिरादौरेव च त्रिभिः। 
शवस्छशो विदयुघ्यन्ति त्यहादुदकदायिनः ।६४ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पिवृमेधं समाचरन्‌ । 
रेताहारेः समं तत्र दशरान्नेण शुध्यति ।६५ 


ऽण्यायः | परतशुद्धिवर्णनम्‌ । ६१ 


रात्रिभिर्मासतुल्याभिगमस्र दे विध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन खी रजस्वला ।६६ 
नृणामच्ृतचुडानां वि्ुद्धिनं शिकी स्ता । 
निव ततमुण्डकानां तु त्रिरात्राचछुद्धिरिष्यते ॥ ६५ 
ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा वहिः । 
अलङ्कृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनाद्ते ॥६८ 
नास्य कार्याऽत्निसंस्कारो न च कार्यादकक्रिया | 
अरण्ये काष्वत््यक्तवा क्षपेतन्यहमेव च ।६६ 
नातरिवषस्य कतत्या बान्धवेसदकक्रिया । 
जातदन्तस्य बा कुयुन्नाम्नि वाऽपि कृते सति ।।७० 
सन्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छरुद्धिरिष्यते ।७१ 
ख्मीणामसंस्कृतानां तु च्यह)च्छरुघ्यन्ति बान्धवाः । 
यथोक्तनेव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ।\७र२ 
अक्षारलवणान्नाः स्यु निमज्जेयुश्च ते त्यम्‌ | 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च प्रथक्‌ कितो ।५३ 
सन्निधावेष वं कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः। 
असन्निधावयं ज्ञयो बिधिः सम्बन्धिबान्धवंः | 
विगतं तु विदेशश्थ' श्णुयाद्यो हनिदंशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाञ्युचिभवेत्‌ ७६५ 
अतिक्रान्ते दशाहे च तरिरात्रम्युचिभवेत्‌ । 

. संवत्सरे व्प्रतीते त॒ श्ृष्ट्वेवापो विशुध्यति ॥५६ 


मनस्सृतिः । [ पज््रमो 


निदंशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म ..च | ,. 
सवास। जटमाप्नुय शुद्धो मवति मनवः ॥५५ 
राले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्ड च संस्थिते। 
सवासा जलमष्टृल्य सय णव विश्युध्रति ॥७८ 
अन्तह्‌ शाहे चेर॑स्यातां पुनमरणजन्मनी । 
तावर्ध्यादञ्चचिर्विप्रो यावत्तस्स्यादनिदशम्‌ ॥५६. 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचाय संस्थिते सति । 

तस्य पुत्र च पल््यांच दिवारत्रमिति शितिः ८० 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिराडमञ्युचिभेवत्‌ । 

मतु पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विम्बान्धवेषु च ॥८६ 
प्रेते राजनि सज्योतियस्य स्याद्िषये स्थितः! 
अश्रोदरिये खटः कृत्स्रमनूचने तथा शुरो ॥<८२ 
गुदष्प्रदिप्रोदशाहेन ददशार्हन भूमिपः। 

वेश्यः पञ्चदशेन शद्रो मासेन शुष्धति ॥४ 
न वद्ध येदाहानि प्रत्यूहेनाग्निषु क्रियाः । 

न च तत्कमं कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यञ्चुचिभवषत्‌ 11८४ 
दरिवाकी तिमुदक््ां च पतितं सूतिकां तथा । 

शवं तस्ृष्टिनं चेव प्परष्टवा खानेन हष्यति ॥८५ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदष्चुचिदर्शने। 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साह पावमानीश्च शक्तितः ॥4६ 
नारं स्पष्टबाऽद्ि. सस्नेहं त्वा व्रिप्रो षिष्युश्ति । 
आचम्येन तु निःस्तेहं गामारूभ्यार्कमीक्षय वा ॥८७ 


$्यायः | प्रतशचुद्धिषर्णनम ९२ 


आदिष्टो नोदकं कृर्यादाघ्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रणेव शुध्यति ॥८८ 
वुथ।सङ्करजातानां प्र्रज्यास्च च तिष्ठताम्‌ । 
आत्मनस्त्यागिनां चव निवर्ततोदकक्िया ॥८६ 
पाषण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां च कामतः, 
गभम्‌ दुहां चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६० . 
आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम । 
निद्र तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुञ्यते ६१ 
दक्चिणन मृतं शूद्रः पुरद्ारेण निहरत्‌। 
` पर््विभोत्तरपू्वस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ६२ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌। 
` णएन्द्र॑ सय(नयुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥६३ 
राज्ञो मादहास्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षाथमासनं चात्र कारणम ।६४ 
डिम्बाहवहतानां च विद्य ता पार्थिवेन च॑। 
गोव्राह्मणस्य चंवाथं यस्य चेच्छति पार्थिवः ।६५ 
सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पलयोयमस्य च | 
अष्टानां सोकपारानां वपुर्धारयते नृपः ।६६ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नाश्याशौं विधीयये । 
शौचाशौचं हि मर््यानां लोकेभ्यःप्रभवाप्ययो ।।६७ 
उद्यलेराहवे शस्त्रे; श्र॒च्रधमंह तस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते. यज्ञस्तथाऽऽशोचमिति स्थितिः ।।६८ 


६४ 


मनुस्मृतिः । [ पञ्चमो 


विप्रः श्युभ्ययपः स्पष्ट्वा क्रत्त्रियो वादनायुधम । 
वेश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ।।६£ 
एतद्रोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु दिजोत्तमाः । 
असपिण्डेषु सवपु प्रेतशुद्धि निवोधत ॥१०० 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निद्धःत्य बन्धुवत्‌ । 
विद्वुध्यति च्रिराञेण मातुराघ्रांश्च बान्धवान्‌ १०५ 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । 
अनदन्नन्नमहं व न वेत्तस्मिन्गरदे वसेत्‌ ।१०२ 
अनुगम्येच्छया त्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 

खात्वा सचेलं स्पष्टवार्नि चृतं प्राश्य विद्यध्यति ५०३ 
न विप्रं खेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रण नाययेत । 
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्यच्छरद्रसंस्पशदूषिता ॥१०४ 
ज्ञा्नतपोग्निराहारो मन्मनो वायुपाञ्जनम । 

वायुः कर्माककालौ च शद्ध ॒कतु णि देहिनाम ॥१०५ 
सर्वेषामेव शौचानामथशौचं परं स्मृतम्‌ । 

योऽयं शुचिर्हि स श्चुचिन मृदारि्युचिः शुचिः ॥१०६ 
शष्यान्स्या श्ुद्धयन्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ।१०७ 
मृत्तोयंः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धथति। 
रजसा शली मनोदुष्टा सन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१८८ 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां मूतात्मा बुद्धिङ्ञानिन शुध्यति ॥१०६ 


ऽध्याजः | द्रव्यशुद्धिवर्णनम्‌ ६५ 


एष शौचस्य वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः। 
नानाविधानां द्रन्याणां ञ्ुद्धं णत निणयम्‌ ।१९१० 
तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाऽद्धिम दा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः १११ 
निल्पं कांचनं भाण्डमद्भिरेव विशध्यति। 
अब्जमश्ममयं चेव राजतं चानुपस्कतम्‌ ॥११२ 
अपामग्नेश्च संयोगाद्धमं रौप्यं च निबेभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्येव निणको गुणवत्तरः ११३ 
ताम्रायः कास्यरेलयानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौष्वं यथाह कतव्य क्षाराप्मोदकवारिभिः ।॥ ११४ 
द्रवाणां चेव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥११५ 
माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यन्ञकमणि । 
चमसानां प्रहाणं च शुद्धिः प्रक्षाख्नेन तु ।११६ 
चरूणां स्‌ कूष.वाणां च शृद्धिरुष्णन वारिणा । 
स्फ्यशूपंशकटानां च मुसलोदटूखलस्य च ।११७ 
अद्धिस्तु प्रोश्वणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्र्षाखनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ।॥११८ 
चेरवश्चमेणां शुद्धिवेदलानां तथेव च । 
शाकमूखुफरानां च धान्यवच्छद्धिरिष्यते ।११६ 
कौरोयाविकयोरूषेः कुतपानामरिष्टकैः । 
भ्रीफटेरंशुपट्ानां क्षौौमाणःं गौरसषपेः ।१२० 
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मनुस्मृतिः । [ षज्मो 


क्रोमवच्ुङ्क्रङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । 
शुद्धिविजानता कार्यां गोमूनरोणोदकेन वा ।१२१ 
प्रोक्चणात्तणकाष्ठं च परार चेव शुध्यति । 
माजनोपाञ्जनेवंश्म पुनः पाकेन मण्मयम्‌ ॥१२२ 

मद भूत्रः पुरीषरवां ीवनेः पूयशोणितंः । 

संसपप नेव शुद्धं त पुनः पाकेन मण्मयम्‌ १२३ 
सम्माजनोपाञ्जनन सेकेनोल्टेखनेन च । 

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयति पंचभिः ॥१२४ 
पक्षिजग्धं गवा घ्रातमवधृतमवक्षुतम । 

दूषितं केशकीटश्व मृतमक्षेपेण शुद्धयति ॥१२५ 
यावन्नापंत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धोटेपश्च तत्कृतः । 
तावन्मुद्ारि चादेयं सर्वासु द्रन्यञ्चद्धिषु ६२६ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्प्यन्‌ । , 
अद्रष्टमद्धिजिणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२५७ 
आपः श्रुद्धा भूमिगता बतृष्ण्यं यासु गोभवेत्‌ 
अन्याप्राश्चेदमेध्येन गन्धवणरसान्विः ।॥१२८ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भंक््यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ।॥१२६ 
नित्यमास्यं शुचि सखरीणां शकुनिः फटपातने । ,. 
प्रस्रवे च शुचिवत्सः श्वा मगम्रहणे शुचिः ॥१३० 
ए्वभिहतस्य यन्मांसं लुचि तन्मनुरन्रवीत्‌ । 
क्रऽ्याद्विश्व हतस्यान्यंश्चण्डालाय `स्वं दस्युभिः ॥१३१ 


ऽध्याथः | शरीर्युद्धिबणंनम । ६७ 


उद्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सबेशः 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्रेषव मराश्च्युताः ।।१३२ 
मक्षिका विभ्रषश्छाया गौरश्वः सूयरश्मयः । 

रजो भूर्वायुरप्निश्च स्प मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ।१३२ 
विष्मूत्रोत्सगशुद्धयर्थ मृद्रायदियमथवत । 

देहिकानां मलानां च शुद्धिषु दहादशस्वपि ६३४ 
वसा शक्रमस्ड्मलनामूत्रविटघ्राणकणविय्‌ । 
श्लेष्माश्रुदूषिकास्वेदो द्वादरोते नृणां मलाः ॥१३५ 
एका चङ्ग गुदे तिस्रस्तथंकत्र करे दश । 

उभयोः सप्र दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥१३६ 
एतच्छौचं गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां तु चतुगृणम्‌ ॥१३७ 
करत्वा मूत्रं पुरीबं बा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । 
वेदमध्रेष्यमाणश्च अन्नम्न॑श्च सवदा ॥१३८ 
त्रिराचामेदपः पूवे द्विः प्रभरल्यात्ततोमुखम । 
शारीरं शौचमिच्छन्दि खी शूद्रस्तु सकृत्सछृतं ॥१३६ 
शूद्राणां मासिकं काय बपनं न्यायवतिनाम्‌ । 
बंश्यवच्छोचकल्पश्च' द्विजोच्छिष्ट' च भोजनम्‌ ॥१४० 
नोच्छिष्टं कवते मुख्या विग्रुषोऽङ्ग पतन्ति याः। 
न श्मभ्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥ १४१ 
स्पशन्ति विस्दबः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकस्ते समा क्षया न तेराप्रयतोभवेत ॥१४२ 


\ॐ 


६८ 


मनुस्प्रतिः [ पच्चमो 


उच्छििन तु संस्प्ो द्रव्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायेव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।१४३ 
वान्तोविरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । 
आचामेदेव भुक्स्वान्न' स्रःनं मेथुनिनः स्म्रतम ॥१४४ 
सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठोव्योक्तवाऽनृतानि च । 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेसखयतोऽपि सन्‌ १४५ 
एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशृद्धिस्तथेव च । 

उक्तो व: सवेवर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निवोधत ।१४६ 
बाख्या वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता) 
न स्वातन्त्येण कतन्य किचित्का्यं गृहेष्वपि ॥१४७ 
वाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 

पुत्राणां भतंरि प्रेते न भजेर्स्री स्वतन्त्रताम्‌ ।१४८ 
पित्रा भर्त्रा सुतेर्बाऽपि नेच्छंद्धिरहमात्मनः। 

एषां डि विरहेण स्री गह्य॒कुर्यादुभे कुठे १४६ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकाययेपु दक्षया । 
सुसस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्तदस्तया ॥१५० 

यस्मे दद्यासिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । 

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न र्खयेत्‌ ।।१५१ 
मङ्गलाथ स्वस््ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः | 

प्रयुज्यते विवाहे तु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२ 
अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः। 

सुखस्य नित्य दातेह परलोके च योगितः।।१५३ 


` ऽध्यायः | स्रीधमवर्णनम्‌ । ६६ 


विशीटः कामवृत्तो वा गुणवां परिवर्जितः । 
उपचयः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१५४ 
नास्ति स्रीणां प्रथग्यज्ञो न त्रत नाप्युपोपितम्‌। 
पति शश्रुपते येन तेन स्वगं महीयते १५५ 
पाणिग्राहस्य माध्वी स्री जीवतो वा मतस्य वा। 
पतिटोकमभीप्सन्ती नाचरेक्किचिदप्रियम्‌ ॥ {५६ 
कामं तु श्रपयेद्‌ दं पुष्पमूटफलटेः शुभः । 

न तु नामापि गृह्नणीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५५७ 
आसीतामरणात्ध्षानता नियता ब्रह्मचारिणी । 

यो घम णकपनीनां काद्ून्ती तमनुत्तमम्‌ ।॥ १५८ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारद्रह्यचारिणाम्‌। 

दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुटसन्तनिम ।१५६ 
मृते मतरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचयं व्यवसिता, 
म्वग॒गच्छलयपुत्राऽ्पि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६० 
अपव्यदटोभाद्ा तु स्त्री भर्तारमतिबतते। 

सेह निन्दामवाप्नोति परल्ोकाज्र हीयते । {६१ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चान्यस्यपरिप्रह । 

न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतीपदिश्यते ॥१६२ 
पति हित्वापक्र स्वमुरकष्रं या निषवते । 
निन्य व सा भवेह्टोके परपूवति चोच्यते । १६६ 
त्यभिचारात्तुभत्तु स्त्री खौके प्राप्रोति निन्यताम : 
श्रगाल्योनि प्राप्रोति प्रापरोगंश्च पीङ्यते ॥१६४ 


मनुस्मरतिः। [ षष्ठी 


पति या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता | 

सा भव्‌ खोकमाप्रोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।१६५ 

अनेन नारीवरत्तन मनोवाग्देहसंयता । 

इहाप्र.यां की तिमाप्रोत्ति पतिलोकं परत्र च ॥१६ 

एवं वत्तं सवर्णा" स्रीं दिजातिः पृवमारिणीम । 

दाहयेदग्निदोत्रंण यज्ञपात्रंश्च धर्मवित १६५ 

भार्यायं पृवमारिण्यं दत्तवाप्नीनन्त्यकमणि । 

पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ।१६८ 

अनेन विधिना नित्यं पंच यज्ञान्न दापयेत । 

द्वियीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेन १६६ 
इति मानवे धमशाच्त्रं थरगुप्रोक्तायां मनुस्मस्यां शौचविधिः 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


॥ ॥ ॥॥ 
[1 [1 
॥ 1 ॥ । 


षष्टऽध्यायः | 
अथादौ- वानप्रस्यवर्णनम्‌ । 
णवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्लातको द्विजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदरखीपटितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत २ 


# 


अन्यायः | वानप्रस्पवणनम । {०१ 


संत्यज्य म्राम्यमाहागः सवं चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्र भार्या निध्लिप्य वनं गच्छुत्सहदव वा ॥३ 
अपरिहोत्र समादाय गृह्य चाप्रिपर्च्िदम। 
ग्रामादरण्यं नि.सव्य निवसेन्नियतेग्द्रियः ।1% 
सुन्यन्न विविधंमध्यंः शाकमूलभटेन वा ¦ 
तानव मदायज्ञान्निवपेदिधिपृबकम्‌ ॥५ 

वसीत चम चीरं वा मायं स्नायासरग तथा। 
जटाश्च विभ्रयानित्यं श्मक्रुटोमनखानि च ॥६ 
यद्धक््यं म्यात्ततो दद्याद्रलि भिक्षां च शक्तितः। 
अम्मृलफटभिक्नामिर=थेदश्रमागतान्‌ ॥५ 
स्वाध्याये निव्यगुक्तः स्यादाननोमत्रः ममाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पकः ।\८ 
वेतानिक्रं च जुहयादगिनिहोन्नं यथाविधि। 
दर्शमस्कन्दयन्पव पोर्णमासं च योगतः +£ 
चृक्षेप्टयाग्रयणं चव चातुर्मास्यानि चाहरत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दाक्नस्यायनमेव च ।।१५ 
वासन्तशारदंमध्ये्मुन्यन्न ; स्वयमाहृत; । 
पुरोडाशांश्वरूश्चव विधिवन्निवपत्परथक्‌ ।\६१ 
देवताभ्यस्तु तद्‌ धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हचिः। 
शेषमात्मनि भुञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम ।१२ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यवृक्षोद्धवान्यद्यास्स्नेहां ल्व फलसंभवान्‌ ।।१३ 


१०२ 


मनुस्यतिः। [ षष्ठौ. 


वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । 
मूस्तरणं शिम्र्‌ कं चेव श्टेष्मातकफलानि च ॥१४ 
व्यजेदाश्रयुजे मासि सुन्यन्न' पृवसंचितम्‌ । 
जीर्णानि चव वासांसि शाकमृटफल्टानि च ॥१५ 
न फाटरश्टमश्नी यादुत्सष्मपि केनचित्‌ | 

न भ्रामजातान्यार्ताऽपि मृट्ानि(ुष्पाणि) च फट्टानि च ।। १६ 
अग्निपक्राशनो वा स्यात्काटपक्रमुगेव वा| 
अश्मको मवद्वापरि दन्तोद्टृग्वलिको-पि वा ।।{७ 
सद्य प्रक्षाटको चा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । 
पण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥१८ 
नक्त चान्न समश्नीयादिवा वाहृत्य शक्तितः । 
चतुर्थकाछिको वा स्यार्स्याद्राप्यषएमकाटिकः ।।१६ 
चन्द्रायणविधानर्वा श॒द्ककष्णे च वतयेत्‌ । 
पक्षान्तोर्वाप्यश्नीयायवागृ कथितां सक्रत्‌ ।२० 
पुष्पमूटकफर्वापि केबलवतयेत्सदा । 

काटपक्त: स्वयं शीषणव॑खानसमते सितः ।।२५ 
भूमौ विपरिवततत विष्टेदरा प्रपदर्दिनम । 
श्यानासनाभ्यां विहरत्सवनेप्रपयन्नपः ॥२२ 

प्रीष्मे पंचतपास्तु स्यार्षास्वभ्रावकाशिकः | 
आद्रवासाम्तु हेमन्ते क्रमशो वधयंस्तपः ।|२३ 
उपस्परशं स्तरिपवण॑पितृन्देवांश्य तपयेत्‌ । 
तपश्नरश्चोग्रनरं शोषयेद्‌ मात्मनः ॥२४ 


ध्यायः | वानप्रस्थवणनम्‌ । १०२३ 


अग्नीनात्मनि वेतानान्त्समारोप्य यथाविधि, 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिमृलफटाशनः ।२५ 
अगप्रय्नः सुखाथषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥२६ 
तापसेष्येव विप्रेष॒॒यात्रिकं मंश्चमादरेत्‌ । 
गृहमेधिष चान्येषु दविजेष वनवासिषु ।२७ 
ग्रामादाहत्य वाऽश्नीयाद्रौ भरासान्वने वसन । 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकटेन वा ॥२८ 
ग्ताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो बन वसन । 
विविधाश्चोपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्तीः ॥२६ 
ऋषिभिर््राह्मगस्वंव गृहस्थंरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवरद्धयथ शरीरस्य च शुद्धये ॥३० 
अपराजितां वाऽस्थाय व्रजदिशमजिद्यगः। 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वायनिटाशनः ३१ 
आसां महपिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम । 
वीतशोकभयो विप्रो द्यो महीयते ३२ 
वनेषु तु विदस्यवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर््रमायुषो भागं त्यक्तवा सङ्गान्परित्रजेत ॥।२२ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्रावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेत्य वधते ॥ ३४ 
करुणानि चीण्यपाकरृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | 
अनपाङ्कव्य मो्ष' तु सेवमानो ब्रजलत्यधः ॥३६ 


६०४ 


मनुस्यृतिः । [ षष्टो. 


अधीत्य विधिवद्रदन्पुतरांश्चोत्पाद्य धमेतः। 

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञमनो मोक्षे निवेशये ३६ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः । २५ 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सववेदसदृक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यगनीरव्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजद्‌ गृहात ॥३८ 
यो दस्वा सवभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः । ३६ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भय नासि कुतश्चन ।४८ 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रो पचितो मुनिः, 
समुपदढषु कमेषु निरपक्नः परित्रज्नन्‌ ।।४ 

एक ण्व चरेन्नित्यं सिद्धयथमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य सपश्यन्न जहाति न हीयते ४२ 
अनग्निरनिकेतः म्यादम्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ | 
उपेक्नकोऽसङ्कुपुको (साचयिको) मुनिमावसमाहितः ।४३ 
कपाटं वृक्षमूढानि कु्ेरख्मसदहायता । 

समता चेव सवस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।।४४ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
काटमेव प्रतीक्षेत निवेशं भृतको यथा ।.४ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपूलं जटं पिवेत । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरन ।।४६ 


ऽध्यायः | सन्यासव्णनम्‌। १०५ 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कच्चन, 

न चमं देहमाश्रित्य वरं कुर्वत केनचिन ४७ 
क्‌ घ्यन्तं न प्रतिक्रष्परदराक्र श्रः कुशलं वदेन। 
सप्रहारावकीणाः च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥४८ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेश्चो निरामिपः। 
आत्मनंव महायन सुखार्थी विचरदि ।५६ 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नश्चचाङ्कविद्यया। 
नान॒शासनवादा्यां भिश्नां लिप्सेत कर्हिचिन्‌ ॥५० 
न तापसर््राह्मणर्वा वयोभिरपि वा श्रसिः। 
आकीणं भिश्नुकर्वाऽत्य॑रागारमुपसंत्रनन ।५१ 
क्टप्रकेशनग्व्मश्रु. पात्र दण्डी कुमुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो निलयं सवभतारयपीडयन्‌ २ 
अतंजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रणानि च। 
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे । ५३ 
अलावुः दारुपात्रं च मृण्मयं वंदटं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽ्रवीत ।५४ 
ए्ककारं चरेद्ध क्षः न प्रसल्लत विस्तरे । 

भक्षे प्रसक्तो दि यतिर्विपयेष्वपि सजति ।।५५ 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । 

वृत्तं शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरत्‌ ।।५& 
अकामे न विषादी स्याह्टाभे सैव न हषयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गादिनिगतः ।।५८७ 


मनुस्मृतिः [ षष्टो 


अभिपूजितलाभास्तु जुगष्सेतेव सवशः 
अभिपूजितलामेश्च यतिमुंक्तोऽपि बध्यते ॥५८ 
अल्पान्नाभ्यवदहारण रहःस्थानासनेन च । 
दियमाणानि विषयं रिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥५६ 
इन्द्रियाणां निरोघेन रागद्रषक्षयेण च | 
अहिसया च भूतानामप्रतत्वाय कल्पते ।1६८ 
अवेक्षत गतीनु णां कमदोषसमुद्धवाः । 

निरय चव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ 
विप्रयोगं प्रियंश्च॑व संयोगं च तथाऽग्निः । 
जरया चाभिभवनं व्यायिभिश्चोपपीडनम्‌ ६२ 
देदादृक्करमगं च.स्मात्पुनगभं च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसदखं पु सरतीश्च .स्यान्तरारमनः ॥६३ 
अधमग्रभवं चंव दु.खयोगं शरीरिणाम्‌ । 
धर्माथप्रमवं चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥६४ 
सूष्ष्मतां चान्वव्रक्षेत योगेन परमात्मनः । 

देहु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वध्रमेप च ।|६५ 
भूप्रितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः सवपु भूतेषु न लिङ्ग धमकारणम्‌ ।॥६६ 
फलं कतकवरक्षस्य य्य न्चुप्रसादकम्‌ । 

न नामभ्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ।६५ 
संरक्षणाथ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ।६८ 


ऽध्यायः | सन्यासवणनम्‌ | १०७ 


अह्ना रात्र्या च यञ्ञन्तूरिदनस्यक्नानतो यतिः। 
तेषां स्नात्वा विशरुद्धःयर्थ प्राणायामान्‌ षडाचरेन ॥६६ 
प्राणायाम। ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विपिवल्छृताः। 
उ्याहतिप्रणवे्ुक्ता विज्ञय परमंतपः ।८० 
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां दि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ।५१ 
प्राणायामदंहेदोपान्धारणाभिल्व किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारण संसर्गानिध्यानेनानीश्ररान्गुणान ॥५२ 
उच्चावच भृतेष॒॒दुज्ञयामचरतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ।(७३ 
सम्यग्दशनसम्पन्नः क्ममिनं निबध्यते । 

दशनेन विदहीनस्नु संसारं प्रतिपद्यते 114४ 
अदहिसयेन्दरियासङ्ग व॑दिकश्चव कमभिः। 
तपसश्चरणेश्चोग्र : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ।७५ 
अस्थिस्वुणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्ध' दुगन्धि पूर्णमूत्रपुरीपयोः ।५६ 
जराशोकसमाविषएठं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्षटमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ५५ 
नदीकूलं यथा वक्षो वृक्ष वा शकुनियथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छाद्‌ ्रहाद्िमुच्यते ।।७८ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमग्रियेष॒ च दुष्कृतम्‌ । 
विदखज्य ध्यानयोगेन न्रष्याभ्येति सनातनम्‌ (५६ 


५ 


५५ 


के 


मनुस्त्तिः। [ षष्ठो 


यद्रा भावेन मवति सवभावेषु निष्परहः। 

तद्रा सुखमवाप्नोति प्रत्य चेह च शाश्रतम्‌ ८० 
अनेन विधिना सवस्त्य क्त्वा सङ्गाञडनःशनेः। 
मवद्रन्टरविनिर्म॑क्तो ब्रह्मण्येवावतिषते ।।८१ 
ध्यानिकं सवमेवेत्यदेतदभिशब्दितम । 

न ह्यनध्यात्मवित्कस्चिक्ियाकखमुपाश्नते ॥८२ 
अधियन्नं ब्रह्य जपदाधिदेविकमेव च| 
आध्यासिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत ॥ ८३ 
उदं शरणमज्ञानामिदमव विजानताम्‌ | 
उदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्त्यमिच्छताम ।८४ 
अतन क्रमयोगन परिव्रजति यो द्िजः। 

स॒ विधये पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ।८५ 
प्प घरमाज्नुरिएठो वो यतीनां नियतात्मनाम। 
ब्दसंन्यासि नां तु कमयोगं निबोधत ॥८६ 
व्रह्मचारी ग्रहस्थश्च चानप्रस्थो यतिस्तथा । 

प्ते गृहस्थत्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ।८७ 
सवऽपि क्रमशस्ते यथाशा निपविताः। 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ।।८८ 
सवषामपि चंतेषां वदस्मृति (श्रति) विधानतः) 


` गृहस्थं . उच्यते श्रष्ठः स त्रीनेतान्वि भति हि ॥८६ 


"यथा "नद्रीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
¶ = , मिण ३५ क सरि तिम 
` ' .तथवाश्रंमिणः सवं गृहस्थं यान्ति संस्थितिम्‌ ।६० 


+~ 
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चतुभिरपि चेवेतं्ित्यमाश्रमिभिर्टिजः। 
दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ।।६५ 
धरतिश्षमा दमोऽम्तेयं शोचमिच्दरियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्चषणम ॥६> 
दश लक्षणानि धमग्य यै विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चानुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम ६३ 
दशलक्षणकं धममनुतिषठन्समादितः। 

वेदान्तं विधिवच्छ त्वा संन्यसेदनरणो द्विजः ।।६४ 
संन्यस्य सवेकर्माणि कमदोषानपानुदन । 

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्र्र्य सुखं वसेत ६५ 
णवं संन्यस्य कर्माणि स्वकायपरमोस्स्पहः । 
संन्यासेनापहत्यंनः प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।॥६; 
एष वोऽभिहितो धमां ब्राह्मणस्य चतुविधः। 
पुण्योऽक्षयफलः त्रेत्य राज्ञां धम निबोधतः ।६५ 


इति मानवे धमशास्त्रे भगुप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां षष्ठोऽध्यायः । 





मनुस्मृतिः । [ सप्तमो 


सप्तमोऽध्यायः | 

अथादौ- राञ्यशासनधर्मवणनम्‌ । 
राजघर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नेपः। 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा।! 
ब्राह्म प्राप्रन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि, 
सवेस्यास्य यथान्यायं कतव्यं परिरक्षणम ॥२ 
अराजके दहि रोकेऽस्मिन. सवतो विद्रुते भयात । 
रक्षाथमस्य सवस्य राजानमखजत्पभुः ॥३ 
इन्द्रानिलयमार्काणामम्नश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चंव मात्रा निहत्य शाश्रतीः।॥४ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नरपः। 
तस्मादभिभवत्येष सवभूतानि तेजसा ॥५ 
तपत्यादित्यवनेप चश्चुपि च मनासि च। 
न चनं मुवि शक्तौति कश्चिरप्यभिवीधितुम्‌ ।1; 
सोऽत्निभवति वायुश्च सोऽकः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुवेरः स वस्णः स महेन्द्रः प्रभावतः ।!५ 
बाटोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता द्यं पा नररूपेण तिश्रति ।८ 
एकमेव दहत्यग्निनरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुं दहति राजाभिः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥£ 
काय सोऽवेक्ष्य शक्तिश्च देशकाटटौ च तत्वतः । 
कुरते धमसिद्धय्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥१० 
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यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे । 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवतेजोमयो हि सः ॥१ 
तं यस्तु दष्ट संमोहात्स विनश्ययसंशयम्‌ । 
तस्य द्याञ्च विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः॥५> 
तस्माद्धम यमिषटषु स व्यवस्येन्नरापिपः। 
अनिर चाप्यनिषटषु तं धमं न विचाल्येत । ५६ 
तस्यां सवभूतानां गोप्रारं घममात्मजम्‌ । 
्रह्मतेजोमयं दण्डमस्रनलूबमीश्वरः ।। १४ 

तस्य स्वांणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधमः;न्न चटन्ति च ॥१५ 
तं देशकालौ शक्ति च विद्यां चवेक्ष्य तत्वतः | 
यथाहतः सम्प्रणयेन्नरेष्वन्यायव तिष॒ ।१६ 

स राजा पुरुषोदण्डः स नेता शासिताचसः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्मरतः ॥१५ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुतेषु जागति दण्डं धम विदुवुंधाः ॥१८ 
समीक्ष्य स॒ ध्रतः सम्यक्‌ सवां रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक््य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥१६ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्यं ष्व्ताद्रितः। 
शूटे मन्स्यानिवापश्त्यन्दुबरान्बलवत्तराः ।२० 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श््राऽवद्िद्याद्धविस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्यारकस्मििसवतताघयोत्तप्म २१ 


५५. 
४ ४ 


मनुस्मरतिः । [ सप्रमो 


सर्वा दण्डजितो खोको दुखभो दहि ञुचिनरः | 
दण्डस्य हि मयात्सव जगद्भोगाय कल्पते ।२२ 
देवदानवगन्धवां रश्नांसि पततगोरगाः। 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डनेव निपीडिताः ॥।२३ 
दुष्येयुः सवर्णाश्च भिद्य रस्सवसेतवः। 
सवलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विश्रमात्‌ ॥२४ 

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्ड्ञ्रति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुह्यित नता चत्साधु प्रश्यति ॥२८५ 
तस्याहुः सम्प्रणतारं राजानं सत्यवादिनम । 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धमकामाथकोविदम्‌ ॥२६ 

तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गणामिवधते | 
कामात्मा (कामान्धो) विषमः श्ुद्रो दण्डनेव निहन्यते ॥२५ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरशकृतात्ममिः। 
ध्मांद्विचटि-; हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ २८ 
ततौ दुग च रष च खोक च सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्षगतांश्वंव मुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ।२६ 
सोऽसहायेन मूढन टलन्धेनाकृतवुद्धिना । 

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तन विषयेषु च ।३०५ 
शुचिना सत्यसन्धेन यंथाशासखानुसारिणा । 

प्रणतुं शक्ष्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ।३१ 
स्वराष्र॒न्यायत्रत्तः स्याद्‌ भृशदण्डश्च शाचुषु । 
सुदरत्स्वजिश्यः स्निग्धेष ब्राह्मणेष क्षमान्वितः ३२ 
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वं वृत्तस्य सपतेः शिखोञ्ैनापि जीवतः। 
विस्तीर्यते यशी -ोके तंखबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३ 
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 

सश्निप्यते यशो .खोके घृतविन्दुरिवाम्भसि ॥३४ 
स्व स धम निविष्टानां सवपामनुपूबशः। 
व्णानामाश्रमाणां च राजा सरष्ठोऽभिरक्षिता ॥३५ 
तेन यद्यत्सश्ृव्येन कतव्य रक्षत्रा प्रजाः । ` 
तत्तद्ठोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावद नुपूवशः ।२६ 
बराह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पाथिवः। 
त्ैविद्यबद्धान्विदुषस्तिष्टत्तषां च शासने ॥३५ 
बद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेद विदः शुचीन्‌ । 
वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥३८ 
तेभ्योऽधिगच्डुद्िनयं विनीतात्माऽपि नियशः। 
विनीतात्मा ` हि न्रपतिन विनश्यति कर्दिचित्‌॥३६ 
वहवोऽविनयान्नएठा राजानः सपरि हाः) च्छदाः । 
वनस्था अपि राञ्यानि विनयास्तिपेदिरे ।४० 
वनो विनो ऽविनयान्नहुषश्चंव पाथिवः। 

सुदाः पेजवनस्वंव सुमुखो निमिरेव च ।४१ 
परथुस्तु विनियाद्राज्यं प्राप्रवान्मनुरेव च। 

कुवेर श्च धनेचर्य ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ।४२ 
त्रविद्य भ्यख्यीं विद्यादण्डनीति च शश्रतीम्‌ । 


आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च टोकतः॥४३ 
८ 


११४ 


मनुस्मृतिः । [ सप्रमो 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे श्पयितुः प्रजाः ॥४४ 
दश कामसमुत्थानि तथाऽष्टौ क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयन्न न विवजयेत्‌ ४५ 
कामजेषु प्रसक्तो हि. व्यसनेषु महीपतिः । 
बियुज्यतेऽथधर्माभ्यां करोधजेष्वात्मनेव तु ।४६ 
मृगयाऽक्षो दिवाख्वप्रः परिवादः खियो मदः । 
तौयचिकं बृथाह्था च कामजो दशको गणः ॥४७ 
पेडुन्यं साहसं द्रोह इर््याऽ्सूयाऽथं दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ४८ 
दयोरप्येतयोमृलं यं सवे कवयो विदुः । 

तं यन्न न जयेलोभं तज्नवेतावुभौ गणौ ॥४६ 
ए.नमक्षाः खियश्वेव मृगया च यथाक्रमम । 
एतत्कष्टतमं विद्याच्नतुष्कं कामजं गणे ।९० 
दण्डस्य पातनं चेव ॒वाक्पारुष्याथदूषणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यारकष्टमेतल्तिकं सदा ।।५१ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुषङ्किणः । 

पू पूव गुरुतरं विदादव्यसनमाश्मवान्‌ ।५२ 
व्यसनस्य च मृयोश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ।\५३ 
मौराब्छाखविदः शुरान्धलश्षान्कुंलोद्रतान्‌ । 
सचिवान्सप्र चारौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ ।५४ 


स्ण्यायः ] राज्यशासनधमबणनम्‌ ११५ 


अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम । 
बिशेषतोऽसहायेन कि नु राज्यं महोदयम्‌ ।५५ 
तेः सद्व चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम | 
स्थान समुदयं गपि छन्धप्रशमनानि च ।५६ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपरभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
समस्तानां च कायष॒ विदध्याद्धितमात्मनः।।५७ 
सर्बषां तु विरिषेन ब्राह्मणन विपश्चिता 
मंत्रयेत्परमं मंत्रं राजा षाड्‌ गुण्य संयुतम्‌ ॥५८ 
नित्यं तस्मिन्समश्रम्तः सवकार्याणि निक्षिपेत्‌ । 
तेन साद्धं विनिश्चित्य ततः कम समारभेत ।५६ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथसमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीकि तान्‌ ।६० 
निवतंतास्य यावद्धिरितिकतन्यता नृभिः। 
तावतोऽतन्द्रितान्दभान्प्रकु्वीत विचक्णान्‌ ॥६१ 
तेषामथं नियुञ्जीत शृरान्दक्षान्कुखोद्रतान्‌ । 
श्ुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ६२ 

दृतं चेव प्रङ्र्वीत सवशासल्रविशारदम । 
इङ्गिताकारवेधज्ञं शुचि दश्च कुरोद्रतम्‌ ६२ 
अनुरक्तः डुचिदेक्नः स्प्रृतिमान्देशकारवित्‌ । 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दतो राज्ञः प्रशस्यते ६४ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 
नृपतौ कोषराषटं च दते सन्धिविपययौ ॥६५ 


११६ मनुस्मरतिः। [ सप्रजो 


दृत एव हि सन्धत्तं भिन्येव !च संहतान । 
दृतस्तत्छुरुते कम भिद्यन्ते येन मानवाः ।६६ 
स विग्यादस्य कृत्येष निगटेद्धितवेषठितंः। 
आकारमिद्धितं चेरा श्रृव्येष च चिकीषितम्‌ ।।5७ 
बुध्वा च सवं तत्यन परराजचिकीपित्तम । 
तथा प्रयन्नमातिष्ठ्यथाऽरत्मानं न पीटयेन्‌ £< 
जाङ्गलं सलयतम्पन्नमायप्रायमनाविटम । 
रम्यमानतम मन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेन ॥६६ 
धनुद गं महीदुगमच्दुग वाश्चमेव वा । 

चृदुण गिरिदृग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ।७८ 
सवण तु प्रयल्लन गिरिदुगं समाश्रयेन। 

गपा हि वाहृगुण्येन गिरिदुग विशिष्यते ।|५९ 
त्रीण्याद्यात्याश्रितास्तेषां मृगगर्ताश्रयाप्सराः । 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशेः परवङ्गमनरामराः ।।७२ 
यथा दुर्गाश्चितानेतान्नापदिमन्ति शत्रः | 
तथाऽरयो न दहिमन्ति नृपं दृगसमाशितम ।५२ 
एकः शतं योधयति प्रकारस्थो धनुधेरः । 

शनं दशसहस्राणि तस्मादूदुग बिधीयते ।।७४ 
तसस्यादायुधसम्पन्न' . धनधान्येन वाहनः । 
ब्राह्मणैः शिल्पिभिंथन्त्रेयवसेनोदरकेन च ।(७६ 
तस्य मध्ये -युपर्याप्रः कारयेदगरहटमात्मनः | 

गुध सव्तुकं शुभ्र जर्ष समन्वितम्‌ ।।७6 


9 
श्ध्यायः | रान्यशासनधमवणनम्‌ । ११० 


तदध्यास्योद्रहद्धार्यां सबर्णां छक्षणाग्क्तिम । 
कुट महनि संभूतां ह्यां रूपगुणान्विताम 1५७ 
पुरोहितं च कुर्बात व्रृणुयादेब चत्विजः। 

तेस्य गृह्याणि कर्माणि केयु बतानिकानि च ।।५८ 
यजेत राजा कऋनुभिर्बिविधेराप्रदक्भिणः। 

धर्मां चेव विव्रभ्यो दद्याद्धोगान्धनानि च ।५६ 
सांबत्सरिकमाप्र शच राष्रादाहारयेट्रटिम । 
स्याजचा्नायपरो लोके - वतत पित्रवर्त्रप्‌ ॥८० 
अध्यक्नान्विविधान् कुर्यात्तत्र तत्र विपर्चितः। 
तेऽस्य मर्वाण्यवक्चेरन्रणां कार्यणि करुवताम ।८१ 
आवरत्तानां गुर्कुलाद्विप्राणां पूजकौमवन्‌ । 
नरपाणामश्नयो ` द्यप निधिर््राक्चोऽभिधीयते ।८२ 

न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति) 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ऋद्मणेष्वक्षयो निधिः ।८३ 
न स्कन्दति न च्यवते न विनश्यति कहिचितं। 
वरिषछठमभिदोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हृतम ।। ८४ 
मममत्राह्मणं दानं द्विगुणं ब्राह्मणन्रवे । 

प्राधीते (आचाय) शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥८५ 
पात्रस्य दहि विरोषेण श्रहधानतयेष च| 

अल्पं वा बहु वा प्रय दानस्य फलमश्नुते ।८६ 
ममोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पाटयन्प्रजाः । 

न निवतत संपामार्क्ास््रं धममनुस्मरन ।।८७ 


११८ 


मनुस्खतिः। [ सफ्मो 


संमरामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चेव पाटनम। 
शुश्रुषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥८८ 
आहवेष॒ मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीधितः। 
युध्यमानाः परं शक्तया स्वगं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥८६ 
न कृटेरायुधेहन्याघय्‌ ध्यमानो रणे रिपून । 

न कर्णिभिर्नापि दिग्येनाभिज्वछिततेजनेः ।६० 
न च हन्यात्स्यखारूढं न डीव न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीनं न तव'स्मोति वादिनम्‌ ।६१ 
न सुप्र न विसन्नाहं न नप्र न निरायुधम। 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२ 
नायुधन्यसनप्राप्र' नत नातिपरिक्षतम्‌ | 

न भीतं न परावृत्तं सतां धममनुस्मरन्‌ ॥६३ 
यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भतयद्‌ दुष्कृतं किचित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥६४ 
यच्चास्य सुक्रतं किचिदमुत्राथमुपार्जितम । 

भर्ता तत्सवमादत्तं परावृत्तहतश्य तु ॥६५ 

रथाश्वं हस्तिनं दत्र धनं धान्यं पशून्त्रियः। 
सबद्रव्याणि कुप्यं च यो यञज्ञयति तस्य तते ॥६६ 
राज्ञश्च दद्य सुद्धारमिव्येषा वेदकी श्रुतिः | 

राज्ञा च सवयोघेभ्यो दातन्यमप्रथग्जितम्‌ ॥६७ 
गषोऽनुपस्करतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत भ्त्रियो प्नन्णे रिपून्‌ ॥६८ 


ऽस्यायः | राज्यशासनधमवबणनम्‌। १६६ 


अलन्धं चेव लिप्सेत लब्धं रपषेखयन्नतः। 
रक्षितं बद्धयेशरेव बद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥६६ 
एतश्चतुर्विधं विद्याप्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । 

अस्य निलयमनुष्ठानं सम्यक्कुयांद तन्द्रित: ॥१०५ 
अलन्धमिच्डहण्डन रब्धं रक्षेदवेक्षया । 

रश्ितं वधयेद्बृद्धया वृद्धः पाप्रोषु निधिपेन्‌ १०१ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्याननिय' बिवरृतपौसुषः । 

निय संघ्रतसंवार्या निर्यं चिद्रानुसायरेः ॥१८२ 
निलयमुद्यतदण्डस्य कत्छमुद्िजते जगत । 
तस्मात्सर्वाणि भृतानि दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥१०३ 
अमाययेव वर्तत न कथच्वन मायथा । 
बुध्येतारिग्रयुक्तां च मायां निव्यं सुसंवृतः ॥१८४ 
नास्य दद्र परोविद्याद्िदयाच्छिद्रं परस्य तु। 
गहेर्क्रूम इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमास्मनः ।॥१०५ 
वकवश्िन्तयेदर्थान्सिहवञ्च पराक्रमेत । 
व॒कवच्चावटुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६ 

ण्वं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः 
तानानयेद्रशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥१०७ 
यदिते तु न तिष्ठयुरुपायेः प्रथमेखिभिः। 
दण्डनेव प्रसह्यतश्छनकेवशमानयेत्त ॥१०८ 
सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः | 
मामदण्डो प्रशंसन्ति नित्यं राष्राभिव्रद्धये ॥१०६ 


मनुर्खरतिः । [ सप्रमो 


यथोद्धरति निदवि कक्षः धान्यं च रक्षति। 

तथा रक्षेल्तरपो राष्र हन्याच्च परिपन्थिनः 1११० 
मोदाद्राजा सवराघ्र यः कपयस्थनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌श्रश्यते राञ्याजीविताच्र सवान्धश्ः ॥१५१ 
शरीरकपणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणा; क्षीयन्ते राषरकपणान ॥११. 
रा्रस्य संम्रहं निव्यं विधानमिदमाचरेन । 
मुसंगरदीतरणघ्रो हि पार्थिवः सुग्वमेधते ॥११३ 
दरयोखरयाणां पञ्चानां मध्पे गल्ममधिषठितम। 

तथा ग्रामशतानां च कुयाद्रा्रस्य संम्रहम ॥११४ 
ग्रामस्याधिपति कुयदिशग्रामपति तथा । 

विशतीशं शतेशं च महस्रपतिमेव च ॥११५ 
ग्रामदोपान्सप्रुत्पन्नान्ामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
शंसेदूग्रामदरशशाय दशेशो विशती शिन ॥११६ 
विशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेन । 

शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम ॥११५ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं भामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि प्रामिकम्तान्यवाप्नुयान्‌ ॥११८ 
दृशी कटं तु भुञ्जीत विशी पच्च कुलानि च। 
ग्राम ग्रामशताध्यक्षः सहम््ाधिपंतिः पुरम ॥११६ 
तेषां प्राम्याणि कार्याणि प्रथकार्याणि चव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः लिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२० 


ऽध्वाखः |] राञ्यशासनधमवगनम्‌ | १२१ 


नगरे नगर चकं कुर्यात्सरवार्भचिन्तनम । 
उचेःस्थानं घोरकू्पं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥१२१ 
स ताननुपरिक्रागर व्मर्वानव सदा स्वयम्‌|. 
तेषां वृत्तं परिणयेत्मम्यग्रषटरपु तचरः: ॥१२२ 
गज्ञो हि रश्नाधिकद्ताः परभ्वाद्‌यिनः शटाः। 
भरल्या मबन्ति प्रायेण तेभ्योरक्न दिमाः प्रजाः ।॥१२२ 
य कायिकेभ्योऽर्भमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । 

तेषां सवस्वमादाय राजा कुर्यास्रवासनप ॥१२४ 
राजकमग्यु युक्तानां खीणां प्रप्यजनस्य च । 
प्रत्यहं कल्पयेदवृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥१२५ 
पणो देया उवक्र्रस्य पडत्कृष्रस्य वतनम्‌ । . 
प्राण्मासिकस्तथाच्छादौ धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६ 
कऋयविक्रयमध्यानं भन्तं च स्परित्ययम। 
योगक्षमं च मम्प्रक््य वणिजो दापयेत्करान ॥१२५ 
यथा फलेन युज्यत राजा कर्ता च कमणाम 
तथवेक्षय नृपो राप कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥१२८ 
यथाल्पास्पमदव्याद्य वा्याकोवत्सषट्‌पदाः | 

` तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्राद्राज्ञाच्टिकः करः ॥१२६ 
पञथ्चाशद्धमि आदेयो राज्ञा परञ्ुहिरण्ययोः। 

` धान्यानामष्रमो मागः षठो द्रादश ण्व वा ।।१३८ 
आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसपिषाम | 
गंधरोषधिरसान च पुष्पमूरुफटस्य च ॥१३१ 


मनुस्मृतिः । [ सप्तमो 


पत्रशाकतृणानां च वेदस्य च चमेणाम्‌। 
म्रण्मयानां च भाण्डानां सवेस्याश्ममयस्य च ॥१३२ 
भ्रियमाणोभ्प्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌। 

न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छरोत्रियो विषये वसन्‌ ॥१३३ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा) 
तस्यापि तसछयुधा राष्टूमचिरेणेव सीदति ॥१३४ 
श्रतवृत्तं विदित्वास्य वत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षत्सवतश्चंनं पितापुत्रमिवौरसम ॥१३५ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धममन्हम । 
तेनायुवेधते राज्ञो द्रविणं राष्रूमेव च ।॥१३१ 
यत्किचिदपि वषरय दापयत्करसंज्ितम्‌ | 
यवहारेण जीचन्तं राजा राष्‌ प्रथग्जनम्‌ ॥६३५ 
कारकाच्छिल्पिनश्वब शूद्राश्चारमोपजीविनः। 

ककं कारयत्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८ 
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूटं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तश्च पीडयेत्‌ ॥१२९ 
तीक्ष्णश्चंव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक्ष्णश््वेव मृदुश्वेव राजा भबति संमतः ।९४० 
अमालयमुख्यं धमज्ञं प्राज्ञं दान्तं क्रुरोद्रतम्‌ । 
श्यापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कायक्नण नृणाम १४१ 
ण्वं सबं विधायेदमितिकतन्यमात्मनः। 

यक्तश्चंव प्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥१४२ 


ऽध्यायः ] राज्यशासनधमेवणनम्‌ । १२३ 


विक्रोशन्त्यो यस्य राषराद्धि, यन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपश्यतः सभथत्यस्य मरतः सन तु जीवति ॥१४३ 
श्रल्ियष्य परो धमः प्रजानामेव पाटनम्‌ । 
निर्विष्टफलभोक्ता हि राजा धमंण युज्यते । १४४ 
उत्थाय पञ्चिमे यामे कतशोचः समाहितः । 
हुता्िर्नाह्मणांश्चाच्य प्रविशेत्स श्युभां सभाम ॥९४५ 
तत्र सितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजजयेत्‌ । 
विस्ल्य च प्रजाः सर्वां मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः । १४६ 
गिरखिप्ष्ठ समार्द्य प्रासादं भा रहोगतः । 

अरण्ये निःशराके वा मन्त्रयेदविभावितः।१४५ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः। 

स कत्ल प्रथिवी भुडन्तं कोशहीनोऽपि पाथिवः ॥१४८ 
जडमूकान्धवधिरांस्तेयग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
स्रीम्टेच्छव्याधितव्यङ्गान्मस्त्रकाटलेऽपसारयेत । १४६ 
भिन्दन्त्यवमता मन्तरं तर्यग्योनास्तथेव च । 
सखियश्वेव विरोषेण तस्मात्तत्रादतोभवेत्‌ १५० 
मध्यन्दिनेऽधरात्रे वा विश्रान्तो विगतङ्मः। 
चिन्तयेद्धमंकामार्थान्सा्ध तैरेक ण्व वा ।॥१५१ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 

कस्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२ 
दूतसम्प्रेषणं चेव काय॑ोषं तथंब च । 
अन्तःपुरम्रचार च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३ 


६४ 


मनुस्मरतिः। [ सप्रमो 


करस्छ्ञ' च (विधं कम पञ्चवग च तत्वतः । 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डस्य च ॥१५४ 
मध्यमध्य प्रचारं च विज्िगीपोश्च चेष्टितम्‌ 
उद्रासोनप्रचारं च शत्रोश्टौब प्रयत्नतः ॥१५६ 
णताः प्रकृतयौ मृं मण्डलस्य समासतः । 

अषौ चान्याः समाख्याता द्वादशंब तु ताः स्मरताः ॥१५६ 
अमात्यगाष्रदुर्गाधदण्डाख्याः पच्च ॒चापराः। 
प्रत्यकं कथिता ह्यताः संक्षपण द्िसप्रतिः ॥१५५७ 
अनन्तरमरिं विद्यादग्सिविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम ॥१५८ 
तान्सर्वानभिसंदध्यात्साम।दिभिरपक्रमंः 
तयस्तंस्वव समस्तश्च पौरुषण नयेन च ॥१५६ 
मधि च विग्रहं चव यानमासनमव च । 
द्रधीभावं संश्रयं च पड़गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥{६० 
आसनं चव यानं च सरिध् विग्रहमेव च। 
काय वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्रधं संश्रयमेव च ॥१६१ 
संधि तु द्विविधं विधाद्राजा पिग्रहमेव च । 

उभ यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तधेव च। 

तद्रा त्वायतिसंयुक्तः सन्थिज्ञयो दिलक्षणः ॥१६३ 
स्वयंकरुतश्च कार्यायमकटे काट एव वा | 
मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मरतः ॥१६४ 


ऽध्यायः ] राज्यशासनधमेवणनम्‌ । १२५ 


एकाकिनश्चात्ययिके कायं प्राप्न यदृच्छया । 

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५ 
क्रीणस्य चेव क्रमशो दंवात्पृवकरतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्पृतमासनम ॥१६; 
वलस्य स्वामिनस्चव स्थितिः कार्याथसिद्धये । 
दरिबिधं कीर्यते द्धं षाट्गुण्यगुणवदिभिः ॥१६७ 
अथसम्पादनाथ च पीङ्यमानस्य शत्रभिः। 
साधुषु व्यपदेशाथ द्विविधः संश्रयः स्मृतः १६८ 
यदावगच्छेदाययामाधिक्य ध्र बमात्मनः। 

तदासे चाल्पिकां पीडां तदाः सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥२६६ 
यदा म्रा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभर शम्‌ । 
अत्युच्छ्ितं तथाऽऽत्मानं तदा कु्बीत विग्रहम ।।{७० 
यदा मन्येत भावेन दपर पुषं बं स्वकम्‌ 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु' प्रति १७१ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन वलेन च।`' 
तदाऽऽसीत प्रयन्न न शनकः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥१५२ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम । 

तदा द्िधा बं कृत्वा साधयेत्कायमात्मनः ॥ १७६ 
यदा परबलानां तु रमनीयतमो भवेत । ` 

तदा तु संश्रयेष्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ | १५४ 
निग्रह्‌ प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबल्स्य च। 
उपसेवेत तं निलय' सवयल्न गुरु यथा १५५ 


१ 


म 


६ 


मसुस्खतिः। [ सप्तमो 


यदि तत्रापि सम्पश्येदोषं संश्रयकारितम। 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः सम।चरेत्‌ ॥ १७६ 
सर्बोपायेस्तथा कर्यान्नतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥१५७ 
आयति सवकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदौषौ च तत्वतः ।१७८ 
आययां गुणदोषन्ञप्तदास्मे क्षिप्रनिश्चयः । 

अतीते कायंशषन्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥१५६ 

यथेनं नाभिसन्दध्युरित्रोदासीनशत्रवः। 

तथा सवं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८० 
यदा तु यानमातिष्ठ दरिराषर प्रति प्रभुः। 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः १८५ 
मागशीषं शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः। 
फाल्गुनं वाञ्थ चेत्र वा मासौ प्रति यथाबलम ॥१८२ 
अन्येष्वपि तु काेषु यदा पश्येदूधर वं जयम्‌ । 
तदा यायाद्धिगृह्यव व्यसने चोष्थिते रिपोः १८३ 
कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाबिधि। 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४ 
संशोध्य त्रिविधं माग षड्विधं च बरं स्वकम्‌ । 
साम्परायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८५ 
शन्रुसेविनि मित्रे च गृढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः १८६ 


ऽध्वायः | राञ्यशासनधमतवरणनम्‌ | १२७ 


दण्डव्युहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां बा सूच्या वा गरुडेन वा ॥१८५ 
यतश्च भयमाशङ्क तततो विस्तारयेद्रखम । 

पद्मन चेव व्यूहेन निवेशत सदा स्वयम्‌ ॥१८८ 
सेनापतिवलाध्यक्षौ सवेदिश्चु निवेशयेत्‌ । 

यतस्व भयमाशङ्क साची तां कल्पयेदिशम्‌ ।।६८६ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्रान्कृतसंज्ञान्समन्ततः । 

स्थने युद्ध च कुशखानभीरूनविकारिणः॥१६८ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्रहून्‌ । 

सूच्या व्रण चेवेतान्भयुहेन व्यूह्य योधयेत ॥६६ 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्धय दनूपे नौ द्विपेस्तथा । 
वृक्षगुल्म वरते चापेरसिचर्मायुधेः स्थले १६२ 
कौरुशत्राश्व मत्स्यांश्च पच्वाखच्छुरसेनजान्‌ । 
दीर्बार्ंघुश्चेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१६३ 
प्रहषयेद्रलं उष्य ताश्च सम्यक्परीक्षयेत । 
चेष्टश्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि । 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यव साज्नोदकेन्धनम ॥ १६५८ 
भिन्याञ्ेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्फन्दयेच्नं रात्रौ वि्र सयेत्तथा ॥१६६ 
उपजण्यानुपजपेद्ध्येतेब च तत्कृतम्‌ । 

युक्तं च दुवे युध्येत जयप्रप्ुरपेतमभीः ॥१६५ 


मनुस्प्रततिः ` ` [ खप्रमो 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तंरथवा ` प्रथक्‌ | 
विजेतुः प्रयतेतारि न युद्धन कदाचन ॥१६८ 
अनिलो विजयो यस्माद,श्यते युध्यमानयोः | 
पराजयश्च संम्रामे तस्माद्य द॑ विय जयेत ॥१६६ 
त्रयाणामप्युपायानां पृवक्तानामसम्भव | 

तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपृन्यथा ॥२०८ 
जिन्वा सम्पजह वान्त्राह्मणांस्वंव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्यार्परिदहाराथं स्यापयदभयानि च ॥२८१ 
सर्वेपां तु विदित्वंषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्र॑श्य कुर्याच समयक्रियाम्‌ ।२०२ 
प्रमाणानि च कुर्वत तेषां धर्म्यान्यथोदितान्‌। 
रन श्व पूजयेदेनं प्रधानपुस्यंः सह ॥२०३ 
आदानमप्रियकरं दानं चं प्रियक्ारकम्‌। 
अभीप्सितानाम्थानां काटेयुक्तः प्रशस्यते ॥२०५ 
सवं कमदमायत्तं विधाने दवमानुष । 
तयो्दवमचिन्त्यं तु मानुष विद्यते किया ।२०॥ 
मह॒ वाऽपि ब्रज. क्तः सन्धि कृत्वा प्रयन्नतः। 
मित्र॒ हिरण्यं भूमिः घा सम्पश्यखिविधं फलम्‌ २५६ 
पाष्णिग्राहदं च संप्रक्ष तथाऽज्क्रन्दं च मण्ड । 
मित्रद्रथाप्यमित्राद्रा यात्राफटमवाप्नुथान ४५२०७ 
दिरण्यभूमिसंप्राषस्या पार्थिवो न तयंधते.। .. . - 
यथा भित्र ध्रवं रन्ध्वा कृशमप्यायति्नमम्‌ २०८ 


ऽध्यायः राज्यशासनधमवर्णनम । १२६ 


धमनज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 

अनुरक्तं स्थिरारम्भं टघुमित्र प्रशस्यते ॥ २५६ 
प्रानं कुरीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। 

कृतज्ञ धृतिमन्तं च कष्माहुररि बुधाः ॥२१० 
अएयता पुरुषज्ञानं शौर्य करुणवेदिता । 

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥>११ 

क्षेम्यां सस्यप्रदां निन्यं पश्रद्धिकरीमपि | 
परित्यजेन्द्रपो भूमिम त्माथेमविचारयन्‌ ॥२१२ 
आपदर्थं धनं रषेदारानक्षद्धनेरपि । 

आत्मनं सततं रधवेदारेरपि धनैरपि ॥२५३ 

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्‌ । 
संयुक्तांश्च वियुक्ताश्व सर्वापायान्सृजेद्धः ॥२१४ 
उपेतारमुपेयं च सवोपायांश्च कृस्नशः। 

एतत्त्रयं समाश्िध्य प्रयतेताथसिद्धये ।२१५ 

एवं सवमिदं राजा सह समन्त्य मन्तरिभिः। 
त्यायम्याप्टुत्य मध्याह्न भोक्तुमन्तःपुरं विरोत्‌ ॥२१६ 
तत्रात्मभूतेः काटौरहार्यः परिचारकः । 
सुपरीश्षितमन्नादमवान्मंत्रौ विषापहः ।२१५ 
विषषघ्ने(रुदक)रगदेश्चास्य सवद्रव्याणि ( शोधयेत्‌)योजयेन । 
विषध्नानि च रानि नियतो धारयेत्सद्रा ॥२१८ 
परीक्षिताः खियश्चंनं त्यजनोदकधूपनः । 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्प्रशयुः सुसमाहिताः ॥२१६ 

५ 


१३० 


मनुस्परतिः। [ सप्तमो 


एवं प्रयल्न' कुर्वीत यानशय्यासनाशने । 

खाने प्रसाधने चेव सर्वालङ्कारकेषु च ॥२२० 
भुक्तवान्विहरेजेव स््रीभिरलन्तःपुरे सह । 

विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
अलङक, तश्च संपश्येदायुधीयं पुनजनम्‌ | 

वाहनानि च स्वांणि शखाण्याभरणानि च ।॥२२२ 
सन्ध्यां चोपास्य शणुयादन्तवश्मनि शखभ्रत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌। 
प्रविशोद्धोजनाथ च स््रीघृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥२२४ 

तत्र भुक्तवा पुनः किचित्तुथघोषेः प्रहर्षितः । 
संविशेत्तु यथाकाटमुत्तिष्टेच गतक्मः २२५ 
एतद्विधानमातिष्ठदरोगः प्रथिवीपतिः। 

अध्वश्थः सवेमेतत्तु भव्येषु विनियोजयेत्‌ ॥२२६ 


इति मानवे धमेशास्त्रे श्रगप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां 
राञ्यशासनधमवर्णननाम सप्रमोऽध्यायः । ७ 


ऽध्यायः राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ | १३१ 


अष्टनोऽध्यायः 


राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ | 


न्यवहाराग्दिरक्युस्तु ब्राह्मणः सह पार्थिवः । 
मन्त्रतनैमस्तरिभिस्वेव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌॥ 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यन्य दक्षिणम्‌। 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कायिणाम्‌ ॥२ 
प्रत्यहं देशदरणेश्च शाखरणश्च हेतुभिः 
अष्टादशसु मागषु निबद्धानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३ 
तेषामद्य प्रणादान निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। 
सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकम च ॥४ 
वेतनस्यव चदानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपाख्योः ॥५ 
सीमाविवादधमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेव सखीसंग्रहणमेव च ॥६ 
सत्रीपुधमों षिभागश्व दय.तमाह्य एव च । 
पद्‌ान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥५ 

एषु स्थानेषु भूयिष्ठ विवादं चरतां न्रृणाम्‌। 
धम शाश्वतमाश्रित्य दुर्यात्कायविनिणयम्‌ ॥८ 


न) 


१, १ 


९) 


मनुस्मरतिः। [ अष्टमो 


यदा स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कायंदशनम । 
तदा नियुड्ज्याद्वद्रांसं ब्राह्मणं क्रायद शने ।\६ 
सोऽत्य कार्याणि संपश्येटसभ्यंरेव चरिसिच् तः। 
सभामेव प्रविश्याभ्रयामासीनः स्थित ण्व बा।५५ 
यस्मिल्देश निपीदस्ति विप्रा वैदविदस्नयः। 
राक्श्चाधिक्रुतो विद्वान्त्रह्मणत्तां सभां विदुः ॥११ 
ध्मा विद्धस्त्वधरमण समां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः।१ 
सभां व। न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अव्रूवन्विन्रुवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ।।१३ 
यत्र॒ घर्मा द्यधम॑ण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः | १४ 

धमे एव हतो हन्ति धर्मोरक्नति रक्षितः। 
तस्माद्धमां न हन्तव्यो मानो धर्मा हतोऽवधीत।।५५ 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ | 
वृषलं तं विदुद वास्तस्माद्भम न रोपयेत्‌ ॥१६ 

एक णव सुहृद्भर्मा निधनेऽप्यनुयाति यः| 

शरीरण समं नाशं सवमन्यद्धि गच्छति ॥१५ 
पादोधमेस्य कर्तारं पादः साक्षिणम्रच्छति। 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानम्नच्छति ॥१८ 
राजा भवव्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 

ग्नो गच्छति कर्तारं निन्दादां यत्र निन्यते ॥१६ 


ऽध्यायः | राजघमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १३३ 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राह्यणन्नुवः । 
धमप्रवक्ता नृपतेनं तु शूद्रः कथंचन ॥२० 

यस्य शूद्रस्तु कुरते राज्ञो धमविधेचनम्‌ । 

तस्य सीदति तद्रा पङ्क गौरिव पश्यतः ॥२१ 
यद्रा शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्िजम | 
विनश्यव्या्यु तल्छरत्ल्र दु भिक्नव्याधिपीडितम्‌ ॥२२ 
धर्मासनमयिएाय सवीताङ्कः समाहितः) 

प्रणस्य टोकपाटभ्यः कायदशनमारमेत्‌ ।२३ 
अर्थानर्थावुभौ वुद्ध्वा धर्माधमो च कवौ । 
वणक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्यणि कार्विणाम्‌ ॥२४ 
वायर्विभावयेलिङ्ग भावमन्तर्गतं नृणाम्‌ । 
म्वरवणंङ्गिताकारेश्क्षुपा चेष्टितेन च ॥२६ 
आकारेरिङ्धितेमत्या चया भापितेन च, 
नेत्रवक्च्रविकारेश्च गरह्यतेऽन्तगतं मनः ॥२६ 
वालदायादिक्रं रिम तावद्राजानुपाटयेन। 
यावत्स स्यात्समाव्ृत्तो यावद्राऽतीतशशवः ॥२७ 
वशाऽपुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुरासु च। 
पतित्रतासु च सखीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताञ्ष्याजौरदण्डन धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥२६ 
प्रणष्स्वामिकं रिक्थं राजा त्यव्दं निधापयेत्‌, 
अर्बाक्त्रयब्दाद्धरेतस्वामी परेण नृपतिदेरेत ॥२३० 


१३४ 


मनुस्थरतिः। [ अष्टमो 


ममेदमिति यो ब्रुयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्‌ द्रन्यमहंति ॥३१ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कारं च तत्वतः । 
वणं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहति ॥३२ 
आददीताथ षड्भागं प्रणघ्ठाधिगतान्सृपः | 
दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धममनुस्मरन ॥३३ 
प्रनष्ठाधिगतं द्रव्यं तिष्ठ क्तरधिष्ठितम्‌ । 
यस्तत्र चोरान्गृह्णीयात्तात्राजेभेन घातयेत्‌ ॥३४ 
ममायमिति यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षड़भागं राजा द्वादशमेव वा।॥३५ 
अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमणएटमम्‌ । 
तस्यव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाप ॥३६ 
विद्ठास्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पृवांपनिदितं निधिम । 
अरोपतो~याददीत सव्याधिपतिहि सः ॥३५ 
यंतु पश्येन्निधि राजा पुराणं निहितं क्षितौ, 
तस्माद्धिजेभ्यो दन्त्वाऽधमध कोशो प्रवेशयेत्‌ ॥३८ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितो। 
अधभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥३६ 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरे तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयुञ्ञानश्चौरस्याप्रोति किल्विषम्‌ ॥४० 
जातिजानप्रदान्धर्मान्द णीधमीश्च धमंवित्‌। 
समीश्य कुलधमांश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥४१ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १३५ 


स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया मवन्ति लोकस्य स्मे से कमण्यवखिताः॥४्‌ 
नोत्पादयेस्स्वयं कायं राजा नाप्यस्य पुरुषः । 

न च प्रापितमन्येन भ्रसेताशं कथंचन ४३ 
यथा नयवयस्क्पातम्‌ गस्य मृगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथाऽनुमानेन धमस्य नृपतिः पदम्‌ ।४४ 
सत्यम च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणम्‌ | 

देशं रूपं च काटं च व्यवहारविधौ सितः ।४६ 
सद्भिराचरितं यत्प्याद्धार्भिकेश्च द्विजातिभिः । 

तद शकरुलजातीनामविरद्ध' प्रकल्पयेत्‌ ।\४६ 
अधमर्णायसिध्यर्भमुत्तमर्णन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणाद्विभावितम्‌ ।।४७ 
य्येरपायेरथं खं प्राप्लुयादुत्तमर्णिकः । 

तसतेरपायेः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम्‌ ।।४८ 

धमण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 

प्रयुक्तं साधयेद्थ पच्वमेन वलेन च ॥४६ 

यः स्वयं साधयेदथेसुत्तमर्गोऽधमणिकात्‌ । 

न स राज्ञाऽभियोक्तत्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥५० 
अधरऽपञ्ययमानं तु कारणेन विभावितम्‌ | 
द्ापयेद्धनिकस्याथ दण्डलेशं च शक्तितः । ८१ 
अपहवेऽधमणस्य देहीर्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्ता दिरोह शं कारणं वाऽन्यदुदिरोत्‌ ॥५२ 


१३६ 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


अदेशं यश्च दिशति निर्दिश्यापह ते च यः: 
यश््चाधरोत्तरान्थान्विगी तान्नाववुध्यते ५३ 
अपदिल्यापदेशं च पुनयस्त्वपधावति । 
सम्यग्परणिहितं चाथं प्रष्ठः सन्नाभिनन्दति ।५४ 
असभाष्य साक्षिभिश्च देशै सभापते मिथः। 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्ड्धदयश्चवापि निष्पतेत्‌ ॥५५ 
्रूहीस्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विमावयन। 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थाच्स हीयते ॥५६ 
साक्षिणः (ज्ञातारः) सन्ति मे्युक्तवा दिशत्युक्तो दविगन्न यः। 
धमस्थः कारणंरतहीनं तमिति निर्दिशत्‌ ।॥५५ 
अभियोक्ता न चदत्रयादरन्ध्यो दण्ड्यश्च धमतः 
न चच्तिपक्षासव्रूयाद्धम प्रति पराजितः ५८ 

यो यावन्निनुवीताथ मिथ्या यावति वा वदेन। 
तो न्पेण ह्यधमज्ञो दाप्यौ तद्‌ द्विगुणं दमम ।५६ 
्रणठोऽपत्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेपिणा । 

त्यवरः साक्षिभिर्भाव्यो नृपन्राद्मणसन्िधौ ६० 
याद्रशा धनिभिः कायां व्यवहारेषु साक्िणः । 
तादशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथा बाच्यमूतं च तंः।£ 
गृहिणः पुत्रिणो मौखाः क्षतत्रविर॒शूद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः साक्ष्यमहन्ति न ये केचिदनापदि ॥६२ 
आप्राः सवेषु बणेषु कार्याः कायषु साक्षिणः | 
सवघधमविदोऽलुव्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ।६३ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविध्रानवर्गनम्‌ | १३७ 


नाथसन्बन्धिनो नप्ता न सहाया न बैरिणः। 

न दृदोपाः कतन्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः || ६४ 
न साक्षी नरपतिः काया न कारुककुशीलवौ | 

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्ग भ्यो विनिगनः | ६५ 
नाध्यवीनो न वक्तव्यो न दस्युन विकमकृन। 

न वृद्धो न शिशुनंको नान्यो न विकलन्द्रियः।। £; 
नाता न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तुष्णोपपीडितः। 

न श्रमाता न कामतान कद्ध नापि तस्करः ॥६५ 
स्रीणां साक्ष्यं खियः कुयुद्विजानां सदृशा द्विजाः| 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्यानामन्ययोनयः 5८ 
अनुमावी तु यः कश्ित्करर्यात्साक््यं विवादिनाप। 
अन्तवश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ।।६६ 
स्त्रिय।उप्यसन्भवे काय बालन स्थविरेण वा, 
शिष्येण बन्धुना वाऽपि दासेन भृतकेन वा ।।७० 
बाख्रृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ।\५१ 
साहसेषु च सवपु स्तेयसंत्रदणंषु च| 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साधिणः।।७२ 
बहुसवं परिगरृह्णी यात्साक्षिद्रेधे नराधिपः। 

समेषु तु गुणोक्छ्टान्गुणिद्धेधं द्विजोत्तमान्‌ ।५३ 
समक्षदशनात्साक्ष्यं श्रवणाच्ेव सिध्यति । 

तत्र॒ सेयं तब्रुवन्साक्षौ धर्मार्थाभ्यां न हीयते ।।७४ 


१३८ 


मनस्तिः। [ अष्टमो 


साक्षी दधश्रतादन्यद्वि्नुवन्नायंसंसदि । 
अवाडनरकमभ्येति प्रलय स्वर्गाच्च हीयते ।।५५ 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्वाऽपि किचन । 
ृरटस्तत्रापि तदूत्रूयाद्यथाट्॑ यथाश्रुतम्‌ ५ 

एको दुःधस््वसाक्षौ स्यद्रह्यः शुच्योऽपि न स्यः । 
स्रीबुद्ध रस्िरस्वात्त दोपश्वान्येऽपि ये व्रताः ॥७७ 
स्वभवेनेव यदत्र युस्तदपराह्यं व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यटन्यद्विन युवमाथं तदपार्थकम्‌ ।५८ 

सभान्तः सक्षिगः प्रा्रनयित्रव्यधथिसन्ियौ | 
प्राट्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्वयन्‌ ॥५६ 
यद्‌द्रयोरनयोबत्थ कार्थेऽस्मिञ्चेषितं मिथः। 

तदून्रत सव सत्येन युप्माक्रं ह्यत्र साक्षिता ८० 
सत्यं साक्ष्ये त्रवन्साक्षी लोकानाप्रोय(पुष्कलान्‌ )निन्दितान्‌ । 
उह चानुत्तमां कीति वागोपा ब्रह्मपूजिता ८१ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशंवध्यते वारुणेभ्र शम्‌ | 

विवतः शतमाजातीस्तम्मात्साश्ष्यं वदेटतम्‌ ॥ ८२ 
सत्येन पूयते सक्षी धर्मः सव्येन वद्धते। 
तस्मात्सत्यं दि वक्तव्यं सवेवर्णषु स्ठिभिः ॥८३ 
अत्मेव ह्यात्मनः साक्षो गतिरास्मा तथाउउत्मनः। 
म(उवमस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४ 
मन्यन्ते वं पापकृतो न कथ्चित्पस्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपृरूषः ८५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधाने-साक्षीवर्णनम्‌ । १३६ 


दौमूमिरापो हृदयं चन्द्रा्का्नियमानिलाः । 
रात्रिः सन्ध्ये च धमश्च वृत्तज्ञाः सवेदेटिनाम ।।८६ 
देवव्राह्यणसान्निष्ये साक््यं प्रच्छटतं द्विजान्‌ । 
उद्ङ्मुखान्म्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्न बे शुचिः शचीन ॥८५ 
ब्रूहीति ब्राह्मणं प्रच्डत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम, 
गोवौजकांच्नवश्यं शूद्र सर्वस्तु पातकः ॥८८ 
ब्रह्मघ्नो ये स्म्रता टोका यं च स्त्रीवाटघातिनः। 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्यत्रुवतो मूपा ॥ ८६ 
जन्मप्रभ्ति यत्किचित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌| 
तत्त सवं शुनो गच्डयदि त्रुयास्त्वमन्यथा ।६० 
एकोऽहमस्मीयात्मानं यस्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते दह्यप पुण्यपरापक्षिता मुनिः ॥६१ 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेप हदि स्थितः। 
तेन चेदविषादस्ते मा गङ्धां मा कुरून्‌ गमः: ॥६२ 
नम्रो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । 
अन्धः शत्रुकुलं गच्डयः साक्त्यमनृतं वदेत ॥६३ 
अवाकिशरास्तमस्यन्धं किल्विषी नरकं व्रजेत्‌ | 
यः प्रश्नं वितथं बरूयाः सन्धमनिश्चय ॥६४ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नति स नरः कण्टकः सह । 
यो भाषतेऽथवंकल्यमप्रत्यक्ष' सभां गतः ॥६५ 
यस्य विद्वाद्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नातिशङ्कते । 
तस्मिन्न देवाः श्रर्यांसं छोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।६६ 


१४० 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


यावतो बान्धवन्यस्मिनद्न्ति साक््यऽनृतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्कयया तस्मिन्‌ शरणु सौम्यानुपूवशः ।६७ 
पंच पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृपे। 
शतमश्वानृते हन्ति सदस पुरुषानृते ।॥६८ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्याथञ्नृतं वदन्‌ । 
सवं भूम्यनृते दन्ति मास्म भूम्यनृतं वदीः ॥६६ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मंथुने । 
अच्जेषु चेव रने पु मवष्वश्ममयष॒ च १८५ 
एतान्रोषानवेक्ष्य त्वं सर्वानिनरतभाषण । 

यथाश्रुतं यथाटरध्र सवमेवाञ्जसा वद्‌ ।।१०१ 
गोरक्षकान्वाणिमिकांस्तथा कारुकुशीखवान्‌ । 
्रष्यान्वधपिकांश्चेव विप्रान. शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१५२ 
तद्रदन्धमतोऽ्थंपु जानन्नप्यन्यथा नरः। 

न स्वगाच्च्यवते टोकादवीं वाचं वदन्ति ताम ।।१०३ 
शद्रबिदक्षत्रविप्राणां यत्रता्तो भवेदूवधः 

तत्र॒ वक्तत्यमनृतं तद्धि सतव्याद्रिशिष्यते ॥१०४ 
वाग्दबत्येश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम्‌ ॥१८५ 
कुष्माण्डर्वाऽ्पि जुदयादृघृतमभ्रौ यथाविधि । 
उदित्युचा वा वारण्या तृचेन ब्देवतेन वा ॥१०६ 
त्रिपक्षादन्रुवन्साक््यमृणादिषु नरोऽगदः । 

तरणं प्राप्नुयार्सव दश्ब॑धं च सवतः ॥१०७ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधाने साक्षीवर्णनम्‌ । १४१ 


यस्य ॒टृश्येत सप्राहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः | 
रोगोऽयिज्ातिमरणम्रणं दाप्यो दमं च सः।।५८८ 
असाक्षिकेषु त्वथप॒ मिथो विवदमानयोः | 

न विन्द॑स्तत्वतः सत्यं शपथनापि टम्भयन्‌ ।१८६ 
महर्षिभिश्च देवेछ्च कार्यार्थं शपथाः कृताः | 
वरिष्ठश्चापि शपथं शेपे पेजवने नरपे ॥११० 

न वृथा शपथं कुर्यार्स्वल्पेऽप्यथं नरो बुधः| 
वथा हि शपथं कुबन्प्रत्य चह च नश्यति ॥११५ 
कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्यं तथेन्धन । 
बराह्यणाभ्युपपत्तौ च शपथ नास्ति पातकम ॥११२ 
सत्यन शापयेद्विप्रं क्षत्त्रियं बाहनायुधंः। 
गोबीजकचनंेश्यं शूद्र सर्वेस्तु पातकः ॥१५३ 
अनि वाऽ्धारयदेनमप्सु चेनं निमलज्यत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाऽप्यनं शिरांसि स्पशयस्रथक्‌। ११४ 
यमिद्धो न दहत्यभिरापो नोन्मनज्नयन्ति च । 

न चात्तिमरच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथ श्युचिः १४५५ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा । 
नाम्निदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्प्रशः ।॥११६ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत । 
तत्तत्कायं निवत्तत कृतं चाप्यकृतं भवेत ११७ 
लोभान्मोदाद्धयान्मत्रात्कामात्कोधात्तधंव च । 
अन्ञानाद्‌वारुभावाज्च साक्ष्य वितथमुच्यते ।११८ 


१४२्‌ 


मनुस््रतिः। [ अष्टमो 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक््यमनरतं वदेत्‌| 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवशः ११६ 
लछोभात्सहश्' दण्ड्यस्तु मोदहात्पृव तु साहसम्‌ । 
मयादुष्रौ मध्यमौ दण्ड्यौ मेत्रा्पूवं चतुगुंणम्‌ ॥१२० 
कामादश पणं पूं क्रोघात्तु त्रिगुणं परम्‌। 
अज्ञानादू्ं शते पूर्णं बालिश्याच्छतमेव तु ॥१२१ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीपिमिः । 
धमस्यात्यभिच(राथमवमनियमाय च ॥१२२ 
कौटसाक््यं तु कुर्वा्गास्त्रीन्व्णन्धार्मिको नृपः । 
प्रवासयदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयत्‌ ॥१२३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽनवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरश्नतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१२४ 
उपस्थमुदरं जिह्ा हस्तौ पाद्रौ च पंचमम्‌ । 
चश्चुन॑स' च कर्णो च धनं देहस्तथ्रेव च ॥१२५ 
अनुबन्थं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः। 
सारापराधौ चारोक्य दण्डं दण्ड्यं षु पातयेत्‌ १२६ 
अपमदण्डनं रोके यशोघ्नं कीत्तिनाशनम । 
अस्वभ्य च परत्रापि तस्मत्तत्परिवजेयत्‌ ॥१२७ 
अदण्ड्यान्दण्डयनाजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाभ्रोति नरकं चेव गच्छति ॥१२८ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमत.परम्‌ ॥१२६ 


ऽध्यायः | द्रभ्यपरिमाणनिरूपणव्णंनम्‌ | १४३ 


बधेनापि यदा तखेतानिग्रदीतुः न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु सवमप्येतरयुञ्गीत चतुष्टयम्‌ ।१३० 
लोकसंन्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
ताम्ररूप्यसुवणनिां ताः प्रवक््यामशपतः | १३१ 
जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं दश्यते रजः। 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२ 
त्रसरेणवोऽप्रौ विहोया टिक्षेका परिमाणतः । 

ता राजसषपस्ित्रस्ते त्रयो गौरसषपः ।१३३ 
सपपाः षट्‌ यवो मध्यखियवं व्वेककृष्णटम्‌ । 
पच्चकृष्णछिको म पस्ते सुवणस्तु षोडश १३४ 
पटं सुवण।श्चत्वारः पठानि धरणं दृश । 

ह कृष्णले समधते विज्ञयो रौप्यमाषकः ।५३५ 
ते पोडश स्याद्धरणं पुराणश्चव राजतः । 
कार्षापणस्तु विज्ञ यस्ताम्रिकः काषिकः पणः || १३६ 
धरणानि दश ज्ञयः शतमानस्तु राजतः। 
चतुःसौवणिको निष्को विज्ञ यस्तु प्रमाणतः ॥१३५ 
पणानां द शते साध प्रथमः सासः स्प्रतः। 
मध्यमः पंच विज्ञयः सहस्र स्येव चोत्तमः १३८ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति । 

अपह्नवे तदू द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ । १२६ 
वसिष्ठविहितां बृद्धि खजद्वित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधुंषिकः शते ॥१४० 


९४४ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


टिकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धमंमनुस्मरन्‌ । 

द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यधकिल्विषी १४१ 
द्विक त्रिक चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम 
मासस्य वृद्धि गृह्णीयाद्र्णानामनुपूवशः ।१४२ 

न स्ववाधौ सोपकारे कौसीदीं ब्रृद्धिमाप्नयात। 

न चाधेः कारसंरोधान्निसर्गाऽम्ति न विक्रयः ।१४३ 
न॒ भोक्तव्यो वटादाधिभुञ्जानो व्द्धिमृत्घनेत | 
मूल्येन तोषये्रंनमाधिस्तेनऽन्यथा भवेत्‌ ।। १४४ 
आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न काठात्ययमहतः 
अवदटा्यो भवेतां तौ दीघकाटमवस्थितौ १४५ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धनुरष्रो बहज्नश्रोयश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६ 
यत्किचिद्शवर्षाणि सन्निधौ प्रक्नते धनी । 
भुज्यमानं परस्तूष्णीं न स॒ तछन्धुमहति ४५ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते | 

भग्र तद्रयवहारण भोक्ता तदद्रव्यमहति ॥ {४८ 
आधिः सीमा बारख्धनं निक्षेपोपनिधिः ज्ियः। 
राजम्बं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ।। १४६ 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमा्थि भुङ्क्तऽविचक्रणः। 
तेनाधवरद्धिमाक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥१५० 
कुसीदवृद्धिदेगुण्यं नात्येति सक्रदाता । 

ध्राल्ये सदे स्वे बाह्य नातिक्रामति पच्चताम।। १५१ 


फणाः ] राजधमेदण्डविधानवुर्णनम्‌। १४५ 


कृतानुसारादधिक न्यतिरिक्ता न सिद्धय्रति। 

कुसी इपथसपदुस्तं पच्च कं शतमहति ॥१५२ . ` 
नातिसाबत्सरीं बद्ध न चाद विनिहरेत | 
चक्रवुद्धिः काठबद्धिः कारिता कायिका चः या ॥१५३ 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतुमिच्डट्पुनः क्रियाम्‌ । 

सख दत्व निजितां बरद्धि करणं परिवतयेत्‌ । १५४ 
अदशयित्वा तौव हिरण्यं परिवतयेत्‌ । 

यावतो सम्भद्द्धिस्तावतीं दातुमईति ॥१५५ 
चक्रद्रद्धि समारूढो देशकार्व्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकाटो न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १५६ 
ससुद्रयानकुशखा देशकाराथद रनः । 

स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७ 
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनयेह मानवः । 

अदृशयन्स तं तस्य प्रयच्ङगं (यतेन) स्स्वघनादणम _॥१५८ 
प्रातिभाव्यं व्रथादुनमाक्षिकं सौरिकं चं यत्‌, 
दृण्डजुस्कावरोषं च न पुत्रो दातुमहति.॥ १५६ 
दशेनप्रातिभव्ये तु बिविः स्यालूबचोदितः। 
दानप्रतिभुवि प्रेते द(य(दनपि दपम्‌ ॥१६५ 
अदातरि पुनदाता विन्ञातप्रकृतावरणम्‌ | 

पश्चसरतिभुति प्रते परोप्सेफेन हेतुना ॥१६५ 
निरादिदर्धनश्वेतत्‌ प्रविभूः - स्यादरधनः | 

स्वघनदेव तदयु"न्नितदि् इति भ्थितिः ॥१६२ 


१. 


१४६ 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्बारेन स्थविरेण वा । 

असंब द्रङ्कतस्वेव व्यवहारो न सिद्धथति ॥१६३ 
सव्या न भाषा भवति यद्यपि स्यासप्रतिष्ठिता। 
वदिश्वेद्धाष्यते धर्मान्नियताद्रयावदारिकात ॥९६४ 
योगाघमनविक्रोतं योगदानप्रतिग्रदम्‌। 

यत्र वाऽप्युपधिं पश्येत्ततसवं विनिवतयेत्‌ ॥१६५ 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यालटुम्बाथं कतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवेस्तरप्यास्मविभक्तेरपि स्वतः ।१६६ 
कुटुम्बाथऽध्यधीनोऽपि व्यदार यमाचरेत्‌ । 

स्दरेरो वा पिदेरो वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ।१६५ 
बरखाद॑त्तं बलद्भक्तं वखाद्यक्वापि टठेखितम्‌ । 

स्वान्बर कतान्था नङृतान्म तुरत्रवोत्‌ ।। १६८ 

त्रयः पत्र छिव्यन्ति सक्षिगः प्रतिभूः कुर्‌ । 
चत्वारस्तरष्चीयन्ते विप्र आद्यो वणिङ्त्रपः ॥१६६ 
अनदेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः। 

न चदेयं सष्द्धोऽपि सूर्ममःयग्रमुःखछ नेत्‌ । १७० 
अनादेयस्य चादानादादेयप्य च वर्जनात्‌ । 

दौदल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥१७१ 
स्वादानाद्रणसंपतगाच वख नां च रक्षणात्‌ 

बरं सञ्जायते राज्ञः स प्रत्येह च वर्धते ॥१७२ 
तस्माय इवं स्वामो स्वयं रित्वा प्रियाप्रिये । 

वतंत याम्यया व्या जितकोधो जितेन्द्रियः १५३ 


॥ 
प 


ऽध्यायः | राजधमदग्डविधानवर्णनम्‌। १४७ 


यस्त्वधमंण कार्याणि मोदाच्छर्यान्नरापिपः । 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुवन्ति शत्रवः । १७४ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽ्थान्धमंण पश्यति । 
प्रजास्तमनुवतन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ।। १७५ 

यः साधयन्तं दन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे। 

स राज्ञा तच्चतु्भागं दाप्यस्तप्य च तद्धनम। १५६ 
कमणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः । 
समोऽवकृजातिस्तु दद्य च्छयास्तु तच्छनेः । १५५ 
अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां व्रणाम। 
साक्षिप्रययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ ॥१७८ 
कुटजे वृत्तसम्पन्ने धम॑क्ग सवयवादिनि । 

महापक्षे धनिन्याय निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ।।१७६ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमं यस्य मानवः 

स॒ तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।१८० 
यो निस्ेपं याच्यमानो निक्षेप्तुन प्रयञ इति । 

स॒ याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षप्तुरसननिधौ ।१८१ 
साक्ष्यमतरे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितेः । 

अपदेशेश्च संन्यस्य दिरण्यं तस्य तत्वतः ।१८२ 
स॒ यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्त' यथाक्रतम्‌ | 

न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परेरभियुज्यते ।१८३ 

तेपां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथावि, 
उभौ निगद्य दाप्यः स्यादिति धमेस्य धारणा ।१८४ 


मनुस्परविः । [ अ्प्ो 


निक्षपोपनिधी नियः न देयो प्रयनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ १८५ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्यृतस्य प्रत्यनन्तरे । 

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६ 
अच्छलेनेव चान्विच्छत्तमथं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

विचायं तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत ॥१८७ 
निक्षेपष्येपु सवपु विधिः स्यात्वरिस्नाधने । 

समुद्र॒ नप्लुयार्किचिदयदि तस्म.्न संहरेत्‌ ॥१८८ 
चौर तं जलेनोढमभिना दग्धमेव वा । 

न दद्याद्यदि तस्मात्छ न संहरति किचन ॥१८६ 
निक्षपस्यापहर्तारमनिक्षप्रारमेव च। 
सर्डहपायेरन्िच्च्छुपथेश्चेव वेंदिकेः १६५ 

योनिक्षपं नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते। 

तावभौ चौरवच्छास्यौ द्यौ वा तत्समं दमम्‌ । १६१ 
निक्षपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिधिहर्तारमविशैषण पाथिवः॥१६२ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं दरन्नरः। 

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेषयंः | १६३ 
निक्षपो यः कृतौ येन यवांश्च कुलसन्निधो । 
तावानेव स शिज्ञेयो विन्नुवन्दण्डमर्हति १६४ 
मिथो दायः कृतो येन गृद़ीतो मिश्र ण्व का। 
मिथ ण्व प्रदातव्यो यथा दायस्तथा प्रदः ।१६५ 


ऽभ्धायः | राजधमंदण्डविधाने साश्छीवर्णनम १४६ 


निक्षिप्तस्य धनस्यर्व प्रीयोपनिषहितस्यं च । 

राजा विनिर्णयं कुर्यादश्षिण्वरञ्यासधारिणम ।१६६ 
विक्रोणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः। 
न तं नयेत साक्ष्वं तु स्तेनमस्तेनमानिनम ।१६७ 
अवहार्यो भवेव्रैव सान्वयः षट्शतं दमम । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्या्ौरकिल्विषम्‌ । १६८ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दाधौ विक्रय एव वा। 
अक्तः स तु विज्ञेयो उ्यवहारे यथा स्थितिः ।१६६ 
सम्भोगो हश्यते यत्र न रश्येतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थितिः ।्‌०^ 
विक्रयाद्यो धनं किचिद्‌ गरृह्णीयात्छुलसन्निधो । 

क्रयेण स विशुद्ध हि न्यायतो छभते धनम ।२०५ 
अथ मुलटमनाहायं प्रकाशक्रयशोधितः, 

अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाशिक खमते धनम्‌ ।(२०२ 
नान्यदन्येन संसृष्टल्पं विक्रयमहंति । 

न चासारं न च न्धूनं न दरेण तिरोदितम।२५३ 
अन्यां चेहशयित्वानया वोदुः कन्या प्रदीयते । 

उभे त णकञुल्फेन वह दिव्यत्रबीन्भनुः २०४ 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पष्टमेथुना। 

पूव दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति 1२८५ 
ऋत्विग्यदि धृती संज्ञं स्वकमं परिहापथेतं । 

तस्य कर्मानुषशट्येण शयोऽशः संहे कर थिः |।२०६ 


१९० 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


दुक्षिणासरु च दत्तासु स्वकमं परिहापयन्‌ । 
कृटःनपरेब ठछनेतांशमत्यनेव च कारयेत्‌ ॥२०७ 
यस्मि-कमगि यास्तु स्मुशक्ताः प्रयङ्गदधिणाः। 

स णव ता आददीत भजेरन्सवं एव वा।|२०८ 
रथं हरेत चाध्यर्यत्र ह्याधराने च वाजिनम्‌ । 

होता वापि हरेदश्चमुद्‌गाता चाप्यनः क्रयं ।।२०६ 
सवपरामद्धिनो मु्यास्त ट्वनोधिनो ऽपरे । 
तृतोयिनस्ततीर्याशाश्च तुधांशाश्च पादिनः ॥२१० 
संभूय स्वनि कर्माणि कुवद्धिरिद मानवेः। 

अनेन पिधियोगेन कतन्यांशाप्रकल्पना २११ 
धर्माय यन दृत्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌ । 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥२१२ 
यद्रि संसाधय॑त्तत्त दर्पाह्लोभन वा पुनः। 

राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२५३ 
दृत्तप्यपोदिता धर्म्यां यथावदनपक्रिया । 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्ियाम्‌।।२१४ 
भ्रतोऽनार्ता न कुर्याद्यो दर्पात्कमं यथोटदित्तम। 

स दण्ड्य कृष्णछान्यष्र न देयं चास्य वैतनम्‌ ।।२१५ 
आतस्तु कुर्या स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। 

सदो घस्थापि कारस्य तह्लभेतेव वेतनम्‌ ॥२१६ 
यथौक्तमातंः सुस्थो वा यस्तत्कमं न कारयत्‌ । 

न तस्य वेतनं देयमहू्पोनस्यापि कमणः ॥[२१५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधाने वेतनदण्डवर्णनम्‌ । १५१ 


एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः। 

अत उध्वं प्रवक््यामि धम समयमभदविनाम ।।२१८ 
यो म्रामदेशसङ्घानां कत्वा सत्यन संविदम्‌ । 
विवदेते खोभात्तं रषट्राष्टिमवासयत्‌ ।(२१६ 
निगृञ्य दापयन्रेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवर्णान्‌. षण्णिष्काश्डुतमानं च राजतम्‌ ॥२२० 
पतदण्डविधि कुर्याद्धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ।॥२२१ 
क्रीत्वा पिक्रीय वा किचिद्यस्येदानुशयो भवेत्‌ | 
सोऽन्तदंशादात्तरद्रव्यं दव्या्वाददीत वा २२२ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नपि दापयेत्‌ । 
आददानोदरच्वेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ।२२३ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 

तस्य॒ कुयन्तरपो दण्डं स्वयं षण्णवति पणान्‌ ।॥२२४ 
अकन्येति तु यः कन्यां न्ूयादूद्रषण मानवः । 
स शतं प्राप्नुयादण्डं तस्या दोषमदशंयन्‌ ।२२५ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्रैव प्रतिष्ठिताः| 
नाकन्यासु कचिन्नणां लटुमधमक्रिया हि ताः ॥२२ 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । 

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ।|२२७ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते काय यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि निवेशयेत्‌ ॥२२८ 


1 ‰ 
# 


१ ये 


मनस्यतिः। [ अशभ 


पञ्युष स्वामिन चैव ॒पारानां च व्यतिक्रमे । 

विवादं संम्प्रक्ष्यामि यथावद्ध्मतत्वतः ।२२६ 

दिवा वक्तव्यता पे राग्रौ स्वामिनि तद्गृहे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चत्त पाटो वक्तत्यतामियात्‌ ।२३८ 
गोपः क्षीरथतो यस्तु स दद्यादशतो वरापं\ 
गोस्वाम्यनुमते भ्रयः सा स्यात्पाटेऽभृते भृतिः ॥२३१ 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः शरहतं विषमे म्रतम। 

हीनं पुषषक्रारेण प्रदयात्पाख एव तु ॥२३२ 

विवुष्य तु हृतं चौरेनं पाटो दातुमर्हति । 

यरि देशेच काटेच स्वामिनः स्वस्य शंसति।॥२३३ 
कर्णो चमं च बार्टांश्च वस्ति खयं च रोचनाम्‌। 
पड स्वामिनां देद्यान्पृतेष्वङ्कनि दंशंयेत ।>३४ 
अजाविके तु संस्द्धं व्रकेः पाटे त्वनायति। 

यां प्रसक्चवरको हन्यात्पाटे तक्किल्विपं भवेत २३५ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने। 
यामुल्टुय वृको हन्यान्न पाटप्तत्र किल्विषी ॥२३;६ 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्यापाताश्चयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ।२३७ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः प्ररावो यदि । 


न तत्र प्रणयेर्हण्डं नृपतिः पञ पक्षिणम्‌ ॥२२८ 


रति तत्र प्रकुवीत यासष्रौ नं विोकयेत्‌ । 
चिद्रं च बारयेत्सवं श्रसुकरभुखानुगभ ॥२३६ - 


रभ्योर्थैः | राजधमदण्डविथाने वेतन वण्डवर्णनम्‌ । १५१ 


पथि कषत्रे षरिवृते भ्रामान्तीयैऽथ वा पुनः 

सपाटः शतदेण्डाही विपालान्वारयत्पशुन्‌ २४० 
ेत्रष्वन्योषु तु पश्चुः सपादं पणमहति । 

सवत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्मेति धारणा ॥ २४१ 
अनिदृशाहां गां सूतां वरषान्देवपशू स्तया । 
सपालान्वा विपारान्वा न दण्ड्यान्मनुरत्रवी्तं ।।२४२ 
्षेत्रियस्याव्ययो दण्डो भागादशगुणो भवेन । 
ततोऽधदण्डो भ्रलयानामज्ञानास्घेत्रिकस्व तु ।२४३ 
गतद्विधानमातिष्टेद्धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ 
सीमां प्रति समुन्न विवादे प्रामयोद्ध योः। 

ज्येष्ठे मासि नयेव्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४६५ 
सीमावृक्षांश्च कुर्वीत च्यग्रोधाश्चत्थकिञ्चुफान्‌, 
शाल्मछोन्शाटताठांश्च क्षीरिणश्चेव पादपान्‌ ।|२४६ 
गुर्मान्वेणंश्च विविधा्डमीवलीस्यलानि च । 
शरान्कुजकगृल्मश्च तथा सोमा न नश्यति ॥२४७ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्र्वणाति च। 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवत्तायतनानि च ॥२४८ 
उपच्डन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने तरणं वीक्ष्य निय" रोके विपयेयम ॥२४ 
अश्मनोऽस्थीनि गोवात्म॑स्तुषान्भस्मकपालिकाः । . 
करीषमिष्टकाङ्गारश्थिकस वाटकास्तना ।॥२६५४ . 


१५४ 


मनुस्प्रतिः। [ अष्टमो 


यानि चेवं प्रकाराणि काठाद्भूमिने भक्षयेत्‌ । 
तानि सत्विषु सौमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१ 
पतं सिङ्ग नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवेभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२ 

यदि संशय ण्व स्याल्लिङ्गानामपि दशने । 
सासिप्रयप एव्र स्यात्सोमावादविनिणयः।।२५३ 
ग्रभेयष़हटडानां च समध सीच्नि साक्षिणः। 
प्रण्याः सोमलिङ्गानि तयोश्चव विवादिनोः ।२५४ 
ते प्रटराप्तु यथा ब्रूयुः समप्ता सीच्नि निश्चयम्‌ । 
निवष्नीयात्तथा सीमां सव स्तः श्वेव नामतः ।।२५५ 
शिरोभिस्ते गरदीरयोर्वीं स्रग्विणो रक्तवाससः । 
सुकृतः शापिताः स्वैः स्वेनयेयुस्ते समञ्जसम २५६ 
यथोक्तन नयन्तप्ते पूयन्ते सयसाक्षिणः। 

विपरीतं नयन्-स्तु दाप्याः स्युद्धिशतं दमप्‌ २५५७ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्रामसीमान्तवासिनः। 
सीमाविनिणयं करय; प्रयता राजसन्निधोौ ॥२५८ 
सामन्तानाममते तु मोखानां सीन्नि साक्षिणाम। 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुषूषान्वनगोचरान्‌ ।।२५६ 
त्याधाञ्डकुनिकरान्गोपान्केवर्तान्मूख वानकान्‌ । 
व्यालम्राहानुर इुघ॒त्ती नन्यांश्च वनचारिणः ।२६० 

ते प्रष्रस्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्विपु लक्षणम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण भ्रामयोदयोः ।।२६१ 


ऽध्यायः राजदण्डविधने सीमादण्डवर्णनम्‌ । १५५ 


कषेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च, 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सीमसेतुविनिर्णयः ।(२६२ 
सामस्ताश्वेनघ्रषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम्‌ । 
सवे प्रथस्प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।२६३ 
गृटं तडागमारामं क्षत्रं वा भीषया हरन्‌ । 

शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥२६४ 
सीमायामभिषद्चायां स्वयं राजेव धमवित। 
प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ।२६५ 
एषोऽखिदेनाभिहितो घमः सीमाविनिणये । 

अत उष्य प्रवक्ष्यामि वाक्पाम्ष्य विनिणयम्‌ ॥२६६ 
शतं ब्राह्मणम क्र श्य क्षत्त्रियो दण्डमईति । 

वेश्योऽ यधेशतं द्र वा शूद्रस्तु बधमर्हति ॥२६५ 
पथ्चाशदत्राह्मणो दण्ड्यः क्षस्त्रियस्याभिशंसने । 
वश्ये स्यादद्धं पच्वाशच्छद्रे द्वादशको दमः ॥२६८ 
समवणं द्विजातोनां दादशेव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनोयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ।।२६ 
एकजातिरद्वंजातींस्तु वाचा दारुणया श्चिपन्‌। 
जिद्ायाः ग्राप्मुयार दरद जघन्यप्रभवो हि सः। २७८ 
नामजातिग्रहं स्वेषामसिद्रोदेण कु्बतः । 
निक्षेप्योऽयोमयः शद्कुञ्वलननास्ये दशाङ्कलः ।।२७१ 
धर्मोपदेशं दपण विप्राणामस्य कुर्बतः। 
तप्रमासेचयेन्तेरं वक्तं श्रोते च पार्थिवः ।(२७२ 


मसुस्मृर्तिः। [ अश्॑मो 


चरतं (श्रुतं ) देशं च जाति च कमं शारीरमेव च । 
वितथेन ब्रुवन्द्पीदाप्यः स्याद्‌ दिशतं दमम्‌ ।[२७३ 
काणं व।ऽप्यथ बा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्‌, 
तथ्येनापि च्नुवर्दराप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ।२७४ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरम। 
आ्चारयजञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ।|२५५ 
ब्राह्म गक्षलस्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो षिजानना। 
ब्राह्मणे साहसः पूवः क्षस्य सेव मध्यमः ।२७६ 
विद्‌श्‌द्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तच्वतः। 

छदवजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ।(२७७ 

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारूष्यनिणयमं ॥२७८ 
येन केनचिदङ्खग न रिस्याचरद्रं एमन्त्यजः। 

छन्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ।२७६ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पागिच्डुदनमहंति। 

पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छंदनमःहति ।२८८ 
सदासनमभिप्रप्सुर्ल्छृश्रस्यापकृश्रजः । 

कन्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं बास्याव कलयेत्‌ (२८१ 
अवनिष्ठीवतो दर्पादूद्रावोष्रौ ष्टैदयेन्नूपः । 
अवमूत्रयतो मेदमवशंथेयती गुदम्‌ ॥२८२ 

केशेषु गृह्णतो हस्तौ कैदभेदबिचारयन्‌ । ` 
पादधोदाडिकोव चं ग्रीवायां ब्षणेषु च॑ २८३ , 


खायः | राजघमकृण्डविधानवर्णनम्‌ | १७ 


त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दशक: । 
मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभदकः २८४ 
वनस्पतीनां सवषामुपभोगो यथा यथा । 

तथा तथा दमः कार्यां हिसायामिति घागणा ।।२८५ 
मनुष्याणां पशूनां च दु खाय प्रहृते सति । 

यथा यथा मह्‌ :ख दण्डं कुर्यात्तथा तथा ।२८; 
अङ्गावपीडनायां च प्राणशोणितयोस्तधा । 
समुत्थानन्ययं दाप्यः स्बदण्डमथापि वा ॥२८५७ 
द्रन्याणि हिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। 
स त्स्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञ॒ दद्याच्च तत्समम्‌ ॥(२८८ 
चमेचार्मिकभाण्डषु काष्ठरोष्ठमयेषु च । 
मूल्यात्पच्चगुणो दण्डः पुष्पमूरूफटेषु च ॥२<८६ 
यानस्य चंव यातुश्च यानस्वामिन प्व च। 
दशातिवतनान्याहुः रोष दण्डो बिधीयते ।२६० 
थिन्ननस्ये भप्रयुगे तियक्प्रतिमुखागते । 

अक्षभङ्ख च यानस्य चक्रभङ्ग तथेव च ।।२६१ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्तररम्योस्त्रेव च । 
आक्रन्दे चप्येदीति न दण्डं मनुरत्रवीत्‌ ।।२६२ 
यत्रापबतते युग्यं बंगुण्यात्प्राजकस्य तु 

लत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम ॥२६३ 
प्राजकश्चद्धद्‌ाप्रः प्राजको दण्डमरति । 

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सवं दण्ड्याः शलं शतम्‌ । २६४ 


१५८ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


स चंत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। 
प्रमापयेसप्राणश्रतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ।२६६५ 
मनुष्यमारणे क्षिप्रं चोस्वत्किल्विषं भवेत्‌ । 

प्राणभृटपु महस्स्वध गोगजोष्रहयादिषु ॥।२६४ 
्ुद्रकाणां पशूनां तु दिसायां दिशतो दमः । 
पञ्चाशत्त॒ भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु । २६५७ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यासाच्वमापिकः। 
माषिकस्तु भ्रदण्डः श्रसूकरनिपातने ॥२६८ 

भार्या पुत्रश्च दासश्च शिष्यो प्रेष्यो) भ्राता च सोदरः । 
प्राप्रापराधास्ता्याः स्यू रज्ज्वा वेशरुदृटेन वा ।।२६६ 
प्रष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन । 

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याज्नौरकिल्विषम ।३०० 
एषोऽखिरेनामिहितो दण्डपारष्यनिणयः। 


स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विवि दण्डविनिर्णये | ३०१ 


परमं यनल्नमातिष्टेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः। 

स्तेनानां निमदादस्य यशो रट च वधते । ३०२ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं त्रपः। 
सत्रं टि वर्धते तस्य सदेवाभयदक्षिणम्‌ ॥३०३ 
स्वतो धममषडभागो राज्ञो मवति रक्षतः। 
अध्महदिपि षड्भागो भवत्यस्य द्यरश्रतः ।२०४ 
यदधीते यद्य जते यहदाति यदचति । 

तस्य षड्भागमाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ।।३०५ 


ऽष्यायः | राजधर्मविधाने चौरदण्डवणेनम्‌ १५६ 


रक्षन्धर्मण भूतानि राजा बध्पांश्च घातयन्‌ । 
यजतेऽहरहरयज्ञः सहस्रशतदक्षिणेः ॥३०६ 
योऽरश्चन्वलिमादत्तं करं शुल्कं च पाथिवः। 
प्रतिभागं च दण्डं च स सथ्ो नरकं ब्रजेत्‌ । ३०७ 
अरस्ितारमतारं बदिषडभागहारिणप्‌। 

तमाहुः सवखोकस्य समपमरृहारकम्‌ ॥३०८ 
अनत्रेक्षितमर्याद नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षितारमत्तारं चरपं विद्यादधोगतिम्‌ ।।३८५६ 
अधार्मिकं त्रिभिन्ययिर्निग््गोयास्यन्नतः। 

निरोधनेन बन्धेन विविधेन बघेन च।३१० 
निग्रहेण हि पापानां सारूनां संप्रहेण च। 
द्विजातय इज्याभिः पयन्ते सततं दृपाः ।३११ 
क्षन्तव्यं प्रभुगा नित्यं क्षिपतां कायिणां नृणाम, 
बाखन्रुद्रतुराणां च छवेता दितमात्मनः॥३१२ 

यः क्षिपोमग्यय.तंत्तेन स्वगं महीयते! 
यस्त्वेश्वयन्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥२१३ 
राजा स्तेनेन गन्तत्यो मुक्तङेरोन (धीमतः) धावता । 
आचक्षाणेन तत्प्तेयमेवङ्क्मात्मि शापि माम्‌ ॥३९१४ 
स्कन्येनादाय मुशं लगुडं वापि खारिरम्‌। 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्गामायसं दण्डमेव वा ॥३१५ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विमष्पते। 
अशासित्वा तु ठं राजा स्सेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ।।३१ 


मवुस्परतिः। [ अङ्के 


अन्नादे श्र णहा मा्टि पलयौ भार्यापचारिणी । 

गुरौ शिष्यश्च याञ्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ ॥३१५ 
राजभिःकृत (घृत) देण्डस्तु कृत्वा पापानि मानब्राः। 
निमखाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ३१८ 


यस्तु रज्जु घटं करूपाद्धरेद्धिद्या्च यः प्रपाम्‌। 


स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्समाहरत्‌ ।॥३१६ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः। 
शेषऽप्येकादृशगुणं दाप्वस्तस्य च॒ तद्धनम्‌ ॥३२० 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके बधः । 
सुवणेरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ३२१ 
पञ्चाशतसत्वभ्यधिके दस्तर्उंदनमिष्यते | 

शेष स्कादशगुणं मृल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।३२२ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशपतः | 
मुख्यानां चंब रन्नानां हरण बधमर्हति ।३२३ 
महापशूनां हरण शास्नाणामौषधघस्य च । 
काटमासाद्य कायं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४ 
गोषु ब्राह्मणसंसासु द्रिका (खरिका) याश्च भेदने । 
पशुनां हरणे चेव सद्यः कायोऽधपादिकः । ३२५ 
सूत्रकार्पासच्छिण्जानां गोमय.य॒गुडरख च। 

दध्नः क्षीररय तक्रमय पानीय दृणस्य च ।३२६ 
वेणुवेदलभःण्डाना लबपमानां तथंब च । 


मृन्मनां च हरणे मदो भस्मन ण्व च ३२७ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १६१ 


मल्यानां पक्षिणां चव तटस्य च धृतस्य च । 
मांसस्य मधुनस्च॑व यज्ान्यत्पश्ुसंभवम्‌ ॥।२२८ 
अन्येषां चचम।दीनामदयानामोदनस्य च । 
पकान्नानां च सवषां तन्मूल्याद द्विगुणो दमः ॥३२६ 
पुष्पवु हरिते धान्ये गुल्मवह्यीनगेपुं च । 
अन्येप्वपरिपृतेषु दण्डः म्यात्पच्चकरःणलः ॥३३८ 
प्ररिपूतेषु धान्येषु शाकमूटफटपु च । 

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेन्द्धशतं दमः ।॥३३१ 
म्य।त्साहसं त्वन्वयवत्प्रसमं कम यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवत्स्तेयं दत्वापव्ययते च यत्‌ ॥३३२ 
यम्त्वतान्युपक्टमानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 

तमाद्य' (तं शत) दण्डयेद्राजा यश्चाश्नि चोरयद्र, हात्‌।३२३ 
यन येन यथङ्गन स्तेनो नृषु विचेएते। 

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ३३२४ 
पिताञऽञ्चायः सुहृन्माता भार्यां पत्रः पुरोहितः। 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधम न तिष्ठति ॥२३५ 
कार्पापर्णं मवेहण्ड्यो यत्रान्यः प्राक्तो जनः। 

तत्र राजा भवंदण्ड्यः सहस्रमिति धारण। ॥ ३६ 
अष्टापाद्य तु शूद्रस्य स्तेय भवाति किल्विषम्‌, 
पोडशेव तु वेश्यस्य द्रात्रिशत्क्षस्रियस्य च ॥३३५७ 
ब्राह्मणस्य चतुःपष्टिः पृण वाऽपि शतं भवेत । 
द्विगुण वा चतुःषष्ठिस्तदोपगुणविद्धि सः ३३८ 


५५ 


१६२ 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


वानस्पत्य" मृटफरं दावम्त्यर्॑ तथेव च । 

तृणं च गोभ्यो ग्रासाधमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ २३६ 
योऽदत्तादायिनो दस्पाद्िसेत ब्राह्मणो धनम्‌। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनम्तयेव सः ॥२४० 
द्विजोऽध्वगः श्रीणद्रत्तिष्रीविक्षु द्र च मूलके । 
आददानः परक्नेत्रान्न दण्डं दतुमहंति ॥२४१ 
असरितानां सदाता सरितानां च मोक्षकः। 
दासाश्वरथहर्ता च प्राप्रः स्याचोरकिल्विषम्‌ ३४२ 
अनेन पिविना राजा कुर्वाणः स्तेननिप्रडम्‌ | 
यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाष्टोके प्रत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ।।३४३ 
तेन्द्रं स्थानमभिप्रप्पुयशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 

नोपेक्षत भ्रणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ २४४ 
वाग्ुष्रात्तस्करादेव दण्डेनेव च िसतः। 
साहः+स्य नरः कत्ता विज्ञय: पापकरत्तमः ।। २४५ 
साहसे वतमानं तु यो मयति पार्थिवः। 

स विनाशं व्रनत्यश्ु विहपचाधिगच्डुति ।३४६ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुखाद्वा धनागमात्‌ । 
समुत्सनेत्साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ । ३४५ 

श्र दविजातिभिर््राह्य' धमा यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्व काटकारिते॥३४८ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्करे । 

खरी विप्राभ्युपपत्तौ च धर्मण ऽनन्न दुष्यति ॥३४६ 


भ्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । ५६३ 


गुर वा वाल्ब्द्धौ वा ब्राह्मणं वा वहृश्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हस्यादवाविचारयन ।२५८५ 
नाततायिवध दोपो हन्तुभवति कश्चन । 

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमरच्छति || २३५५ 
परदारःभिमशपु प्तर्तन्नृन्महीपतिः । 
उद्रजनकरदण्डश्चियित्वा प्रवासयेन ।॥३५२ 
तत्समुत्थो दि ट्टोकस्य जायते वर्णसङ्करः । 

येन मृल्टहरोऽधरमः सवनाशाय कल्पते २५३ 
परस्य पटन्या पुरुपः संभाषां योज यन्रहः । 
पृवमाक्षारितो दोषः प्राप्नुयालूवंसादहसम्‌ | ३५४ 
यम्त्वनाक्षारितः पृवमभिभाषत कारणान्‌ । 

न दोषं प्राप्नुयात्किश्विन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५ 
परख्ियं योऽभिवदेत्ती्रऽरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वाऽपि संभदे स संप्रहणमाप्नुयात्‌ ।। ३५४६ 
उपकार क्रियाकेटिः स्पर्श भूषणवाससाम्‌ । 
सहखट्वासनं चंव स्वं सं्रहणं स्मृतम्‌ ३७ 
खियं स्प्रगोददेरो यः स्प्रोवा मषयेत्तया | 
परस्परस्यानुमते सव संगृहणं स्मृतम । २५८ 
अब्राह्मणः संगदण प्राणान्तं दण्डमहति । 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥३५४ 
भिष्युका वन्दिनश्चेव दीक्षिताः कार्‌वम्तथा । 
संभाषणं सह सीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥२६० 


1 


मनुस्म्रतिः। [ अष्टमो 


न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत । 
निपिद्धौ भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमहति ।३६१ 
नेप चारणदारेपु विधिनास्मोपरजीविपु | 
सज्जयन्ति दहि ते नारीनिमृढाश्चारयस्ति च ॥३६२ 
किचिदेव तु दाप्यः स्यात्सभापां ताभिराचरन्‌ | 
प्रप्यासु चंकभक्तासु रहः प्रत्रजितामु च ।३६३ 
योऽकामां दुष्रेत्कन्यां म सयो वधमहति । 
सकामां दृपयंम्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः । ३९४ 
कन्यां मजन्तीमुत्छरष्रं न किचिदपि दापयेन्‌ । 
जघस्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्गृहे ।।२६५ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यौ वधमहति । 

लुल्कं दष्यात्सेवमानः ममामिच्छ्रत्िता यदि ।।३६६ 
अभिपद्य तु यः कन्यां कुर्यादिपंण मानवः । 
तस्याश क्या अङ्कल्यो दण्डं चाहेति प्रटृशतम । ३६७ 
सकामां दृपयस्तुल्यो नाङ्कुलिच्खृदमाप्नुयान । 
द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥३६८ 
कल्य॑व कन्यां यरा कुर्यात्तस्याः स्यादूद्विशतो दमः । 
गुल्कं च द्विगुणं ददयाच्िद्फाश्चंवाप्नुयादश ।३६६ 
या तु कन्यां प्रक्र्यात्खी सा स्यौ मौण्ड्यमहति । 
अङ्कुल्यारव वा छुं खरेणोद्रदनंतथा । २७८५ 
भर्तारं खक्षयेया तु स्त्री ज्ञातिगुणदपिता । 

तां श्रि; खादयद्राजा संस्थाने वहुसंश्िते । २७१ 


ऽध्यायः | राजधमंदण्डविधानवर्णनम । १६५ 


पुमांसं दाहयस्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापरतं ।।३५य्‌ 
संवत्सराभिशम्तस्य दुष्स्य द्विगुणो दमः। 

व्रात्यया सह सवास चणण्डाल्या तावदेव नु ७ 
शूद्रो प्तमगुप्तं वा द्रंजातं वर्णमावसन । 
अगुःतमङ्गसवस्वो गुप्तं सवण हीयते || ५४ 

वंश्यः सवस्वदण्डः स्यात्सवत्सरनिरोध्रतः | 

मदन््र' क्षत्तरियोदण्ड्यो मौण्ड्य मूत्रण चाहेति ।॥ २५५ 
ब्राह्मणीं यद्यगुध्नां तु गच्छतां बंश्यपार्थिवो । 

वंश्यं पञ्चशतं करुयात्कनत्रियं तु महम्िणप । ५६ 
उभावपि तु तावव ब्राह्मण्या गुःतया सद्‌ । 

विष्टुतौ शूद्रवदण्ठ्यो दग्धव्यौ वा कटाप्भिना ॥३५ 
सहस्र ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां वटादूव्रजन्‌। 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादिच्छृन्तसया सह सङ्गतः | ३५८ 
मौण्ड्य" प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधोयते। 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवत्‌ ।।२३५६ 
न जातु ब्राह्यगं हन्यात्सवपापेष्वपि स्थितम । 
राष्रादेन वदि.कुर्यात्समग्‌धनमक्रतम्‌ ॥३८० 

न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानधमा विद्यते भुवि । 

तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ।। २८१ 
वेश्यश्चेतकषत्रियां गुरा वैश्यां वा 'श्नत्रियो त्रजन । 
यो ब्राह्मग्यामगुपायां तावुभौ दण्डमहतः ३८२ 


१९ 


मनुस्मृतिः । [ अष्ठमो 


सहस्र ब्राह्यणो दण्ड दाप्यो गुप्ते तुते ब्रजन। 

शृ ्राया क्षत्रियविशोः साहस्रो वे मदेदमः २५३ 
क्नत्त्रियायामगुप्रायां वेश्यं पच्चशनं दमः। 

मूत्रण मोप्ड्य परच्छंत्त त्रियो दण्डमेव वा ॥ २८४ 
अगुप्ते क्षल्ियाव्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन। 
शताति पच्च इ"डयः म्यात्महस्र व्वन्त्यजस्त्रियम ।३८५ 
यस्य स्तेनः पुर नाम्ति नान्यस्त्रीगो न दृश्रवाक्‌्‌ | 
न माटसिकटण्टम्नी म गजा शक्रलोकभाक्‌ ।।२३८; 
पतेरपां निग्रहौ राज्ञः पञ्चानां विपय स्वक । 
साग्राञ्यन्रुत्मजाव्येपु लोके चंव यशस्करः ॥३८७ 
क्रुत्विनं यस्न्यजे्याल्यो याज्यं चत्विक्तयज्नद्यदि । 
शक्तं कमण्वुष्रं च तयोदण्डः शतं शतम्‌ ।३८८ 

न माता न पिना न म्त्री न पूत्रम्यागम्हति। 
व्यजन्नणनिनानन्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट्‌ ।।३८६ 
आश्रमेप द्विजातीनां कायं विवदतां भिथः। 

न वित्रयान्नूपो घमं चिकीपन्दितमात्मनः।२६८ 
यथाटमेतानभ्यच्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । 
सान्त्यन प्रशमय्यादौ स्वधमं प्रतिपादयन्‌ ।|३६१ 
प्रतिवेश्यानुवस्यौ च कल्याणे विशतिद्धिनं। 
अर्ाविभाजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम्‌ ३६२ 
श्रोत्रियः श्रोतियं साधुं भूतिकृत्येष्व भोजयन्‌ । 
तदन्न द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ३६३ 


ऽध्यायः | राजध्रमदण्डविधानवर्णनमप्‌ | १६७ 


अन्धो जडः पीटसर्पीं सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
श्रोतरियेषुपङ्घवंश्च न दाप्याः केनचिररम ॥ २६४ 
श्रोचि्यं व्याधितात्तो च वाखब्रद्धावक्छिचनम्‌ । 
महाकुटखीनमायं च राजा सम्पूजयेत्सदा ।,३६५ 
शात्भटीफकके ऋगकष्ण ननिञ्यान्तेजकः शनेः । 

न च वासांसि वामोभिनिहरन्न च वासयेत्‌ ।३६६ 
तन्तुवाया दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोन्यथा वत्तमानोा द्वाष्या दादशकं दमम्‌ ॥३६७ 
युल्व.स्थनपु कुशलाः सवपण्यविचक्षणा; | 

कुर्यु यथापण्यं ततो विशं नरपौ हरत ।।३६८ 
राज्ञः प्रख्यात चाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च| 
तानि निहरतो खोभात्सवदहार हरन्त्रपः ।३६६ 
युल्कस्थान पट्टिगन्नक्ाटः क्रयविक्रयी । 
मिध्यावादी च संख्यान दाप्याशप्रगुणमययम ।।४८८ 
आगमं निगमं स्थानं तथा बृद्धिक्षयावुभो । 
विचाय सवपण्यानां कारयेक्रयविक्रयो ४८५ 
पञ्चरात्र पञ्चरात्र पश्च पश्नञथवा गते। 

कुर्वीत चां प्रयक्षमघसंस्थ।पनं नप ॥४५ 

तुखा मानं प्रतीमानं सवं च स्यात्प्रुटक्षितम । 
पट्सु षट्सु च मासेषु पुनरव परीक्षयेत ॥॥४०३ 
पणं यानं तर दाप्यं पौरूषोऽधपणं तरे । 

पादे पशुश्च योषिच्च पदाध रक्तकः पुमान ।॥४०४ 


। १६८ 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


भाण्डपूर्णानि यानानि ताय दाप्योनि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्किचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ।४०५ 
दीघध्विनि यथादेशं यथाकाटं तरौ भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्धि्यात्समुद्र नासि लक्षणम (४०६ 
गभिणो तु ्िमासादिस्तथा प्रवजितौ मुनिः। 
ब्राह्मणा लिङ्किनश्चंव न द्राप्यास्तारिकं तर ॥४०७ 
यन्नावि करिचिदाशानां विशीयतापराध्रतः। 
तदाशेरव दातव्यं समागम्य म्बतोँउशतः ४८८ 
एष नौयायिनामुक्तो व्यवद्ारस्य निर्णयः 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निगरहः ।।४०६ 
वाणिन्यंकारयेद्रश्यं कुसीदं कृपिमेव च | 

पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम ।।४१८ 
क्नतियं चव वश्यं च ब्राह्मणो व्रत्तिकषितौ। 
विभ्रयादानृशंस्यन स्वानि कर्माणि कारयेत ।४११ 
दास्यं तु करारयद्टोभाद्ब्राह्मणः संस्कृतान्दरिजान्‌ | 
अनिच्छतः प्राभवयाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट्‌ ॥४५२ 
शुद्र तु कारयदम्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायंव दहि सखष्रोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा ।४१३ 
न स्वामिना निमष्रोऽपि श्रो दास्याद्विुच्यते। 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तप्मात्तदपोहति 1४१४ 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गरहजः क्रीतदव्रिसो । 

पत्रिको दण्डदासश्च सप्तते दासयोनयः ॥४१५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधानवर्णनम । १६६ 


भार्यां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधना स्मृताः । 
यत्त समधिगच्छन्ति यस्य ते तम्य तद्धनम्‌ ।४१६ 
विश्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌, व्योपादानमाचरत्‌। 
न हि तभ्यास्ति किचित्स्वं मतर दायधनो हि मः॥४१७ 
वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयत्‌ । 
तोहि च्युतौ म्बकरमभ्यः क्रोभयतामिदं जगन ।।४६८८ 
अहन्यहन्यवक्षत क्मन्तान्वाहनानि च। 
आयव्ययं च नियतावाकरान्कोशमेव च ४१६ 
प्वं सर्वानिमान्राजा व्यवहरान्समापयन । 
त्यपोह्य किल्विषं मवं प्राप्रोति प्रमां गतिम ॥४२८ 

डति मानवे धमशास्त्र श्रगप्रोक्तायां मनुम्मूर््यां 

अप्रमोऽध्यायः ।।८ 
धः: 


नवमोऽध्यायः | 
अत्रादौ-खरीस्वातन्तव्यमध्रमवर्णनम्‌ । 
पुरुषस्य स्ियाश्वेव धम्यं वत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ 1 


ल ~ ~ 
अस्वतन्त्राः सयः कार्याः पुरुषः स्वर्दिवानिशम । 
विषयपु च सजन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशो ॥२ 


{\७० 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 


पिता रश्रति कौमारे भर्तां रध्ति यौवने। 
रक्षत्ति स्थविर पुत्रा न खी स्वातन्त्यमहति।।३ 
काटेऽद्ाता पिता वाख्पो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। 
मृते मतरि पुत्रष्तु वाच्यो मातुररक्िता ।४ 
मूक्मभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः सियो रक्ष्या विशेषतः| 
दरयो कृख्यीः शोकमावहयुररक्षिताः ।!८ 

टमं टि सववर्णानां पश्यन्तो चममुत्तमम । 
यतन्ते रक्षितं भार्याः मर्त्तारा दुरत्टा अपि ॥६ 
म्वां प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 

स्वं च धम प्रयत्नन जायां रक्नन्हि रक्षति ॥५ 
पतिर्भाया' संप्रविश्य गमा भूल्वद्‌ जायते । 
जायायास्तद् जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८ 
यादृशं मनत दि स्त्रो सुतं सूते तथाविधम। 
तममात्प्रजा्िगरुद्रयय ज्त्रियं रश्नत््मयन्नतः॥६ 

न कच्िद्योपितः शक्तः प्रस्य परिरन्नितुम्‌। 
ण्नंम्पाययोगंम्तु शक्यास्ताः परिरश्चितुम्‌ ॥५८ 
अध्रम्य संप्रह चेनां व्यः चेव नियोजयन। 
शोचे धमञ्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वश्षणे ।॥५४ 
अरक्षिता गृ रुद्धाः पुरूषगात्रका रिमिः। 
अत्मानमःतनना यास्तु रक्षयुष्ताः सुरक्षिताः ॥१२ 
पानं दुजेनसंसगः प्रत्या च विरहोऽटनम्‌ 
स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदृषणानि षट्‌ ॥१३ 
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नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः 
सुप वा पिक्पं वा पुमानित्यव भुञ्जते ॥१४ 
पांश्चस्या्खयित्ताच नेःम्नेह्याच स्वभावतः । 
रक्षिता यत्नतोऽपीह मत्त प्ता विक्रुवते ॥?८ 

णं स्वभावं ज्ञान्वा-उमां प्रजापतिनिसगजम्‌ । 
परमं यनरमातिष्टेत्युम्यो रक्षणं प्रति ॥९; 
शम्यासनम्ङारं कामं क्रोध्रमनायताम्‌। 

दरोग्धभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥५७ 
नास्ति स्त्रीणां तिया मन्त्रेरिति धम व्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया द्मन्त्राश्च स्वियोऽच्रतमिति ध्थितिः॥१८ 
तथा च श्रुतयो वद्धयो निगीता निगमेष्वपि । 
म्बाठक्नण्यपरीक्षाथ तासां श्रणन निष्क्रतोः।१६ 
यन्मे मातः प्रठद्टुभम विचरन्त्यपतित्रता। 

तन्मे रेतः पिता व्रक्तामिःयम्योतरिनदशनम्‌ ॥२८ 
ध्यायव्यनिप्रं यक्किच्चित्प्राणिगाहम्य चतसा । 
तस्मेप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुचपते ॥२५ 
याट्रग्गुणन भर्त्रा स्त्री संयुल्येत यथाविधि | 
ताद्रग्गुणा सा भवति समुद्रणव निम्रगा ॥२२ 
अक्षमाखा वरशिष्टन संयक्ताऽधमयोनिजा । 

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्णीयताम्‌ !।*३ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽम्मिन्नपकृष्रप्रसूतयः। 

उर्कष योषितः प्रामाः स्वः स्वेभत्‌ गुणं शुभे ।(* ४ 


१७्‌ 


मनुस्प्रतिः । [ नवमो 


ग्पोदधिता खोकयाच्रा निय स्त्रीपुंसयोः शुभा । 
्रेरणेद च सुखोदर्कान्प्रजाघर्मान्निबोधत ॥२८ 
प्रजनाथ मदाभागाः पूजार्हा गृहदीप्रयः | 

स्त्रियः श्रियश्च गहपु न विशपोऽस्ति कश्चन ।।२६ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाटनम्‌। 

प्रयहं ब्टोकयाच्रायाः प्रत्यश्च स्त्रीनिबन्धनम्‌ ।।२७ 
अपत्यं धमकार्याणि युश्रप्ा रतिम्त्तमा 
दाराधीनस्तथा सवमः पिततुणामात्मनश्च ह ।{२८ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 

सा भव टोकानाप्रोति मद्धिः साध्त्रीति चोच्यते २६ 
व्यभिचारात्त भतत्‌ : स्त्री लोके प्राप्नोति निन्यताम। 
श्रगाट्योनि चाप्नोति पापरोगश्च पीड्यते ॥३० 
पुं प्रव्युदितं सद्धिः पू्जंश्च महर्भिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निवोध्रत |} ३१ 

भत्तु : पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्रधंतु भत्तरि। 
आदुरुत्प।दकं केचिदपर क्षेत्रिणं विदुः ।॥३२ 
क्षेत्रभूता स्म्रता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ | 
सषेत्रवीजसमायोगात्संभवः मवदेहिनाम ।।३३ 

विशिषं कुत्रचिद्‌ बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचिन्‌ । 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥३४ 
वीजस्य चंव योन्याश्च बी जमुत्करष्रमुच्यते । 
सवभूतम्रसूतिर्हि बीजलश्चणलक्षिता ।२५ 
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यादृशं तूप्यते वीजं क्षत्र काटोपपादिते। 
ताहमोदति तत्तस्मिन्वीजं स्वव्यञ्जितं गुणः ॥२६ 

इयं भूमिद भूतानां शाक्वती योनिरुच्यते । 

न च योनिगुणान्कांश्िद्रीजं पुष्यति पुषिषु ।।३५ 
भूमावध्येककेदार कालोत्ानि कृपीवलः । 
नानारूपाणि जायन्ते वीजानीद स्वभावतः ।३८ 
व्रीहयः शालयो मुद्गास्तिदटा माषास्तथा यवाः| 
यथाबीजं प्ररोहन्ति टथुनानीक्षवस्ताथ ।। ३६ 
अन्यदुघ्र' जातमन्यदिव्येतन्नोपपद्यते । 

उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ४० 
तस्पराज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना | 
आयुष्कामेन वप्रव्यं न जातु परयोषिति ।४१ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीत्तयन्ति पुराविदः। 
यथा वीजं न व्रत्यं पुंसा परपरिग्रहे 11४२ 
नश्यतीषुयथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः | 
तथा नश्यति वं क्षिप्रं वीजं परपरिग्रहे 1४६ 
परथोरपीमां प्रथिवीं भार्याः पूवविदो विदुः | 
स्थाणुच्डुदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌ ।४४ 
एतावानेव पुरुपौ यज्ञायात्मा ग्रजेति ह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चेत्यो भर्ता सा स्मरताङ्गना ।४५ 
न निष्कयतिसर्गाभ्यां भतत्‌.रभार्यां विमुच्यते । 
एवं धम विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम ।1४६ 


१७४ 
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सकृदंशो निपतति सछ्रत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानोति चीण्येतानि सतां सकरत्‌ ।४७ 
यथा गोरश्वो्रदासीषु महीष्यजाविकासु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागी तवंवान्याङ्गनास्वपि ॥४८ 
येद्यत्रिणी वौजवन्तः परक्चत्रप्रवापिणः। 

ते वं सस्यभ्य जातस्य न चभन्ते फटं कचित्‌ ४६ 
यदन्यगोपु वृषभो वत्सानां जनयच्छतम। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कनिदितमापमम्‌ ५० 
तव्रेवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षत्रप्रवापिणः| 

कुवन्ति क्षेत्रिगामथ न बीजी मते फलम्‌ ।|५१ 
फं त्व नभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रयक्नं क्षेत्रिणामर्थं वीजाश्योनिणरीयसी(वलटीयसी) ॥५२ 
क्रियाभ्युपगमाचेतद्वोजाथ यत्प्रदीयते । 

तस्येह भागिनौ रपौ बीजी क्नत्रिक प्व च ।५६ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य भत्र प्ररोहति । 
षेत्रिकस्यव तदूवीजं न वप्रा लभते फलम्‌ ॥५४ 
णप धर्मां गवाश्वस्य दस्युष्राजाविकस्य च। 
विहङ्गमहिषीणां च विज्ञयः प्रसवं प्रति ॥५५ 

एतद्रः सारफलटुतं बो जयोन्योः प्रकी तितम्‌ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योपितां धममापदि ।६ 
श्रातुञ्यघ्रस्य भार्या या गुस्पल्ल्यनुजस्य सा । 
यवीयमस्तु या भार्या स्नुपा ज्येष्टस्य सा म्मृता 4७ 


॥॥ 
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ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यकीयान्वाऽ्मजस्तरियम । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥५८ 
देवराद्वा सपिण्डाद्रा सरिया सम्यङनियुक्तया । 
प्रजेम्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिश्चये ।५६ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि, 
णकमुत्पादयेत्ुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ।६० 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्धिदः। 
अनिवरत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धमतस्तयोः 1६१ 
विधवायां नियोगाधं निवृत्त तु यथाविधि। 
गुरुवच्च स्नुषावच्र बवतंयातां पर्रम ६२ 
नियुक्तौ यो विधि हित्वा वत्तयातां तु कामतः, 
तावुभो पतितौ स्यातां स्नुषागगुरूतल्पगौ ।६३ 
नान्यास्मिनिविधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन्दि नियुञ्जाना धम हन्युः सनातनम्‌ ६४ 
नोद्रादिकेषु मन्त्रष॒ नियोगः कीर्यते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।}६५ 
अयं द्विजेरविद्रद्धिः पड्ुधर्मो विगर्हितः। 
मतुभ्याणामपि प्रोक्तो वेनं "राज्यं प्रशासति £; 
स॒ मदीमखिलां भुञ्त्राजपिप्रवरः पुए। 

वणानां सङ्करं चक्र कामोपहतचेतनः ६७ 

ततः प्रभति यो मीोदास्रमीतरतिकां स्ियम। 
नियोजयवयपत्याथ तं विगन्ति साधवः ।£८ 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 


यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सव्ये करते पतिः। 
तामनेन विधानन निजो विन्देत देवरः ।६६ 
यथाविध्यधिगम्य॑नां शुद्वस््रं शुचिव्रताम्‌ । 

मिथो भजेताप्रसवात्सकरत्सकरटतावरतौ ।1७८ 

न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनदययाद्विचक्षणः | 

दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुपानृतम्‌ ।।५५ 
विविवतप्रतिगरह्यापि वयजेत्कन्यां विगदहिताम | 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा हद्मना चोपपादिताम्‌ ॥७२ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाग्यायोपपादयत । 

तस्य तद्वितथं कर्यात्कन्यादातुदुः रात्मनः ।५३ 
विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः । 
अव्रत्तिकरिता हिं स्त्री प्रदुष्येस्स्थितिमत्यपि ।।७ 
विधाय प्रोषिते वत्ति जीवेन्नियममास्थिता। 

प्रोपिते व्वविधायंव जीवेन्छिल्परगर्हितेः ५५ 
प्रोपितो धमकार्याग्र प्रतीक््योऽपरो नरः समाः । 
विद्याथ पट्यशोऽथं वा कामाथ त्रींस्तु वस्सरान्‌ ।।७६ 
संवत्सरं प्रतीश्रत द्िपाणां योपितं पतिः। 

उध्व संवत्सराच्चनां दायं हृत्वा न संवसेत ।५७ 
अतिक्रामेलपमनं या मत्तं रोगार्तमेव वा। 

सा ब्रीन्मामान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ।७८ 
उन्मनं पतितं छीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 

न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतनम ।७६ 
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मद्यपाञसलय (असाधु) वृत्ता च प्रतिकरृटा च या यवन्‌। 
व्याधिता वाऽपिवेत्तत्या हि्राउथघनी च सवदा ।८० 
वर्ध्याछमेऽधिवेद्याब्डे दशमे तु म्रतप्रजा। 

एकादशं स्त्रीजननी सय््प्रियवारिनी ।1८१ 

या गेगिणी स्यान दिता संपन्ना चत्र शीटतः। 
साऽनुज्ञाप्याऽधिवरेत्तत्रया नावमान्या च कहि्चित ॥८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छद्र पिता गरहान | 
मा सदयः मननिगोद्धन्या व्ाञ्यावा कृटसन्निधौ ।८३ 
प्रतिपत्े पिवेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि । 

्रक्षासमाजं गच्छंदा सा दण्ड्या कृष्णलानि षर्‌ ।।८४ 
यद्वि स्वाश्चापगल्वव विन्देरन्योपितौ द्विजाः । 

तासां वणक्रमेण स्याज्ज्यंष्ण्य' पूजा च व्रेश्म च ।।८५ 
भर्त: शरीरशुश्रुषां घमक्राय च नत्यकम । 

म्वा स्वव कुर्यास्सवपां नास्वजातिः कथंचन ।।८; 
यस्तु तत्कारयेन्मोदात्सजासया स्थितयाऽन्यया । 

यथा ब्राह्मणचाण्डाटः पृ्दटस्तग्रव सः ।<५ 
उत्कृदायाभिरूपाय वराय सदृशाय च | 

अप्राप्रामपि तां तस्मं कन्यां दधाथ्थाविधि ॥८८ 
काममा मरणातिष्टरद्गृह कन्यतुंमत्यपि । 

न चवेनां प्रयच्छत्तु गुणद्यीनाय करटिचिन्‌ । ८६ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । 

उद्व तु कालादेतस्माद्विन्देद सदशं पतिम ६० 
१२ 


९५७८ 


मनुस्मृतिः [ नवम 


अदीयमाना भर्तारमधिगच्छद्ययदि स्वयम्‌ । 

नेनः दरिभ्विद्रवाप्नोति न च यं साऽपिगञ््ति ६१ 
अलङ्कारं नाददीत पिच्य कल्या स्वयंवरा, 
मातकं श्रात7त्तं वा स्तेना स्याद्यरि तं हरेत ६२ 
पित न दयक तु कन्याम्रतुमतीं हरन्‌ । 
स॒हि स्वाम्यादतिक्रमेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥६३ 
त्रिशद्र्षा द्रदेत्कन्यां हयं द्ादशवाषिकीम्‌ । 
उयष्टवर्षाऽ्वपां वा धमं सीदति सत्वरः ॥६४ 
देवदत्तां पतिमायां भिन्दते नेच्छयातमनः। 

तां साध्वीं चिभ्यान्निः्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥६५ 
प्रजनाथ लियः सताः सन्तानाथ च मानवाः 
त्मात्साधारणो धमः श्रुतौ पटन्या सदोदितः ॥६६ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियेत यटि श्ुत्फद्‌ः। 
देवगाय प्रदातव्पा यदि कन्याऽनुमन्यते ।६५ 
आददीत न शूद्रोऽपि श्युर्फ़ दुहितर ददन्‌। 
शुल्फ़ टि गरह्णन्ुषते दन्न दुदितृषिक्रयप्‌ ॥६८ 
एतत्तु न परे चकछर्नापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य द|यते ।६६ 
नानुशरुप्रम जात्वतूवष्वपि डि जन्मपु। 
श्चुरकसंत्नन मूल्येन चछन्न' दुदितविक्रयम्‌ ।१०० 
अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 

एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥१८१ 


ऽध्यायः | स्रोपु रपयोधमवर्णनम्‌ । १४७६ 
तथा निस्य यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियो। 
यथा नातिचरनां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ १५२ 
णप स्त्रीपुंसयोलक्तौ ध्मा वो रतिसंदितः। 
अ(पद्यपव्यप्रापिश्च दाय (घम) भागं निबोधत ।।१८३ 
रध्रं पितुश्च मातुश्च समेत्य श्रातरः समम। 
भनेरन्पेरकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१८४ 
ज्येष्ठ प्व तु गृह्लीयासििच्यं धनमशषतः। 
शषात्तप्ुपजीपेप्रुयश्रव पिनरं तथा । १५५ 
न्येष्ठन जातमत्रण पुत्री भवति मानवः 
पितृणामन्रगश्चव म॒तस्मःरस्तवमऽति १०८६ 
यसिमि चृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते । 

स एव धमजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः । १०७ 
पितेव पाल्ययेदपुत्रान्‌ ल्येषठो श्रातुन्यवीयसः | 
पुत्रवच्चापि वतए्न्‌ ज्येष्ठे श्रातरि धमतः ।१०८ 
ज्येष्ठः पूज्य तमो कोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः । 
ज्येष्ठः कुं वधयति विनाशयति वा पुनः ॥१०६ 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठ्रत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। 
अनज्येषठद्रतियस्तु स्यात्स ॒संनूज्यस्तु बन्धुवन्‌ ॥११० 
णवं सह वसेयुर्वा प्रथग्बा धमेक्राम्यया । 
परथग्विवधते धमंस्तप्माद्धर्म्या प्रथक्रिया । १६५ 
उयेठस्य विश उद्धारः सव॑द्रव्याश्च यद्ररम्‌। 
ततोऽधं मध्यमध्य स्यात्त॒रीयं तु यवीयस. ॥११२ 


१८० 


मनुस्परतिः। [ नवमो 


ज्येष्ठश्चंव कनिषश्च संहरेतां यथोदितम्‌ | 

येऽन्ये ज्येष्ठकनिच्राभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनप ।।११३ 
स्वपां घ्रनजातानामाददीताग्रचमग्रजः। 

यथ सातिशयं किचिदशतश्चाप्नुयाद्ररम ॥११४ 
उद्धागो न दशम्बस्ि संपन्नानां स्वकम्‌ । 
यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधनम ।५१५५ 
णवं समुद्धतोद्धार समानंशान्प्रकस्पयन्‌ । 

उद्धार सनुद्धते दपामियं स्यादंशकल्पना ॥५५६ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रो-ध्यध ततोऽनुजः) 
अंशमंशं यवीयांस उति धर्मा व्यवसितः ।१५५ 
स्वाभ्य- स्वाभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्यर्भ्रातरः प्रथक्‌ ¦ 
स्वालस्वादंशाच्रतुभागं पतिता' स्युरदित्सवः ।।११८ 
अजाविकं सेकशफं न जातु विपमं भनेन। 
अजानिक तु विषमं उयेष्ठप्यंव विधीयते ।।५१६ 
यवीयाञ्ज्ये्ठभार्यायां पुत्रमुन्पादयेद्यदि । 

समत्तत्र विभागः स्यादिति घमां व्यवस्थितः ।|५२५ 
उपसजनं प्रानस्य धमनो नोपपद्यते । 

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धमण तं मजेन ।।१२४ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च प्रजः । 

कथं तत्र विभागः स्यारिति चस्सशयो भवेन ॥५२२ 
एकं व्रृषभमुद्धारं संहरेत स पृबजः। 

ततोऽपरेऽ ज्येष्ठवुपाम्तदृनानां स्वमातरतः ।१२३ 


ऽध्यायः | सम्पत्तिश्राद्धावधिकारवणनम्‌ । १८१ 


ञ्येश्रस्तु जातो ज्येष्ठायां हरदुवरषभपोडशाः। 

नतः स्वमत्रतः शपा भजरन्निति धारणा ।९२४ 
मटशस्रीष॒ जातानां चृत्राणामविशपतः। 

न मात्रतो ल्यंप्छ्यमम्ति जन्मतो न्यष्छ्यमुच्यते ।\५२५ 
जन्मन्यष्टेन चादानं युत्रह्मण्यास्वपि स्प्रतम। 
यमयो्व॑व गभत जन्मनो ऽयेष्ठता स्मृता १२; 
अपुत्रोऽनन विधिना सुतां कुर्वति पुत्रिकाम) 
यदपत्यं मवदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ।५२५ 
अननत विवानन दुरा चक्र थ पुचिक्राः। 
विच्रद्धयथं स्ववंशस्य स्वयं दन्न: प्रजापतिः ॥८५२८ 
दरद स दश प्रमाय कश्यपाय तयोदश । 

मामाय रान्न सच्छव्य प्रीतात्मा सप्रविशातिम्‌ ।।१२६ 
य्रैवात्मा तथा वृत्रः पत्रण दुहिता समा। 
तम्याम।त्मनि तिष्टन्व्यां कथमन्यो धनं दरत्‌ ॥५३५ 
मनुस्तु यौतक यद्स्यार्छुमरीभाग सव सः | 

ददित ण्व च हरदपुत्रस्यास्विटं धनम्‌ । १३५ 
दौहित्रो ह्यचिटं र्क्थिमपुत्रस्य पितदरन। 

स णव दद्यादौ पिण्डौ पित्र मातामाहाय च ।१३२ 
पात्रदोदित्रयोर्खछकर न विशपोऽस्ति घ्रमतः। 

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥१३३ 
पुत्रियां कृतायां तु यद्वि पुत्रोऽनुजायते, 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठन्‌ा नास्ति हि स्रियाः १३४ 


९) 


मनुस्मृतिः । [ नवमो 


अपुत्रायां मृतार्यात पुत्रिकायां कथचन, 

धनं तःवुचरिकाभतां हतेयावि चारयन ॥१३५ 
अक्रतावा कृता वाऽपि यं विर्देत्सटशःत्ठुतम। 
पोत्री मानामस्तेन ददयातिपण्डं हरेद्रनम॥१३६ 
पुत्रण द्टोकाञ्जजयति पोत्रणानन्स्यमश्नुते। 

अथ पुरस्य पौत्रण ब्रध्नस्याप्नोति पिप्रपम ।५३५ 
पुन्नाम्नो नरकायस्मान्त्रायते पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः सयमेव स्वयम्भुवा ॥१३८ 
पोच 7 ल्वियोटाके विशपरे नोपप्यते । 
दोर्ो-पि ह्यमुत्रनं संतारयति पौत्रवत्‌ ।। ५३६ 
मातत: प्रथमतः पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः | 
दवितीयं त पितस्तस्यास्तृतीयं तापितः पितुः १४८ 
उपपन्नो गुणैः स्वः पूत्रो यभ्य तु दचिमः। 

स॒ दरः;व तद्विधं मंप्राप्रोऽप्यस्यगोत्रतः ९४५ 
गोघ्ररि ध्य जनायत॒न हरदत्रिमः कचिन्‌ । 
गोत्ररि.श्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥१४२ 
अनियुक्ामुतश्च॑व पूत्रिण्यापश्च देवरात्‌ । 

उभौ समै नार्दतो भागं जारजातककामजौ ।। १४३ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायाऽ नानोऽविधाननः | 
नेवाहः वंतरकं रिक्थं पनिनोत्पादितो हि सः॥१४४ 
दरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथारसः। 
षेतरिकम्य त॒ तदवीननं धमतः प्रसवश्च सः ॥६१४ 


ऽध्यायः | पुत्राथ सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ | १८३ 


धनं यो विभ्रयाद्‌श्रातमर तस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुषत्पाद्य दद्यात्तत्यंव तद्धनम्‌ ।। १४६ 
या ऽनियुक्ताञन्यतः पुत्र देवराद्राऽप्यवाप्नुयात्‌ । 

> कामजरिक्थीयं मिध्योत्पन्न' प्रचक्षते । {४५ 
एनद्धिधानं विज्ञयं विभागस्यंकयोनिपु । 

द्वीप चेकजातानां नानास्रीपु निबोधत ॥ ४८ 
ब्राह्म गप्यानुतरत्यग चतघ्रह्ु यरि खियः। 

तासां पूत्रेप जतेपु विमागेभ्यं विधिः स्मृतः ।॥१४६ 
कौोनाश्पे गोत्रपो यानमल्ङ्कःरश्च वेश्म च, 
विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥१५० 

त्यंशं दायाद्धरेविप्रो द्रवंशो क्षल्ियासुतः। 
वैश्याजः सावमेवांशमंशं शूद्रासुतो दस ॥ १५१ 

से वा रिस्थजतं तदशध्रा परिकिल्म्य च। 

धम्य विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धमवित्‌ ।॥१५२ 
चतुरोऽरान्ह्‌रेद्विप्रष्त्रीनंसान्क्षव्वियामुतः। 

वेश्या पुत्रो दरद्‌ उथंशमंशं शूद्रासुतो दरेन ॥१५३ 
यद्रपि स्यात्त सत्पुत्रो (यययुच्रो) ऽप्यसतयुत्रोऽपि वा भवेत्‌ ¦ 
नापिकं दशमादयाच्छद्रापुत्राय धमतः | १५४ 

ब्राह्म गक्षल्व्रियतरिशां शृद्रादुत्रो न रिक्थभाक्‌ 

य देवस्य पिता दयात्तदेवास्य धनं भवेन्‌ ॥१५६५ 
समव्र्णाघ्ु ये वा) जाताः सवं पुत्रा द्विजन्मनाम। 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा मजरन्नितरे समप ॥१५६ 


(५८४ 


मनुस्मृतिः [ नबमो 


शद्रस्य तु सवण॑व नास्या भार्या विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयदि परत्रशतं भवत्‌ ॥ ४५५ . 
पुत्रान्ढादश यानाह चरणां स्वायम्भुवो मनुः । 
तथां प्रडबन्धुदायादाः षडदायादबारघवा, (५५८ 
ओग: क्षित्रजश्चव दत्त करत्रिन एव च। 
गृडीत्पन्नाऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च पट्‌ । ५५६ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रः पोनभवस्तथा। 
म्बयंरत्त्य शोदश पडदायादवन्धवाः।५६० 
याशं फलटमाप्राति कुवं, मन्तरं जल्यम। 

तादशं फलममोति कुपुत्र. संतरस्तम. ५६१ 

ययं करिफरिथनां स्यातामोरसक्षत्रजो सुतो । 

यस्य यद॑नृकं रिक्थं स तद्गृह्लीत नेतरः ॥१६२ 
णक प्वोौरसः पुत्रः भिच्यस्य वपुनः प्रभुः । 
शपाण,नानर्स्यात प्रदय्यात्त प्रजीवनम्‌ १६३ 
पप्टंनु प्षत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेनकाद्धनान। 

अरमा विभमजन्द्ायं पिन्यं पंचममेव चा ।५६४ 
ओरससत्रजो पुत्री प्रितररिस्थघ्य भागिनो, 
दृशापर त क्रमशो गोत्ररिम्थाशभागिनः १६५ 
स्यश्चत्र संस्कृतायां त स्वयसत्पादयद्धि यप्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्राथमकल्पिकम्‌ ।१६६ 
यस्तल्पजः प्रमोतस्य छ्धीवस्य व्याधितस्य वा। 
स्वधमण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्प्रतः॥१६७ 


ऽध्यायः | पुत्रशब्दध्यक्षणवर्णनव | . १८५ 


माता पिता वा द्ातां यमद्भिः पृत्रमापदि। 
सदशं प्रोतिसयुक्तं स क्षयो दत्रिमः मुतः ॥१६८ 
मलत तु प्रकुर्याद्यं गुणदोपविचक्षणम्‌। 

पुत्रं पूत्रपुण्यत्तं स॒ यिज्ञयश्चं कृत्रिमः १६६ 
उश्यते गृह यस्य (यस्तु) न च ज्ञायेत कस्यमः। 
स॒ गृ गृह उत्पन्नन्तस्य ग्य।द्यत्य तल्पञः 1१५० 
मानापित्रभ्यायुत्सष्रं तयोरन्यतरण वा । 

यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ।१५१ 
पित्वक्मनि कन्या तु यं पु जनयद्रहः। 

नं कानीनं वदन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ६५२ 
या गमिणी संच्रियत ज्ञाताऽज्ञातापि वा मती। 
धरादढः स गभः भवति सेदटाढ इति चाच्यत ।। ५५६ 
क्री णोयाद्यस्त्वपत्याथं मातापित्रोयमनक्ान्‌ | 

म॒ क्रोतकः मुतस्तम्य सटशोञसटशा-पि कवा । १७४ 
या पत्या बा परित्यक्ता विधवा वा स्वयनच्छया। 
उत्पादयत्पुनमूत्वा स प्रौनभव उच्यते ५५५ 

मा चदक्षतयोनिः भ्यादूगतप्रस्यागयताऽपि वा। 
पौनभवन मत्रा सा पुनः संस्कारमदति ।१५६ 
मातापित्रविहौीना यस्त्यक्तो वा म्यादकारणान्‌। 
आस्मानमपं (स्पश) यद्यत्मं स्वयंदत्तस्तु स म्मृतः ॥ १५७ 
यं ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामादुत्पादयत्सुतम्‌। 

स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मालपारशवः ग्म्रतः॥ १५८ 


न्मे 


(५ 
97) 


मनुस्मृतिः । [ नवमो 


द्स्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ।।१५६ 
क्षत्र नादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
पुत्र+तिनिधीनाहः क्रियालोपान्मनीपिणः ।।१८० 

य॒ ग्तेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवीजजाः 
यस्यते बीजतो जातास्तम्य ते नेतरस्य तु ॥१८५ 
श्रातुणामक जातानामेकश्चः पुत्रवान्मवन । 

मरवा स्तागतेन पुत्रेण पुत्रेणो मनुरत्रवोन १८२ 
स्वासामेकपन्नीनामेका चपुत्रणी भवेन । 

मव स्ास्तेन पुतेण प्राह पत्र परतीमनुः १८३ 
श्रयसः श्रयसोऽलाभ पापीयान्रित्थमश्ति। 
वरहवश्चन्त सदृशाः सवं रिक्थत्य भागिनः ॥१८४ 
न श्रतरा न पितर वत्रा रिक्थदराः पितुः। 
पिता हरटुत्रत्य रियं भ्रातर ण्व च ।१८५ 
त्रयाणामुदकं कायं त्रिप पिण्डः प्रवतते। 

चतुथः संप्रदातंपां पथ्चमो नापपद्यते १८; 
अनन्तरः मपिण्डाद्यम्तस्य तस्य धनं भवेत्‌| 

अत उध्वं सकुल्यः म्यादाचायः शिष्य एव वा ॥{८७ 
सवरपामप्यमव्र तु ब्राह्मा रिम्थमागिनः। 
विद्या: शुचयो दान्तास्तथा ध्मा न दीयते ।॥१८८ 
अदायः ब्रह्य द्रव्य राज्ञा नित्यमिति ख्ितिः। 
इतरेष्णं तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्चरृपः॥१८६ 


ऽध्यायः | एश्चर्याधिकारी पुत्रदण्नम १८७ 


संस्थितप्यानपस्य य॒ सगोत्र(पुत्रमादरत । 

तत्र॒ यद्विक्थजातं पय.त्तत्तगिमिन्प्रतिपादयेत्‌ ।५ ६० 
ट्ीतु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातो दिया धने। 
तयोयद्य य ॒पिच्यं रयत्तत्स गृह्णीत नेतरः ।।१६५ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं मवे सहोदराः । 
भजरन्मातकं रिं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६ 
याम्नासां स्युदुः हितरम्तासामपि यथार्दतः। 
मातामह्या धनाक्किख्चित्प्रदेयं प्री तिपूवकम्‌ १६३ 
अषघ्यग यध्यावाहनिकं दत्त्व प्रीतिकमणि | 
श्रातरमात्रपितृप्राप्र पटधिधं स्त्रीधन स्म्रतम ।५६४ 
अन्वाधयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत। 
पत्यै जीवति व्रत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत ॥१६५ 
ब्राह्मदुवापगान्धवप्राजाप्येपु यदस । 
अप्रजःय.मतीतायां भतुरव तदिष्यते । ५६६ 

य त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवादहप्वासुरादिपु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तरिप्यते ॥१६५ 
च्तरियांतु यद्रवद्वित्तं पित्रा दन्तं कथंचन 
ब्राह्मणी तद्धरेदफन्या तदपत्यप्य वा मवेत्‌ ॥५६८ 
न निर्हारं खियः कुयुः कुदुम्बाद्रहुमभ्यगान्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ।१६६ 
पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धरतो भवेत । 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते।>० 


मनुस्सृतिः। [ नवमो 
अनंशौ छीवपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा | 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः।{२०१ 
सवबपामपि तुयं न्याय्यं दातुं शक्तया मनीपिणा । 
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो द्यददद्धवन्‌ (२५२ 
यद्यर्थिता तु दारः स्याल्छवीवादीनां कथंचन । 
तेपामुतपन्नतःनुनामपत्यं दायमर्हति ।।२८६ 
यत्किश्चित्पितरि प्रत धनं ज्यषछठौऽधिगच्छति। 
मागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।(*०४ 
अविद्यानां तु सवपामीहातस्चद्धनं भवन । 
समस्तत्र विभागः स्यादपिनच्य उति घारणा ।>०८ 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यंव धनं भवन | 
म॑त्रमोष्राटिकं चव माधुपक्रिकमेव च ||; 
भ्रातृणां यस्तु नेत धनं शक्तः स्परकमणा । 
म निर्भाज्यः स्वक्रादशात्किविदत्तापजीवनम ॥५८५७ 
अनुप्नन्पिवृद्रव्यं श्रमेण यदुपा ( जितम ) जयेन्‌ | 
स्वयमोदहिवटन्धं तन्नाकामो दातुमदति (२५८ 
पंनकरंतु पिता द्रत्यमनवाप्रः यदप्नुयान। 
न ततदुत्र॑भजत्साधमकामः स्वयमजितम ।२५६ 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजरन्पुनयदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्यष्छ्य तत्र न विद्यते ॥२१० 
येषां ज्यः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न द्टुप्यते।।२११ 


ऽध्यायः | दिश्र्यादिभोक्छभागवर्णनम्‌ १८६. 


सोदर्या विभजेगम्तं समे सहिताः समम । 
भ्रातरो ये च संसष्रा भगिन्यश्च सनाभयः २५ 
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत छोभाद्‌्रातृन्यवीयसः । 
सोऽज्यघ्ः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ।*५२ 
मव ण्व विकमस्थ। नार्हन्ति श्रातरो धनम। 

न चाद्या कनिष्टभ्या ज्येष्टः कुर्वति योतकम्‌ २१४ 
श्रात॒णामविभक्तानां यद्‌ त्थान भवेत्सह । 

न पुच्रभागं विषमं पिता द्यात्कथष्चन ।२१८ 
उध्वं विभागाल्जातस्तु पिञ्यमव हरद्धनम । 
संसष्टस्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥२९; 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयातं । 
मातथंपि च व्रत्तायां पितुर्माता दरेद्नम ।२१५ 
ऋण धने च सवम्मिन्प्रविभक्तं यथाविधि 
पश्चाद्‌ ट्रश्येत यत्किश्चित्तत्सवं समतां नयेत ॥२५८ 
वख पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं ख्ियः। 

योग्येमं प्रचारं च न विभाल्यं प्रचक्षते २१६ 
अयमुक्तो विभागो बः पुत्राणां च क्रियाविधिः, 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्य.तघम निवोधत [२२० 

्य.तं समाह्ययं चंव राजा राष्रान्निवारयेन । 
राजान्तकरणावेतौ दौ दोषौ प्रथिवीभषिताप ।।२२> 
प्रकाशमेतत्तास्कय यह वनसमाद्वयी । 

तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतियल्नवानभवेन ।२२. 


१६० 


मनुरमतिः । [ नवमो 


अप्राणिभियक्करियते तदोक ययुतमुष्यते । 

प्राणिभिः क्रियते यम्तु स वित्रयः समाह्वयः ।।२२३ 
यतं समाङयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा। 
तान्सर्वान्वातयद्राजा शूद्राश्च द्विजलिङ्गिनः ।२२४ 
किंतवान्ङरोखवन्क्र रान्पापण्डस्थःशच मानवान्‌ । 
विकमम्थान्‌ शपैण्डिकांशच निप्र निर्वाततयेदयुरात्त ॥२२५ 
एते रार वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकमक्रियया निव्यं वाघन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२२६ 
गुतमेतस्पुस कल्पे दं वरकरं महत । 

तप्मद्रतं न सेत दाप्याधमपि बुद्धिमान्‌ ॥२२७ 
प्रच्छन्नः वा प्रकाशं वा तन्निषत्रेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्पः म्याद्ययपएर नृपतेप्तथा ।|२२८ 
क्षत्र विटृशुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशस्नुवन । 

आरण्यं कमगा गचद्र्टिमो दद्य।च्छनेः शनेः ।२२६ 
खीवालोन्मत्तव्द्धानां दरिद्राणां च रोगिणाप्‌। 
शिफावि रखरज्ज्वाय विदध्ानृपतिदमप्‌ ॥२३० 

ये नियुक्तस्तु कायपु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोऽमगा पच्पमानाम्तान्नि.स्वान्कारयेन्तृपः ।॥२३५ 
ूटशासनकतृ श्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
सत्रोबालत्राह्यणषघ्नां श्च हन्यादिटूसेषिनस्तथा ॥२३२ 
तीरितं चनुशिष्ं च यत्र कचन यद्धपेत्‌ | 

छृतं तद्धमतो विद्यन्न तद्‌ भूयो निवतपेत्‌ ॥२३३ 


| 

` ऽध्यायः | अनेकदण्डवणनम्‌ । १६१ 
अमात्याः प्राडविबाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्रयं नरपतिः कु्यत्तिंसहस््रञ्च दण्डयेनं २३४ 
बरह्मा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
एते सवे प्रथात्रया महापातकिनो नराः ॥२३५ 
चतर्णामपि चतेषां प्रायधित्तमङ्कवताम । 
शागीरं धनसंपुक्तं दण्डं धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
गुम्तल्पे भगः कायः सुरापाने सुराध््रजः। 
स्तेये च आपदं काय ब्रह्यदइण्यशिराः पुमान्‌ ॥२३५ 
असभोल्या द्यसयाज्या असपाल््या(विगर्दिवाः) विवादिनः । 
चरेयुः प्रथिवीं दौनाः सवथमवदिष्कृताः ॥२३८ 
ज्ञातिसम्बन्धिभिष्तखेते वयक्तत्याः कृतलक्षणाः । 
निदया निनमष्काराप्त-मनोरनुशासनम्‌ ॥२३६ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सव (पूव) वर्णां यथोदितम्‌ । 
नाङ्कया राज्ञा छलाटे स्युदप्यास्तृत्तमपतादसम ।॥२४८० 
आगस्ु ब्राह्मणस्येव कार्या मध्य्रमतादसः। 
विव्रस्यो वा भव्ेद्रष्रादद्रत्यः सपरिच्छदः ॥२४५ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापास्पेतान्यकामतः। 
सव.व इरमऽन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२ 
नाददीत चपः साधुमद्ापातशिनो धनम। 
आददानस्तु तदह्लोभात्तन दोषण छिप्यते ॥२४३ 
अप्सु प्रप्य तं दण्डं वर्णायोपपादयेत्‌। 
श्रुतच्त्तोपपन्ने वा ब्राह्मं तिपादयेन्‌ | २४४ 


५६ 


मनुस्प्रतिः। | नवमो 


इेशो दण्डस्य वम्णो राज्ञां दण्डधरो हि सः। 
दशा: सवस्य जगतो ब्राह्मणो वटपारगः ॥२४६ 
यत्र॒ वजयते राजा पापढ्रद्धयो ध्रनागमम। 

तत्र कारन जायन्ते मानवा द्रीचजीविनः ॥२४६ 
निष्पद्यन्ते च शस्यानि यथोप्तानि विशां प्रथक्‌ | 
व्रश्च न प्रमीयन्ते विक्रृतं न च जायते ॥२४७५ 
ब्राह्मण।न्वाधमानं तु कामादवग्बणजम्‌ | 
टन्याचित्रवधापायग्ट्रंजनकरनरपः ॥>४८ 
यावानवध्यस्य ववे ताचान्वध्यम्य मोक्षण । 
अधर्मा नृपतेर ्ो धमस्त विनियच्छतः ॥ २४६ 
उदितोऽयं विस्ताशो मिथा विवदमनयोः। 
अष्टादशसु मागषु व्यवहारस्य निणयः ॥२४८ 
ण्ठं धरम्यणि कार्याणि सम्यक्कुवेन्मटी पतिः । 
देशानलब्धरांदधिपसेत ठच्धांश्च परिपालयन ॥२८५ 
सम्यङ्निविष्रदेशम्त कृतदुगश्च शाश्रनः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्टे यन्नमुत्तमम ॥२५२ 
रश्नणादायवृत्तानां कण्टकानां च शोधनान । 
नरेन्द्राछ्िटिवं यान्ति प्रजापाटनतत्पसः २८३ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु यटि गृह्णाति पाथिवः। 
तम्य प्रक्चुभ्यते रणषर स्वर्गश्च परिहीयते ॥२५४ 
निभयं तु भवेयस्य रार बाहुवराधितम । 

तम्य तद्धते नियं सिच्यमान इव द्रमः ॥२५५ 


ऽघ्यायः ] राजधमंदण्डवर्णनम । १६३ 


द्विविधास्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशांश्चाप्रकार्शाश्च चार चेक्षुमहीपतिः ॥२५४ 
प्रकाशवंचकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्नवच्चक स्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७ 
उत्कोलकाश्चोपधिका वच्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्रपरेक्षणिकेः सह ॥२५८ 
असम्यक्षारिणश्वंव मटामात्रार्चिकिस्सकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६ 
पवमाव्यान्विजानीयात्प्रकाशांद्धोककण्टकान्‌ | 
निगूढचारिणश्चान्याननायौनायलिङ्किनः ॥२६० 
तान्विदिस्वा सुचरितगृदेस्तत्कमकारिभिः। 
चारंश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साशथ वशमानयेन ।२६१ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स॒ कमणि तत्वतः । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराघतः ॥२६२ 
न हि दण्डादते शक्यः कन्तु पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभतं चरतां भितौ ॥२६३ 
सभा प्रपापूपशाटावेशमद्यन्नविक्रयाः । 
नतष्पथाश्चेत्यव्रक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥२६४ 
जीणःद्यनान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
शल्यानि चप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५ 
एवं विधान्नृपो देशान्गुल्मेः स्थावरजङ्गमेः । 
तस्करप्रतिषेधा्थं चारोश्चाप्यनु चारयेत्‌ ॥२६६ 

५२ 


१६४ 


मनुस्श्रतिः । [ नबसो 


ततसहायेरनुगतेर्नानाकमंप्रवेदिमिः। 

विद्य'दुत्सादयेचेव निपुगेः पूवतस्करेः ॥२६७ 
भक्ष्यभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशनेः। 
शौयकर्मापदेशश्च कुर्युस्तेषां समागमम्‌ ॥२६८ 

ये तत्र नोपसपयुमटप्रणिदिताश्च ये । 

तान्प्रसह्य नृपो हन्य।च्समित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥२६६ 
न होढन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः। 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥२७८५ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिजोराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डावकाशदाश्चेव सवास्तानपि घातयेत्‌ ।॥२७१ 
राषट्रपु रश्षाधिकरतान्सामन्तांस्वेव चोदितान्‌ । 
अभ्याघतेषु मध्यस्थान्‌ शिष्याज्नरानिव द्रुतम्‌ ॥२५२ 
यश्चापि धमसमयास्मच्युतो धमंजीवनः। 

दण्डेनैव तमप्योषरस्वकाद्धमांद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३ 
मामघते हिताभङ्ग पथि मोषाभिदशने। 

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्बाप्याः सपरिच्छदाः ॥२७४ 
राज्ञः कोशापहत्त श्च प्रातिकूल्येष्वस्थितान्‌ । 
घातयेद्विविधदण्डररोणां चोपजापकान्‌ ॥२७६ 

सन्थि भितातये चौय रात्रौ कुवर्ति तस्कराः। 
तेषां जिन्वा नृपो हस्तो तीक्ष्णे शे निवेशयेत्‌ ॥२५६ 
अङ्कुटीग्रन्थिभेदस्य ददये्मथमे ब्रहे । 

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहति ॥२७५७ 


ऽघ्यायः ] राजधमदण्डवर्णनम्‌ । १६५ 


अप्रिदार्भक्तदांश्वेव तथा शस्ज्रावकाशद्रान्‌ । 
संनिधातु श्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥२५८ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधन वा। 

यद्राऽपि प्रतिसंस्करुयादाप्यस्नृत्तमसादहसम ॥२५६ 
कोष्ठ़ागारायुधागारदेवतागारमदकान्‌ । 
दस्त्यश्बरथदतु श्च हन्यादेबाविचारयन्‌ ।२८८ 
यस्त॒ पूवेनिविष्ठस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगम॑ं॑वाप्यपां भिद्यातस दाप्य पूवसादसम्‌ ॥२८५ 
समूव्सनेद्राजमाग यस्त्वमेध्यमनापदि । 

स द्रौ कार्पापणो दद्यादमेध्यं चायु शोधयेत ॥२८२ 
आपद्रतोऽथवा वब्द्धा ग्भिगी बाट ए्व वा| 
परिभाषणमहन्ति तजर शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३ 
चिकित्सकानां सवषां मिभ्याप्रचरतां दमः। 
अमानुषषु प्रथमो मानुषपु तु मध्यमः ॥२८४ 
संक्रमध्वजयष्ठीनां प्रतिमानां च भदकः। 
प्रतिक्घर्या्च तत्सवं पच्च दद्याच्छतानि च ॥२८५ 
अदूषितानां द्रयाणां दृषण मदने तथा । 
मणीनापवेे च दण्डः प्रथमसाहसः ।२८६ 
समर्हि विषमं यस्त॒॒चरेद्रे गृल्यतोऽपि वा । 
समप्नुयाहमं पूव नरो मध्यममेव वा ॥२८५७ 
चन्धनानि च सर्वाणि राजमागं निवेशयत । 
दुःखिता यत्र द्श्येरन्विकरताः पापकारिणः ॥२८८ 


१६ 


मनुस्म्रतिः। [ नवमो 


प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌, 
दाराणां चेव भङ्न्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८६ 
अभिचारेषु सवपु कत्तव्यो द्विशतो दमः | 
मूलकमणि चानाप्तैः छृयासु विविधासु च ॥२६८ 
अबीजविक्रयी चव बीजोक्कश्टा तथैव च। 
मर्यादाभेदकश्चेव विङ्कतं प्राप्नुयाद्रधम ॥२६१ 
सवेकण्टकपापिष्ठ' हेमकारं तु पार्थिवः। 
प्त्तमनमन्याये हदये (खण्डशः) छवशः श्रुरे; ।२६२ 
सीताद्रव्यापहरण शख्राणामोषधस्य च । 
कारमासाद्य कायं च राजा दण्डं प्रकल्पयेन ।।>६३ 
स््याम्यमायौ पुरं रार कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयो दयता: साङ्ग राज्यमुच्यते ॥२६४ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम | 

पूव पून गुरुतरं जानीयाद्र.यसनं महत ।२६५ 
सप्ाङ्गस्यह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवन्‌ । 
अन्योन्यगुणवेशेष्यान्न किञ्चिद तिरिष्यते | २६६ 

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्ग' विशिष्यते । 

येन यत्साध्यते कायं तत्तस्मिन्‌ श्र्ठमुष्यते ।।२६७ 
च रेणोरसाहयोणेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्या(्महीपतिः)त्परात्मनोः।!२६८ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथंव च। 
आरभेत ततः काय संचिन्य गुरुलाघवम्‌ ।२६६ 


ऽध्यायः | राज्ञः धमपाटनवर्णनम्‌ । १६७ 


आरमेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः। 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ।॥३०० 
कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 

राज्ञो त्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ।। २०१ 
कलिः प्रसुप्रो भवति स जाग्रदूद्रापर युगम्‌ । 
कमेष्वभ्युद्तस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम ।२०२ 
इन्द्रस्याकष्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजोघ्रत्तं न्रपश्चरेत ॥३०३ 
बार्षिकांश्चतुगो मासान्यथन्दरोऽभिप्रवषति । 
तथाभिवर्षत्छं राष्ट्रः कामेरिन्द्रनतं चरन्‌ ॥३४ 
अश्रौ मासान्यथादियत्तोयं हरति रश्मिभिः 
तथा हरेत्करं रष्रान्नियमकरत्रतं हि. तन ३०५ 
प्रविश्य सवभूतानि यथ। चरति म।रुतः। 

तथा चरेः प्रवेष्ठत्यं त्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ।। ३०६ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काटे नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तञ्या प्रजास्तद्धि यमन्रतम।। ३०७ 
वरुणेन यथा पाशेवद्ध णवाभिदृश्यते । 

तथा पापास्निग्ृह्णीयाद्रतमेतद्धि बारुणम ३०८ 
परिपूण यथा चन्द्रं द्रष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्िन्स चन्द्रघ्रतिको नृपः ।३०६ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमसु । 
दष्टसामन्तहिखश्च तदाग्नेयं व्रतं स्म्रतम ॥३१० 


१६८ 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 


यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 

तथा सर्बाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं ब्रतम ॥३११ 
प्तंरुपायरन्थेश्च युक्तो निल्मतन्द्रितः । 

स्तेनात्राज। निगरुह्णीयस्स्वराष्र परण्व च| ३१२ 
पराम यापदं प्रापो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेतं। 

ते ह्यनं कुपिता हन्युः सद्यः सबल्वाहनम ।।३१३ 
यं: करतः सवभक्नोऽभरिरपेयश्च महोदधिः | 

क्षयी चाप्यायितः सौमः को न नश्येसोप्य तान्‌ ३१४ 
खोकानन्यारप्रजेयुय लोकपाटाश्च कोपिताः । 
देवान्कुररदेर्वाश्च कः क्षिण्वंस्तान्समृध्नुयात ।३१५ 
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवदा । 

ब्रह्म चेव धनं येपां को हिस्यात्ताञिजजी विपुः । ३१६ 
अविद्राष्चंव विद्रश्च ब्राह्मणो दवतं महन । 
प्रणीतस्चाप्रणीतश्च यथािदंवतं महन ॥३१५ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 
हयमानश्च यज्ञपु भूय ण्वासिवधते ।३१८ 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तन्ते सवेकमसु । 

स्वेथा ब्राह्मणाः पृञ्याः परमं देवतं हि तन ३५६ 
्षत्रस्यातिग्रघृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सवशः | 

ब्रह्मं ब॒ सन्नियन्तृ स्यादत्र हि ब्रह्मसंभवम्‌ । २२८ 
अद्धयोऽभ्नित्रह्यतः श्नत्रमश्मनो लोदमुस्थितम । 

तेषां सर्वत्रणं तेजः स्वासु योनिषु साम्यति ।३२१ 


ऽध्यायः ] वर्णानां कमंविधिवर्णनम । १६६ 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वधते । 

ब्रह्म क्षत्रं च संप्रक्तमिह चामुत्र वधते ।।३२२ 
द्वा धनं तु विप्रभ्यः सवदण्डसमुत्थितम्‌। 

पुत्रे राज्यं समा (साद्य) सज्य कुवीत प्रायणं रणे ३२३ 
णवं चरन्सदरा युक्तो राजघमषु पार्थिवः 

दितेष चव लोकस्य सर्वान्भत्यान्नियोजयेत ।।३२४ 
एपोऽखिरः कमविधिरक्तो राज्ञः सनातनः । 

डमं कमविधि विद्याक्रमशो वचंश्यशूद्रयोः ॥३२५ 
वंश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्व! दारपरिग्रहम्‌ । 
वातायां नित्ययुक्तः स्यासरशुनां चेय रक्षण ॥३२६ 
प्रजापतिर्हि वश्याय सृष्ट्वा परिददे पशन्‌। 
व्रह्मगाय च रज्ञ च सर्वाः परिदद्‌ प्रजाः ॥३२७ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशनिति। 
वश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितज्याः क्रचन ॥२२८ 
मभिमुक्ताप्रवाखानां खोदानां तांतबष्य च। 
गन्धान। च रसानां च विग्रादधबरावम्‌ ।३२ 
वीजानामुत्रिविच स्याह्पेत्ररोषगुण्य च। 

मानयोगं च जानीयात्तखायोगाश्च सवशः ॥३३० 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
लाभाखभं च पण्यानां पशनां परिवधनम्‌ ॥३२५ 
भ्त्यानां च श्रृति विदयाद्भाषाश्च बिविधा चरूणाम्‌ । 
द्रव्याणां श्यनयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३२ 


००0 


मनुस्म्रतिः | [ दशमो 


धर्मण च द्रव्यवृद्धावतिष्टेयन्नमुत्तमम । 

दद्याच सवेभूतानामन्नमेव प्रयन्नतः ॥३३२ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
गुश्रुषेव तु शुद्रस्य धर्मा नेःश्रयसः परम्‌ ॥३३४ 
गुचिरक्कृष्शश्ुपुम दुवागनहंकृतः । 
ब्राह्मणापाश्रयो नित्यमुत्करष्टं जातिमश्नुते ॥३३५ 
एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कमविधिः शुभः 
अपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्निवोत्रत २३६ 


इति मानवे धमशास्तरे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां 


नवमोऽयायः ॥६।। 


--8-4-- 


दशमोऽध्यायः | 
अथादौ-- वणानां मेदान्तरविवेकवर्णनम । 
अधीयीरंस्रयो वर्णाः सखङकमस। द्विजातयः । 
परनरयादत्राह्मणस्-वेषां नेतराविति निश्चयः ।{ 


सवेषां ब्राह्मणो विद्यादुव्र्युपायान्यथाविधि ¦ 
्र्रयादितरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा मवेत्‌ ॥२ 


ऽध्वायः | वर्णमेदान्तरेण-स्वनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०१ 


र 9 नर 
व रोभ्यासरङृ तिश्रष्छ्यान्नियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विरोषा्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥३ 
ब्राह्मणः क्षलरियो वेश्य््रयो वणां द्विजातयः । 
चतुथ एकजातिस्तु श्रो नास्ति तु पंचमः ॥४ 
¢ ० 
सववणष॒ तुल्यासु पन्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आनुखोम्येन संभूता जात्या ज्ञंयास्त एव ते ॥ ५ 
स्रीप्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्पुतान्‌ । 
सटशानेव तानाहूर्मातररोषविगहितान्‌ ॥ £ 
अनन्तरासु जातानां विधिरष सनातनः 
( १ छ विद्य # 
दयकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिप्‌॥७ 
ब्राह्मणादरेश्यकनत्यायामंवष्ठो नाम॒ जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८ 
क्षत्त्रियाच्ॐद्रकन्यायां क्.राचारविहारवान । 
भ्रतत्रशुद्रवपुज तु रुधो नाम प्रजायते ॥६ 
विप्र्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेवर्णयोद्रंयोः। 
वेश्यस्य वर्णे चंकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्प्रेताः ॥१५ 
क्षत्रियाद्िप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । 
५ ०२७ त 
वेश्यान्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्गनासुतोौ ॥११ 
शद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डाठ्श्चाधमो नृणाम्‌ । 
५ 
वंश्यराजन्यविप्रसु जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥१५ 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादंबष्टोमरौ यथास्प्रतौ । 
॥ 
्षत्तुवदेहकौ तद्वत तिलोभ्येऽपि जन्मनि ॥१३ 


२०२ 


मनुस्मृतिः । [ वुशमो 


पुत्र येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनाश्नस्त मावृदोषास्चक्षते । १४ 
त्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते । 
आभीरोऽम्बषठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥१५ 
आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डाख्श्चाघमो नृणम्‌। 
प्रातिरोभ्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्रयः १; 
वैश्यान्मागधवेदेहौ क्त्त्रियात्सूत ण्व तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽध्यपसदाख्रयः ।।१७ 

जातो निषादनच्छूद्रायां जाया भवति पुक्कसः | 
शृद्राज्ञातो निषा्यातु स वं कुक्कुटकः म्परतः।।{८ 
श्नत्त्॒जातप्तथोग्रायां श्रपाक इति कीत्यते । 
वंदेहकेन स्वम्बष्ठ-यामुत्पन्नो वेण उच्यते १६ 
दिजातयः सवर्णासु जतयन्त्यत्रतांम्तु यान्‌ । 
तान्पावित्र परिश्रटन्नात्यानिति विनिर्दिशेत ।२८ 
त्रात्यात्त्‌ जायते विप्रासापात्मा भ्ूजकण्टकः | 
आवन्त्यव्रारयानौ च पुष्पधः शग ण्व च ।२१ 
मदो मद्धश्च राजन्यष्रत्याद्धिन्किविरव च। 
नटश्च करणश्चंब खसो द्रविड एव च ॥२२ 
वश्यात्त॒ जायते ब्रात्यत्पुधन्वाचाय ण च। 
कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः स्वारन ण्व च ॥२३ 
ञ्यभिचारेण वर्णानामवरेद्यवेदनेन च । 

म्बकमणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्कराः ।२४ 


ऽध्यायः | वर्णभेद्‌न्तरेण-त्वनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०३ 


सद्कीणेयोनयो ये तु प्रतिरोमानुटोमजा; । 
अन्योन्यत्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक््यम्यशैषतः ।२ 
सुतो वेदेहकश्चव चण्डालश्च नराधमः 
मगधः क्त्तूजातिश्च तथाऽयोगव ण्व च ।\२; 
णते षट्‌ृसटृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृजात्याः प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिपु २५ 
यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्माऽस्य जायते । 
आनन्तयःत्स्रयोन्यां तु नथा वाह्यप्यपि क्रमः ।२८ 
ते चापि वा्यान्सुह्‌ स्त नोऽप्यधिकदु षितान । 
परस्परस्य दारेयु जनयन्त विगर्हितान ॥२६ 
यथव शूद्रो ब्राह्मण्यां वाह्यं जन्तु" प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुवण्य प्रसूयते ।२८ 
प्रतिकूरं वत्तमाना वाद्या वाद्यतरान्पुनः । 
हीना हीनान्प्रमृयन्ते वण न्पश्चदशंष तु ॥३५ 
प्रसाध्रनोपचारज्ञमदासं दास्यजीवनम्‌। 

सेरन्ध्र' वागुराघ्रत्ति मूते दस्युरयोगवे ।।३२ 
मत्रेयकं तु वेदेदो माधूकं संप्रसूयते । 
नन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टात्ताडोऽरुणोदये ॥।३३ 
निषादो मागेवं सूते दासं नौकमजीविनम 
केवत्तमिति यं प्राहुरा्याबतनिवासिनः २४ 
मृतवस्मथ॒त्यु नारीषु गर्हितान्नारानासु च । 
भवन्यायोवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ।।२५ 


८.५ 


मनुस्मृतिः । [ दशमो 


कारावरो निषादात्तु चमेकारं प्रसूयते । 

वेदे हिक।दन्ध्रमेदौ वहिर्रामप्रति प्रयो ॥३६ 
चाण्ड।लात्पण्डुसोपाकस््क्सारव्यवहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वदेह्यमेष जायते ।|३७ 
चण्डाटन तु सोपाको मूरखत्यसनघरत्तिमान्‌ । 
पुल्कस्यां जायते पापः सदा सजननगर्हितः ।।३८ 
निषादी तु चण्ड।छत्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते वाद्यानामपि गितम्‌ ३६ 
सङ्करे ज।तयस्वताः पितृमत्प्रदरशिताः। 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितञ्याः स्वकमभिः।४० 
सजातिजानन्तप्जाः प्रदट्‌सुता द्विजधर्मिणः । 
शूद्राणां तु सवर्माणः सवंऽपध्वंस जाः स्प्रताः ।।४१ 
तपोवीजप्रभावंस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 

उत्कष चापकष च मनुष्येष्विह जन्मतः।।४२ 
शनकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मण। (तिक्रमेण) दशनेन च ।४३ 
पुण्टकाश्चोडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारद्‌ापह्कवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ।४४ 
मुखबाहूरूपल्नानां या लोके जातयो वहिः । 
म्टेच्छवाचश्चायवाचः स्वँ ते दस्यवः स्प्रताः॥४५ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्प्रताः। 

ते निन्दितेर्वतयेयुद्धिंजानामेव कमभि: ४६ 


ऽध्यायः | अनेकवर्णवर्णनम । २०५ 


सूतानामश्वसारश्यमम्बष्ठानां चि कित्सिनम्‌ । 
वेदेहकार्नां स्वीकार्य मागधानां वणिक्पथः ।\४७ 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिह्स्वायोगवस्य च । 
मेदान्ध्रचञ्चमद्गूनामारण्यपडुहिसनम 1४८ 
क्षत्तरग्रपुक्सानां तु विखौको वधबन्धनम्‌ । 
धिग्वणानां चमका्यं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ४ 
चं्द्रुमश्मशानेषु शलपूपवनेषु च । 

वसेयुरेते विज्ञाता वतयः तः स्वकमभिः ॥५८ 
चण्ड(टश्चपचनां तु बहिम्रामव्परतिश्रयः। 
अपपाव्राश्च कतत्या धनमेषां श्वगदभम्‌ ।।५१ 
वासांसि मतचंलानि भिन्नभाण्डपु भोजनम | 
काष्णायसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ।॥२ 
न तं: समयमन्विच्छपुमषो धममाचरन । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदशः सह ।५३ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने । 

रात्रौ न विचरेयुस्तं भ्रामेषु नगरेषु च ॥५४ 
द्विवा चरेयुः कार्या चिद्धिता राजशासनेः । 
अबान्धवं शवं चव निदहैरेयुरिति स्थितिः ॥५५ 
बध्यांश्च हन्युः सततं यथाशासखरं चरपाज्ञया | 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ५६ 
व्णापेतम बिज्ञातं नरं कद्टुषयोनिजम.। 
आयहूपमिवानायं कर्मभिः सर्वि भावयेत ५५ 


२०६ 


मनुस्ष्ृतिः । [ वशमो 


अनायता निष्टुरता कऋुरता निष्क्रियात्मता । 
घुरुषं त्यञ्जयन्तीह्‌ टखोके कलुषयोनिजम्‌ । ५८ 
पिच्यं वा भजते शीरं मातुब(भयमेव वा । 
न कथञ्चन दुर्यानिः प्रकृति स्वां नियच्छति ।५६ 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्य्योनिसङ्करः । 
संश्रयत्येव तच्द्रीटं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥६० 
यत्र त्ते परिष्वंसाजायन्ते बणदृपकाः। 
राष्ट्रीयः सह तद्र क्षिप्रमेव विनश्यति ॥६१ 
बरह्मणां गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः । 
स्रोबाला(भ्यव)भ्युपपत्ता च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ।।६२ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
णतं सामासिकं धमं चातुवर्यज्रवीन्मनुः । ६३ 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रयसा चस्मजायते । 
अश्रयान श्रयसीं जाति गच्छत्या खप्रमाद्युगात्‌ ।६४ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेनि ब्राह्मणश्चंति शूद्रताम्‌ । 
भ्नस्व्ियाज्ातमेवं तु विदय द्रश्यात्तथंव च || ६५ 
अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्त यदष्डया । 
ब्राह्मण्यामप्यनायत्ति श्रयक््वं शति (कस्य) चंद्धघेत्‌ ।।६६ 
जातो ना्यामनार्यायामा्यादार्यो भवेद गुणेः। 
जातोऽप्यना्यादायांयामनाय इति निश्चयः ।६५ 
तावुभावस्यसंस्का्याविति धमो व्यवस्थितः । 
वगुण्या्नन्मत । पूव उत्तरः प्रतिलोमतः । ६८ 


ऽध्यायः | चतुवर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌। २०७ 


सुबीजं चेव सुक्षत्रं जातं सम्पद्यते यथा | 
तथाऽऽ्यालात आयायां सवं संस्कारमर्हति ॥६६ 
बीजमेङे प्रशंसन्ति क्षत्रमन्ये मनीषिणः | 

वरी जक्षेत्रं तथंबान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ।।५० 
अक्षेत्र बी जम॒तमृष्टमन्तर्व विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्र केवरं स्थण्डि भवत ।।७५ 
यभ्माद्रीजघ्रभावेण तियजा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशत्तश्च तस्माद्री नं (विशिष्यते) प्रशस्यते ।।५> 
अनायंमायकर्मागमाय चनायकर्मिणम्‌ । 
सम्प्रवार्यात्रयीद्धाता न समौ नासमातिति ।(५ 
बराह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमण्य्रस्थिताः। 
ते सम्यगुपजीवेरुः षटकर्मागि यथाक्रमम्‌ ।।७४ 
अध्यापनमध्यपरयन यजनं याजनं तथा। 

दानं प्रतिप्रहश्चंव पट्‌कर्माण्यग्रजन्मनः ।\५५ 
षण्णां तु कमणाम्य जोणि कर्माणि जीविका, 
याजनाध्यापने चंब विशुद्धाच्च प्रतिप्रहः ५६ 
त्रयो धर्मा निवतन्ते ब्राह्मणर्नल्नियं प्रति। 
अध्यापन याजन च तृतोयश्च प्रतिप्रहः ।(५५ 
वेश्यं प्रति तयेवंते निवतरन्निति श्थितिः। 

न तौ प्रति दितान्व्मन्मिनुघह प्रजापतिः ॥७८ 
शखराष्लथत्वं क्षत्रस्य वणिस्पशुकृपिविशः । 
आजीवनाथं धमस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥५६ 


मनुस्प्रतिः। [ दशमो 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियस्य च रक्षणम्‌ | 
वार्तीकर्मेव वेश्यस्य विरिष्रानि स्वकमेसु ८५ 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमणा । 
जीवेतक्षत्व्रियधमण स ह्यस्य प्रयनस्तरः । ८१ 
उभाभ्यामभ्यजीवस्तु कथं स्यादिति चद्धधेत । 

कृ षिगोरक्षमाश्याय जीवेद्रंश्यस्य जीविकाम्‌ ८२ 
वेश्यव्रर्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्रच्तरियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यतस्तेन वजये ॥८३ 
क्रुषि साध्विति मन्यन्ते सा वत्तिः सदिगर्हिता। 
भूमि भूमिशयांश्चंव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ।।८४ 
इदं तु वृत्तिषेकल्यास्यजतो धर्मनेपुणप | 
विटपण्यमुद्ध .तोद्धारं विक्रयं वित्तवधनम्‌ ।८४ 
सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिरः सह । 
अश्मना क्वण चेव पशवो ये च मानुषाः ।। ८६ 
सवं च तान्तवं रक्तं शाणश्नरौमाविकानि च| 
अपि चच्ध्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥८७ 
अपः शं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सवशः । 
क्रीरं क्षौद्रं दधि घृतं तेखं मधु गुडं कुशान्‌ ।८८ 
आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दं्रिणश्च वर्यांसि च । 

मद्यं नीटीं च लाक्षां च सवैन्िकशफांस्तथा ८६ 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः | 
विक्रीणीत तिखान्‌ शुद्धान्ध्माथमचिरस्थितान्‌ ॥६० 
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भोजनाभ्यञ्जनादनीव्यद्न्यरुरुते तिरः | 

कृमिभूत. श्रविष्ठार्यां पिकैमिः सह मल्ति ६१ 
सदय: पतति मांसेन छाश्रया टवणेन च | 
श्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीर विक्रया ।६> 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह का्मतः। 
बराह्मणः खप्ररात्रण वंश्यभावं नियच्छति ।।६३ 
रसा रसंर्निमासत्या नं सेव खवणं रसंः। 
कृतान्न चाकृतास्नेन (कंतान्नेन) तिरा धान्येन तत्समाः ।६४ 
जीपदेतेन राजन्यः सर्वण।प्यनयं गतः । 

न ववे ज्यायसीं ब्रत्तिमभिमन्येत किंचित्‌ ६५ 
यो लोभादधमो जात्या जीवदुङ्छषकमंमिः | 

तं राजा निधेनं करेवा क्षिप्रमेव प्रधासयेन्‌ ।॥६६ 
वरं स्वधममौ विगुणौ न पारक्यः ध्व॑नुष्ठितः। 
परधमण जीवन्हि स्यः पतति जातितः ।६७ 
वेश्योऽजीवन्स्वधर्मण शूद्रश्थाऽपि वर्तयेत्‌ ¦ 
अनाचरन्नकार्याणि निवतत च शक्तिमान्‌ ।।६८ 
अशक्षनुव॑सतु . शुभरषां शूद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीतैत्काङककमभिः ।६६ 

येः कमंभिः प्रचरितः शुश्रूष्यन्ते दिजातयः। 
तानि कारुककसमाणिं शिह्पानि विविधानि च ।१५० 
वश्यधृक्तिथनातिष्ठन्त्राह्मणः सरे परथि स्ितः। 

, अधृत्तिंकश्ितः सदन्नं धेम समाचरेत्‌ १०१ 
९१४ 


९० 


मनुस्मृतिः । [ दशम 


स्वेतः प्रतिगरृह्णीयादब्राह्मणस्त्वनयं गतः । 

पवित्रं दुष्यतोत्येतद्रमतो नोपपद्यते ।।१०२ 
नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हित्वा प्रतिग्रहात्‌ | 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनम्बुसमा हि ते॥१०३ 
जो विताव्ययमापन्नो योञ््रमति यत (तत) स्ततः। 
आकाशमिव पङ्कुन न स पापेन छिप्यते।।१०४ 
अजीगतः सुतं हन्तुमुपासपद्रमुक्तितः। 

न चार्िप्यत पपेन श्चुसखतीकारमाचरन्‌ ।॥ १०५ 
प्रमांस मिच्छन्नारत्ताऽत्तं धमाधम विचक्षणः । 
प्राणानां परिरक्चाध वामदेवो न चखिप्रवान्‌ ।१०६ 
भरद्वाजः क्चुषातस्तु सपुत्रो विजने बने। 

वह्ठीगाः प्रतिजग्राह व्रधोस्तश्ष्णो महातपाः ॥१८७ 
्ुधात्तश्वात्तुमभ्यागाद्िश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डाटहस्ताद्‌।द्‌य धर्माधमविचक्षणः १०८ 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्रा तव्रवाध्यापनाद्पि। 

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्र्य गर्हितः ॥१०६ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रयेते संसृतत्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्राद्ः्यन्त्यजन्मनः।११० 
जपदहोमेरपत्येनो याजनाध्यापने: कृतम्‌ । 
प्रतिप्रहनिमित्तं तु व्यागेन तपसेव च ।१११ 
शिखोख्छमप्याद्‌दीत विग्रोऽजीवम्यतस्ततः। 
प्रतिग्रहाच्छिटः श्रयांस्ततोऽप्युज्खः प्रशस्यते ॥११२ 
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सीदद्भिः कुप्यमिच्बुद्धिधनं वा प्रथिवीपतिः। 
याच्यः स्यात्स्ञातकर्विप्ररदिस्संस्त्यागमह्‌ ति ।११३ 
अक्तं च कृतात्सेव्राद्रौरजाविकमेव च, 

हिरण्यं धान्यमन्न' च पूव पूवेमदोपवत ।।११४ 
सप्र वित्तागमा चम्यां दायो छखाभः क्रयो जयः। 
प्रयोगः कमयोगश्च सलरसिग्रह ण्व च ।११५ 
विद्यो शिल्पं श्रतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिर्मक्षं कसीदं च दश जीवनहेतवः ।११६ 
ब्राह्मणः क्षचियो वापि बुद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खदु घर्माध दृयत्पापोयसेऽल्पिकाम्‌ ॥११७ 
चत॒थमादद्‌ानोऽपि श्नत्वरियो भागमापदि । 

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किल्विषासप्रतिमुच्यते ॥११८ 
स्वधर्मा विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराडमुखः। 
शखण वेश्याद्रधित्वा धम्यमादारयेद्रखिम्‌ ।।११६ 
धान्येऽखमं विशां शल्कं विशं कार्षापणावरम्‌ । 
कमोपकरण।ः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ।१२० 
शूद्रस्तु वृरत्तिमाकाद्भुनध्वत्रमाराधयेदिति । 

धनिनं वाञ्प्युषाराध्य वेश्यं शूरो जिजीविपत्‌ ।। १२१ 
स्वर्गाथमुभयाशथ वा विप्रानाराधयेत्त सः। 
जातत्राह्मणशब्दध्य सा ह्यस्य कूतचछरत्यता १२२ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कम कीत्यते। 
यदतोऽन्यद्धि कुरुतं तद्धवत्यस्य निष्फटप्‌ ।॥ १२३ 


२१ 


मनुस्परतिः । दशमो 


प्रकल्प्या तस्य तंर त्तिः स्वकुटुम्बाद्यथाहतः | 

शक्ति चावेक्ष्य दस्यं च भ्त्यानां च परिग्रहम्‌ ॥१२८४ 
उचिद्एमन्न' द्‌।तन्यं जीर्णानि वसनानि च। 
पुखाकश्चैव धान्यानां जोर्गाश्चंव परिच्छद्‌; || ५२८ 

न शद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहंति 
नास्याधिकारो धर्माऽस्ति न धर्मास्रतिषधनम्‌ | ५२३ 
धर्मप्सवस्त॒॒धमज्ञाः सतां ठृत्त (धम) मुषिताः । 
मन्त्रव (ज) ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्रा नुबर्ति च ॥५२७ 
यथा यथा हि सदत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 

तथा तथैमं चामुं च छोकं प्राप्रोत्यनिन्दितिः ।।१२८ 
शक्तनापि हि शूद्रण न कायौ धनसंचयः । 


। शूद्र हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते । ५२६ 


एते चतुर्णा' वर्णानामपद्धमाः प्रकीर्तिताः । 
यान्तन्यगनु तिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिप्‌ ।१३८ 
एष धमविधिः कृल्खश्चाततवण्यस्य कीतितः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायध्िन्तबिधि शुभम १३१ 


इति मानव ध्रमशाग््र भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां 
दशमोऽध्यायः ॥१५।। 


0 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम । २६३ 


एकादक्ञोऽध्यायः। 
अथ प्रमप्रतिरूपकवर्णनम्‌ | 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं स।ववदसम्‌ । 

गुवश्र पिघ्रमाच्रथं स्थाध्यायाथ्युंपत।पिनः। 

न वं तान्स्लातकान्विद्यादुत्राह्यणान्ध्रममिक्षुकान्‌ । 
नि सभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशपतः ॥२ 
गतेभ्यो हि द्विजाम्रयभ्यो देयमन्न' सदन्निणम्‌ | 
इतरेभ्यो वहिवंदि कृतान्नं देयमुच्यते ।\२ 
सवरनानि राजा त॒ यथाह प्रतिपादयेत्‌, 
त्राह्यणान्वद विदुपो यज्ञां चव दश्निणाम ।।४ 
क्ृतद्‌।रोऽपरान्द्‌रार्भिक्ित्वा योऽधिगच्छुति। 
रतिमात्रं फटं तस्य द्रव्यद्‌ तुस्त सन्ततिः ।५ 
घनानि तु यथ शक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 

वद्‌ विदु विविक्तयु प्रेत्य स्वग समश्नुते ॥ ६ 
यस्य त्रेवार्थिकं भक्तं पर्याप्तः भत्यव्त्तये । 
अधिकं वाऽपि विद्यत स सोमं पातुमहति।५ 
अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः। 
स पीतसोमपूर्वाऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥८ 
शक्तः परजने दूता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषाश्यादः स धमप्रतिरूपकः ।£ 


३, 


1४ 


मनुरम्रतिः। एकादशो 


भृत्यानामुपरोधेन यत्करोव्योध्वदे हिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवतश्च म्रतस्य च ॥१० 
यज्ञश्वस्रतिम्द्धः स्यादेकेनाङ्गन यज्वनः 
ब्राह्मणस्य विशेषण धार्मिके सति राजनि ।१५ 
यो वंश्यः ध्यादवहुपयुर्हीनक्रतरसोमपः । 
कुटम्ब-न्तप्य तटूद्रव्यमादरेयज्ञसिद्धये ।।१२ 
आहरेत््रीणि वा द्र वा काम॑ शुद्रस्य वैश्मनः। 
न हि शूद्रस्य यजवु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥१३ 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयञ्त्रा (यन्नः) च सहस्रगुः । 
तयोरपि कुटम्बाभ्यामादहरेद्‌ विचारयन ॥१४ 
आदाननिः्याज्रादातराह रद्धयच्छंतः । 

तथा यशोऽस्य प्रथते धरमेश्रंव प्रवर्धते ॥१५ 
तथेव सप्रमे भक्तं भक्तानि पडनश्नता । 
अश्रस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः || १६ 
खखात्क्षत्रादगाराद्रा यतो वाप्युपलभ्यते | 
आच्न्यातव्यं त तत्तप्मे पच्छरते यदि प्रच्डुति।१५ 
ब्राह्मणस्वं न हनव्यं श्रत्तरयेण कदाचन । 
दस्युनिष्िययोष्त स्वमजीवन्दतुंमहति ।। १८ 
योऽसाधुभ्योऽमादाय साधुभ्य संप्रयच्छति । 
स कृत्वा प्रवमात्मानं सतारायति तावुभौ ।१६ 
यद्धनं यज्ञशीरानां देवस्वं तद्विदु बधाः । 
अयज्वनां त यद्ित्तमासुरस्वं तदुच्यते ।।२० 


्यायः | देवादिध र्‌ हरतीतिफ्वणनम्‌ । २१५ 


न तस्मिन्धारयेदण्डं धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 
क्षत्तियस्य हि बाटिस्यद्‌व्राह्यगः सोदति श्ुधा ।२१ 
त्य भ्रत्यजनं ज्ञात्वा स्वक्रुटुम्बान्मही पतिः । 
श्रुतशीरे च विज्ञाय वृत्ति धम्य" प्रकल्पयेन २२ 
कल्पयित्वाऽस्य वत्ति च रक्भदेनं समततः। 

राजा हि धमपडभागं त्मास्राप्रोति रक्षितान ॥२३ 
न यज्ञाथं घनं शूद्राद्ठिप्रो भिक्षेत कर्टिचित्‌। 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डाः प्रत्य जायते ।२४ 
यज्ञाथमथं भिक्षित्वा यो न सव प्रयच्छति । 

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ।२५ 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा टलोभनोपदहिनस्ि यः। 

स पापात्मा परे टोके गरघ्रोच्िड्एठन जीवति ।२ 
इप्रि वेश्रानरीं नित्यं निवपेदब्दपयये । 

क्तप्रानां पञ्युसोमानां निष्कृत्यश्रमसम्भवे २७ 
आपत्कल्पेन यो धम कुर्तेऽनापदि द्विजः । 

स॒ नप्रोति फट तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ।॥२८ 
विश्वेश्च देवेः साध्यज्च ब्राह्मणेश्च महर्पिभिः। 
आपु मरणाद्धीतर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२६ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 

न साम्परायिकं तस्य दुमतेर्विद्यते फलम ॥३० 

न ब्राह्मणो वेदयेत किञ्विद्राजनि धमवित्‌। 
स्ववीर्यणेव ताज््िष्यान्मानवानपकारिणः ।३१ 


हि ९। 


१५ 


मनुषृतिः। .. [ णकाब्रशो 


स्ववीर्याद्राजवीर्याष्च स्ववीयं बलवत्तरम | 
तस्मार्ष्वेनेव ब्रीर्य॑ण निगरृह्णीयाद्रीन्द्रिजः ॥३२ 
श्रुतीरथवीङ्गिरसीः कयां दित्यचिचारयन्‌ । 
वाकशखं बे ब्राह्मण्य तेन हन्याद्रीन्दरिजः ।३३ 
क्षत्त्रियो बाहुबीयण तरदापदमात्मनः। 

धनेन बश्यशुद्रौ तु जपद्दोमरदिजोत्तमः ॥२४ 
विधाता शासिता वक्ता मत्रो ब्राह्मण उच्यते। 
तस्मे नाकुशलं ब्रयान्न युप्कां गिरमीरयेन ॥|३५ 
न वं कन्या न युवतोर्नाल्पविध्ो न वाचिशः। 
होता स्यादप्िहोत्रस्य नार्ता नासंस्कृतस्तथा ३; 
नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स॒ च यस्य तत । 
तस्मद्रतानकुशो दोता स्याटेदपारगः ।\ २५ 
प्राजापत्यमदत्वाञमरन्याधयस्य दक्षिणाम । 
अनादहिताम्निमवति जद्यगो विभवे सति ॥३८ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वति श्र्धानो जितेन्द्रियः। 

न त्वल्पदक्षिगेयज्ञंय जते ह कथंचन ३६ 
इन्द्रियाणि यशः स्वगमयुः कीतिं प्रजाः पशुन्‌ । 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तत्मान्नाल्पधनो यजेत ॥४८ 
अग्रिहोतयपविध्याङ्गीन्त्राह्यमः कामकारतः। 
चन्द्र्यगं चरन्मसि ब्रोरहत्यासम हि तत्‌| ४१ 
ये शुद्रादधिगम्याथमङ्निहोत्रभुपासते । 

क्रव्विजस्ते हि शद्राणां जह्यवादिषु गर्दिलाः॥४२ 


ऽभ्मायः| रतेयफल्बगनम्‌ । २१७ 


तेषां सततमज्ञानां इृषलागन्युपसेबिनाम । 

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सरतरेन ।।४३ 
अकुबन्विहितं कम निन्दितं च समाचरन्‌ । 

प्रस (जननि) क्तश्चन्द्रियाथपु प्रायध्ित्तीयते नरः ।1४४ 
अकामतः कृते पापे प्रायधित्तं बिदुवृधाः। 
कामकारकृतेऽप्याहुरक श्रुतिनिदर्शनात्‌ ।।४५ 
अक्रामतः कृतं पपं वेदाभ्यासेन शुद्धययि । 
कामतस्तु क्रतं मोहालसायश्ित्तः प्रथ ग्विधंः ।।४; 
प्रायश्ित्तौयतां प्राप्य दंबासपूबकृतेन वा । 

न संसग ब्रनेत्सद्धिः प्रायश्ित्तञरृते द्रजः ॥४८ 
इह दुश्चरितं केचित्केचिः्पूवशृतं कृत) स्तथा । 
प्राप्नुवरित दुरात्मानो नग रूपविपयेयम्‌ ।।४८ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दोश्चम्य गुरतरपशः ॥४६ 
पिग्रुनः पौतिनासिक्य' सूचकः पूतिवक्तताम। 
धान्यचौरोऽङ्गदीनत्वमातिरक्य' तु समश्रकः ।।५८८ 
अन्नहर्तामयाविस्वं मोौक्य' वागपहारकः । 
वस्रापहारकः श्वंञथं॑ पङ्गुतामश्वहारकः ॥ ५१ 
दोपहतां भवेदन्यः काणो निवापङो मवत्‌ | 
दिसया व्याधिभूयस्तवं स्फीतोऽन्यरूयभिमषकः ।५२ 
एवं कमविशेषण जायन्ते सद्विगर्हिताः 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥३ 


, 


१८ 


मनुरम्रतिः। [ एकादशो 


चरितव्यमतो निव्यं प्रायश्चित्तं वि्ुद्धये। 
निन्येरहिं लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्छरतेनसः ।।५८४ 
्ह्महत्या सुरापानं स्तेयं >) वंङ्गनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि तः सह ।।‰८ 
अनृतं च समसुत्कपं राजगामि च पेगुनम | 
गुरोश्चारीकनिषन्धः समानि ब्रह्महत्यया ।} 4६ 
्रह्मोज्मता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुद्रधः । 
गर्हितनव्ययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ।।८५७ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च स्क्मस्तेयसम स्मृतम्‌ ॥५८ 
रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमासीष्वन्त्यजायु च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ।॥५६ 
गोवध)ऽयाञ्यसयाज्यं पारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरमानृपितृव्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ।६4 
प्रिवित्तिता‡जेऽनृढे परिविद्रनमेव च 

तयोद्‌नि च कन्यायम्तयोरव च याजनम्‌ ९१ 
कन्याया दषणं चेव वार्धुष्यं त्रतलोपनम । 
तडागारामद्‌ाराणामपत्यस्य च विक्रयः ।६> 
त्रात्यता वान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । 
भ्रताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः |£ 
सर्वाकरष्वधोकारो महायन्त्रप्रवतनम्‌ । 
हिंसौषधीनां सूयाजीवोऽभिचारो मूलकम च ॥६४ 


ऽध्यायः | प्रायशचित्तवर्णनम्‌ | २१६ 


इन्धनाथमद्युष्काणां द्रुमाणामवपातनम । 

अत्मा च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं नथा ॥६५ 
अनाहिताभिता स्तेयम्‌ गानामनपक्छिया । 
असच्छखापिगमनं कौशीखच्यस्य च क्रिया ॥६६ 
धान्यकुप्यपद्युप्तेयं मद्यपस्लोनिपवणम्‌ । 

खीशृद्र विटृश्षत्रवधो नास्ति्य' चोपपातकम्‌ ॥६७ 
ब्राह्मणध्य रुजः कृत्यं घातिरघ्रयमद्ययोः , 

जेद्यय च मेथुन पतसि जातिश्र'शकरं स्मृतम्‌ ॥६८ 
खरान््रोष्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा 

सङ्करीकरणं ज्ञयं मीनादिमदिपस्य च ।६६ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञयमसस्यस्य च भाषगव्‌ ।।७८ 
कृमिकोट वयोहस्या म्य (अनुगत) संष्पटमोजनम्‌ । 
फटेधः कुघुमस्तेयमधे्य च मलावहम्‌ ।७१ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
यर्यत्रतेरपोह्यन्ते तानि सम्यङनिबोधत ५ 
ब्रह्महा द्वादशसमाः क्रुटीं कृस्वा वने वसेन्‌ । 
मक्षाश्यत्मविशुद्रयथ कृत्वा शवशिरोध्व जम्‌ ।५३ 
लक्ष्यं शखठभृतां वा स्याद्विदुपामिच्छयात्मनः। 
प्रास्येदात्मानमम्रो वा समिद्ध त्रिरवाक्शिराः ।।७४ 
यजेत वाऽ्रमेघेन स्वजिता गोसवेन वा । 
अभिजिद्धिश्वजिद्धया वा च्रिष्रताभिष्टुताऽपि वा ।।७\ 
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मनुस्छतिः । [ एकादशो 


जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्या पनोद(य मितभुङनियतेन्द्रियः ।।५६ 
मवस्वं वदबिदुषं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 

घने वा जोवनायारं गरं वासःपरिच्ुदम्‌।।५५ 
ह विष्यभुग्वाञनुसरत्परतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारख्िवं वदस्य संहिताम्‌ ।\७८ 
कृतवापनो निवसेद्म्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । 
आश्रमे बरक्षमूले वा गोत्राह्मणहिते रतः ॥५६ 
ब्राह्मणार्थे गवार्ध वा सद्यः ( सम्यक्‌ ) प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोधरा गोर्ब्राह्मणस्य च ॥८८ 
त्र्यवरं प्रतिगोद्धा वा सवस्यमधमित्य वा। 
विप्रस्य तन्निमित्त वा प्राणारमेऽपिमुच्यते ।८१ 
ण्व रृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समादितः। 
समात्रं द्वादशे वष बह्यदव्यां व्यपोहति ॥८२ 
शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्थमेनोऽवभृथस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥८३ 
घमस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनोविख्याप्य शुध्यति ॥ < 
बराह्मणः सम्भवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रमाणं चेव लोकस्य ब्रह्यत्र॑व हि कारणम्‌ ॥८६ 
तेषां वेदविदो ब्रु युखयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम्‌ । 

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रं विदुषां हि षाक ॥८६ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम | 


श} 
„९१ 
0 


अतोऽन्यसममास्ाय विधि विप्रः समाहितः 
ब्रह्मटत्या कृतं पापं व्यपोहःत्यात्मवत्तया । ८५ 
हत्वा गभम विज्ञातमेतदेष तरतं चरेत । 
राजन्यवेश्यौ चंजानावत्रेयीमेव च लियम ८८ 
उक्तवा चंवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्ध्य (रभ्य) गुर तथा 
अपत्य च निक्षेपं कृत्वा च सखीसुहृद्धम ।।८£ 
इयं विद्ुद्धिसदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्क्रृतिने विधीयते ।६५ 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादभिवर्णां सुरां पिवैत। 
तया स काये निदग्बे मुच्यते किंल्विषात्ततः | ६५ 
गोमूत्रमम्िवर्ण' वा पिबेदुदकमेव वा । 

पयो घृतं बाऽऽमरणाद्‌ गोशक्रद्रसमेव वा ।६२ 
कणान्वा भक्षयेदन्धं पिण्याकं वा सकृन्निशि । 
सुरापानापनुस्यथ बाखवासा जटी भ्वजी ।।६१३ 
सुरां वं मरमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्मादब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरं पिबत्‌ ।६४ 
गौडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधां सुरा। 
यथेवेका तथा सर्वा न पातन्या द्विजोत्तमः ।\६५ 
यक्षरक्षः पिशाचाश्च मधं मांस सुरासवम्‌ | 
तद्‌ब्राह्यगेन नत्तन्यं देवानामश्नता ह॑बिः।।६६ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिकं बप्युदाहरेद्‌ । 
अका्यमन्यच्करर्याद्रा ब्राह्मणो मदमोहतः ॥॥६७ 


मनुस्प्रतिः। [ एकादशो 


यध्य कायगतं ब्रह्म मदययनाप्ठाव्यते सकृन्‌ । 

तस्य व्यपति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्डति ।६८ 
पषा विचित्राऽभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः। 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌ ।६६ 
सुवणस्तेयकृद्धिप्रो राजानमभिगम्य तु, 

स्वकमं ख्यापयन्त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१०० 
गृहीत्वा मुसलं राजा सङ्घ द्वन्यात्तु तं स्वयम्‌| 
वधन शष्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेव तु ।॥१०१ 
तपस।ऽपनुनुत्ुध्तु सुत्रणस्तेयजं मलम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌न्रह्मदणोञजतम्‌ ।॥१०२ 
एतत्रतेरपोहेत पापं स्तेयक्रतं द्विजः 

गुरुल्ली गमनीयं तु त्रतेरेभिरपानुदेत्‌ ॥१०३ 
गुरतल्यभिभाष्येनस्तल्पे स्वप्यादयोमये । 

सूर्मीं ज्यरन्तीं वारशर्ष्येन्मरत्युना स ॒विश्चुद्ध.यति ॥१०४ 
स्वयं वा शिगएनवरृपणावुक्छर याधाय चाञ्जटो । 

नेन तीं दिशमातिष्ठदानिपातादजिहगः ॥१०५ 
खदटूङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने वने । 
प्राजापलय' चरत्कृच्छमन्दमेकं समाहितः ॥१०६ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥१०७ 
गतत्रेतंरपोहेयुमहापातकिनो मरम्‌ | 
उपपातकिन^ेवमेमि्नानविधेत्रतः ॥१०८ 
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उपप।तकरसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिवत्‌ | 

कृतवापो वसेद्गोष्ठं चमणा तेन संघ्रतः ॥१०६ 
चतुधकालमश्नीयादक्ष।रल्वणं मितम्‌ | 
गोमूत्रणाचरत्छ्ानं द्रौ मापतौ नियतेन्द्रियः ॥१५१० 
दिवानुगच्द्‌गास्तास्तु तिषठनुध्व रजः पिबत्‌ । 
शुश्रपिखा नमस्कृ रात्रौ वीरासनो वसेत्‌ ॥१५१ 
तिषठठःतोष्वनुति खत्त॒त्रजन्तीष्वप्यनुत्रजत्‌ । 

आसीनासु तथासानो नियतो वौतमरसरः ॥१९१२ 
आतुरामभिशस्तां वा चौरत्य।चादियिभयंः। 

पतितां पड्कटम्रां वा सवपयं(सवप्राणै)विमोचयेतत्‌ ॥११३ 
उष्ण वषति शीते वा मारुते वापि (वाति) वा भृशम्‌ । 
न कुर्वीतत्मनख्रषणं गोरछरत्वा तु शक्तितः ॥११४ 
आत्मनो यदि बाञ्न्येषां ग्रह॒ क्षेत्रञ्थवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेस्पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ११५ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्डति। 

स ॒गोहव्याछ्तं पापं त्रिभिर्मातञ्यपोहति ॥११६ 
वृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रत । 

अविद्यमने सवघ्ठं वेद्िद्भ्यः नवेदपेन्‌ ॥११५ 
एतदेव तरतं कुयुंरुपपातकरिनो द्विजाः| 
अवकोर्णिव(न)ज्यं द्ुद्धयथं चान्द्रायणमथापि वा ॥११८ 
अवकीणीं तु काणेन गदमेन चतुष्पथ | 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निश्नति निशि ॥११६ 


२२४ 


मनुर्भ्रतिः। [ एकाद 


हुत्वाऽग्नौ बिधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्यृचा । 

व तेन्द्रगुरुबह्लीनां जुहुयातप्तपिषाऽऽहुवौः ।॥१२० 
कामतो रेतसः सेकं घ्रतश्यस्थ द्विजन्मनः । 
अतिक्रमं व्रतस्याहुधमन्ञा ब्रह्मव।दिनः ॥ १२१ 
मारुतं पुरुडृतं च गुर पावकमेव च । 

चतुरो त्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीणिनः ॥१२२ 
णतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गद माजिनमं । 
सप्रागारांश्वरेद्धेक्ष' स्वक्रम परिकीतयन्‌ १२३ 
तेभ्यो खष्धेन मेकेण कतयन्नेककालिकम्‌ । 

उपस्पृश न्रिपवबणं स्वव्दैन स विद्युद्धथति ।१२४ 
जातिभ्रशकरं कमं कृत्माऽन्यतममिच्छया । 
चरेत्सांतपनं च्छ प्राजापलयमनिच्छया ॥१२५ 
सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमेन्दवः । 
मलिनीकरणीयेषु तपरः स्याद्यावकेूयषटम्‌ ।।१२६ 
तुरी ब्रह्महत्यायाः क्षत्त्रियस्य वधे स्मरतः । 
वेश्येऽण्रमशो वृत्तस्थे शूद्रे क्तयस्तु षोडशः ॥१२७ 
अकामतस्तु र्जन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
वषभेकसहस्नरा गा दध्यास्सु च॑रितव्रतंः ।।१२८ 

त्यच्दं चरेद्ा नियतो जशी श्रह्महणो व्रतम्‌ । . 
वस्दूरतरे प्रामावृच्रक्षमृखसिकेतनः ।१२६ 
पतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। 

प्रमाप्य वेश्यं कृत्तश्थं दद्यचेकशतं गवाम ।१३० 
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तदेव व्रतं कृत्स पण्मासान्शूद्रहा चरेत्‌ । 
वृषमंकादशा वापि कद्या्धिभ्राय गाः सिताः ॥१३१ 
माजीरनक्रुरौ हत्वा चापं मण्डूकमेव च । 
श्रगोधो्छ्ककाकाश्च शूद्रहलयात्रतं चरेत १३२ 
पयः पिवेत्तरिरात्रं बा योजनं वा.ध्वनो त्रजेत्‌ । 
उपस्प्शत््रवन्त्यां वा सूक्तं वाऽब्दंवतं जपेत्‌ ॥ १३३ 
अभि कारष्णायसीं दव्यात्सपं हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं षण्ड सेसकं चकमःषकम्‌ | १२४ 
घृतकुम्भं वराह तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ, 

शुके दिदायनं वत्सं॑क्रोंचं हत्वा व्रिहायणम्‌ ॥१३५ 
हत्वा हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च । 

वानरं श्येनभासौ च स्पशयेद्‌व्राह्यणाय गाम्‌ ।|१३६ 
वासो दद्य!द्धयं हत्वा प्रच नीटखन्छरृषान्गजम्‌ । 
अजमेषावनदृाहं खरं हत्वकहायनम्‌ ।१३५ 
करव्याद्‌स्तु मृगान्हत्वा षेनु दवात्पयस्िनोम्‌ ) 
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्र हत्वा तु कृष्णटम्‌ १३८ 
जीनकामु कवस्तावीन्प्रथग्दद्याद्रिलयुद्धये । 

चतुर्णामपि वर्णानां नारीहंत्वाऽनबस्थिताः ॥ , ३६ 
दानेन वधनिणकं सर्पादीनामशक्नबन्‌ । 
पककशश्चरेत्कर छट द्विजः पापापनुत्तये ।!१४० 
अस्थिमतां तु सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे 

पण्णे चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहव्यात्रतं चरेत ॥ {४१ 
१५ 
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भनुस्मरतिः । [ एकादशो 


किचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनस्थ्नां चेव दिमायां प्राणायामेन गद्रयति ॥१४२ 
फठ्दानां तु व्ृक्षाणां ददने जप्यम्रक्शतम्‌। 
गुल्मव्होखतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ | ९४३ 
अन्नादययनानां सत्वानां रसजानां च सवशः। 
फर ुऽगोद्रवार्ना च वृतप्राशो विरोधनम्‌ १४४ 
कृतजानामोषधघीनां जातानां च स्वयं वते, 
वृथालम्नेऽनु7न्छेदं दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १५४५ 
पतव्रतेरपोह्यं स्यादेने ¦ हसासमुद्धवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं करल शआगुतानाद्यभक्षगे ॥ १५४४ 
अन्ञानाद्रार्गों पीत्वा संस्कारेणैव गुद्रयति। 
मतिगूत्रमनि श्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ।॥ १४७ 
अपः मुरमाजनप्या मद्माण्डस्थितास्तंथा | 
पथ्चदात्र पिक्रपोत्या शङ्पु प्रीतं पयः ।॥१४८ 
स्यषा द्वा च मरि विधिवत्मनिगरद्य च। 
शूद्रोच्छि गश्च पौत्वाऽऽपः कुशत्रारि पिवेत्त््यहम्‌ ।१४६ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः । 
प्राणानप्पु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१५८० 
अक्तानदाश्य विण्मूत्रं सुत्रसघ्यटमेव च। 

पुनः संसफारमरन्ति त्रयो वगा द्विजातयः ।॥१५१ 
वपनं मेखरादण्डो मेक्ष्यचर्या व्रतानि च। 
निवर्तते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१६५२ 


ध्यायः | प्रायधित्तवणःनम्‌ | २२७ 


अभोज्यानां तु युक्ाऽञ्न खीशूद्रोच्छिदमेव च । 
जग्धा मांतममन््यज्च सपरत्रं यवान्ििवन्‌ ॥१५३ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेन्यान्यपि द्विजः। 
तावद्धवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः 1६५४ 
विड्वरादग्वतेट्रणां गोमायो कपिकाकयोः । 

प्राश्य मूत्रपुरीपाणि द्विजश्चाद्रायणं चरेत्‌ १५५ 
शाश्काणि युक्ता मांसानि भौमानि कथकानि च, 
अज्ञातं चंव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेन्‌ ।॥ १५६ 
क्रव्प्रदसूकरो्रणां कुत्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्रकृक़ विशोधनम्‌ ॥ १५५ 
मासिकान्नं तु योऽश्नीयादसमावतको दिजः । 

स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाटं चोदके वसेन्‌ ।।१५८ 
ब्रह्म (ब्रत) चारी तु योऽश्नीयान्मघु मांसं कथंचन । 
स कृत्या प्रक्रत कृञः व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥१५६ 
विडाक्काकाखुच्छिष्रं जग्ध्वाश्रनकुटस्यं च । 
केशक्रीटावपन्न' च पिव द्रह्यसुबचलाम्‌ ।१६० 
अभोज्यमन्न' नात्तउ्यमात्मनः द्ुद्धिमि°्दरता, 
अज्ञानभुक्तं तृत्ताय शोध्यं वाप्याशु शोधनः ॥ १६५ 
एषो उनाद्यादनस्योक्तो त्रतानां विविधो विधिः। 
स्तेयदोषापदतु णां व्रतानां श्रूयतां विधिः । १६२ 
धान्यान्नधनचोौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्िजोत्तमः। 
सजातीयगरृहादेव छ्च्डब्देन विशुध्यति ॥१६३ 


मनुस्परतिः। [ एकादशौ 


मनुष्याणां तु हरणे खीणां क्षेत्रगरहस्य च । 
करूपवारीजखानां च श्ुद्धिश्वान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥१६४ 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कत्वान्यवेश्मनि । 
चरत्सांतपनं कच्छ' तच्निर्यात्यात्मयुद्धय ॥१६५ 
भक्ष्मभोल्यापहरण यानशय्यासनस्य च | 
पुष्पमृफलानां च पच्वगत्यं विशोधनम्‌ ॥ १६; 
तणकाट्रुमाणां च युष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चख्चर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ । १६५ 
मणिभुक्ताप्रवाखानां तारस्य रजतस्य च। 

अयः कस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ।१६८ 
कार्पासकीटजोर्णानां द्िशफेक (रस्य) शफस्य च । 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चेष त्यहं पयः १६६ 
एतन्रतरपोहेत षापं स्तेयकृतं द्विजः । 
अगम्यागमनीयं तु त्रतेरेभिरपानुदेत्त ।॥५५० 
गुरुतल्पत्रतं कु प्रतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 

सख्युः पुत्रस्य च श्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।१५१ 
पतष्वसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 

मातुश्च श्रातु(स्तनयां) राप्रस्य गत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ ।१७२ 
एतास्िन्नस्तु भार्याथ नोपयच्छन्त॒ वुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातिदनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ।।१७३ 
अमानुपीपु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 

रतः सिक्त्वा जट चेव ङ्गच्छ' सान्तपनं चरत्‌ ॥१५४ 


ऽभ्यायः | गम्यागम्यवणनम । २२६ 


मेथुनं तु समासेन्य पुंसि योषिति वा द्िजः। 
गोयानेऽप्सु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत । १७५ 
चण्डालान्त्यश्ियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च। 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १५६ 
विप्रदृष्ं लियं भर्तां निरस्स््यादेकवैश्मनि । 

यत्पुंसः परदारेषु तच्रेनां चारयेद्रेतम्‌ । १७७ 

सा चेत्पुनः प्रटष्यत्त॒ सदृरोनोपमम्त्रिता । 

क्रच्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्प्रतम १५८ 
यत्करोत्येकरात्र॑ण वरपटीसेवनाद्विजंः। 

तद्‌ मेश्चमुग्जपन्नित्यं त्रिभिर््षं्यपोहति ।। १५६ 

णवा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । 

पतितेः सम्प्रयुक्तानामिमाः शणुत निष्कृतीः ।॥१८० 
संबत्सरण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८१ 

यो येन पतितेनेषां संसगं याति मानवः। 

स तस्यव व्रतं कुर्यात्तर्संसगंवि्ुद्धये ।॥१८२ 
पतितस्योद ई कायं सपिण्ठर्वान्धवेबहिः । 
निन्दितेऽहनि सायाह्न ॒ज्ञात्र्यत्विग्गुरुसननिधो ।\१८ 
दासी घटमपां पूणं पर्यस्येसप्रतवत्पदा । 
अहोरात्रमुपासीरन्नशौष्वं वान्धवः सह । १८४ 
निवतर्यश्च तस्मात्तु सम्भाषण सहासने । 

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चव दि लौकिकी १८५ 


२३० 


मनुस्म्रतिः। [ एकादशो 


ह्प्रेछठता च निवतत ॐपेष्ठावाप्यं च यद्धनं । 
ल्पेषठंशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ।।१८६ 
प्रायध्ित्तं तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवं। 

वेनैव साध प्रास्येयुः ज्ञात्वा पुण्रे जलाशये ॥१८५ 
स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकं । 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापृवं समाचरन्‌ ॥१८८ 
पतरेव विधि करुर्या्योपिप्र पतितास्वपि । 
वखान्प.नं देयं तु वसेयुश्च ग्रहान्तिके ।॥ ५८६ 
ण्नस्विमिगनिणिक्तन्नाथं किञ्चित्सदाचरन | 
कृतनिर्णजनां अ्रतान्न ज़ुगुसेत कर्िचित्‌ १६० 
याटध्नाश्च छन्नश्च विशुद्धानपि धमतः। 
शरणागतहन्तुस्र सखोहन्तृश्च न संवसेन ॥१६१ 

शेपा द्विजानां सावित्री नानृच्प्रत यथाविपि। 
लांश्चारयित्वा वीन्करच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥१६२ 
प्रायस्चित्तं चि-शैषन्ति विकमंस्थासनु ये द्विजाः। 
वर्मणा च परिव्यक्तास्तेषामप्यत रदित ॥१६३ 
यदर्दितिनाजयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम। 
हस्यटस्गंण शुध्यन्ति जप्येन तपतेव च ॥१६४ 
जपिःवा त्रीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः। 
मासं गोष्ठं पयः पीत्वा मुच्यतेऽससतिप्रहात्‌ ॥१६५ 
उपवासकं तं तु गोन्रजाष्पुन॑रागतम । 


प्रणतं परिप्रच्छयुः साम्यं सोभ्येच्छसीति किम्‌ ॥१६६ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवणनम्‌। २६१ 


सत्यमुक्तवा तु विप्रषु जिकिरयवसं गवम्‌ । 
गोभिः प्रवर्तिते तीथ कुर्युस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥१६७ 
ब्रात्यानां याजनं कृःवा परेषामन्त्यकम च । 
अभिचारमहीनं च निभिः कच्छ व्यपोहति ॥ {६८ 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विव्य च द्विजः 
संवत्स -..नाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १६६ 
श्रश्रगाटखरेदष्रो म्राम्यः क्रव्याद्धिरेव च । 
नराश्ोष्रवरादैश्च प्राणायामेन शुध्यति २०० 
पष्ान्नकाटता मासं संहिताजप एव॒ वा। 
होमश्च शाकटा नित्यमपक्तयानां विशोधनम्‌ ।।२५५ 
उष्र्यनं समारुह्य खरयानं तु कामतः । 

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुष्यति ।२५२ 
विनाऽद्धिरप्सु वाऽप्यात्तः शारीरं सन्निपेन्य च । 
सचंरो वदहिराष्टुय गामालभ्य विश्युद्धति ॥२०३ 
वेदोरटितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे । 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायधित्तमभोजनम्‌ ॥२०४ 
हुंकारं ब्राह्मगस्योक्तवा त्वंकारं च गरीयसः। 
स्नात्वाऽनश्नन्न इः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ।२ ०५ 
ताडयित्या त्रणनापि कण्डं बाबध्य वाससा। 
विवादे वा बिनिञिस्य प्रणिपदय प्रसादयेन्‌ ॥२८६ 
अवगृूय त्वन्द्‌ रातं सदस्रमभिहत्य च ।' 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते २०७ 


३२ 


मनुस्खतिः । [ एकादशो 


शोणितं यावतः पसुन्संगृहणात्ति महीतटे । 
ताचर्स्यच्दसदस्राणि तत्तां नरकं (ज्जे) वसेत्‌ ॥२८८ 
अवगूय चरेत्कन्छमतिकरच्छ' निपातने । 
कन्छातिकृच्छ) कु्घीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ।॥२०६ 
अनुक्तनिष्करृतीनां तु पापानामपनुत्तये । 

शक्ति च वेश्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ २१० 
यंरभ्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । 

ताभ्यो उभ्युपायन्वक्ष्यामि देवपिपितृसेनितन्‌ ।॥२११ 
उयह प्रातसूत्यहं सायं उयहमद्यादयाचितम्‌ । 

यह्‌ परं च नाश्नीयास्राजापन्यं चरन्दरिजः ॥२१२ 
गोमूर्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ' सान्तपनं स्म्रतम्‌ ॥२१३ 
एकेकं म्रासमश्नीयात्यहाणि त्रीणि पूववन्‌ । 

यह्‌ चोपवसेदन्ययमतिकरच्छः चरन्दिजः ॥२१४ 
तरकृच्छ चरन्विप्रो जटक्षीरघृतानिखान्‌ । 
प्रतित्यहं पिबदुष्णान्सङ्ृत्ख्ञायी समाहितः ॥२१५ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम न्छोऽयं सवपापापनोदनः ॥२१६ 
एकेकं हसपेदििण्डं कृश्ण शुश्टे च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृश खिषचणमेत्तब्ान्द्रायणं स्पृतम्‌ ॥२१७ 

एतमेव विधि ङरस्नमाचरेद्यवमध्यमे । 

शुङ्खपक्ष(दि नियवश्वरश्चान्द्रायणं व्रतय २१९८ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवणनम २३३ 


अष्टावश्टौ समश्मीयात्िण्ड(न्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचन्द्रायणं चरन्‌ ॥२१६ 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपण्डान्विप्रः समादितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिष्य चान्द्रायणं स्मृतम्‌ २२० 
यथाकथंचितिण्डानां तिम्बोऽशोतीः समभ।दितः। 
मासेनाश्नन्डविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌ ।|२२१ 
एतद्रद्रास्तथादितया वसवश्च(चरन्त्रतम्‌ । 
सर्वाक्रुशलमोक्षाय मरुलश्च महषिभिः ।।२२२ 
महाव्याहतिभिर्हौमः कतव्य: स्वयमन्वहम्‌ । 
अदहिसा सत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥२२३ 
व्रिरहस्िनिशायां च सवासा जखमाविशेत । 
खीशुद्रपतितांशरेव नाभिभापत कर्टिचित्‌ २२४ 
स्थानासनाभ्यां विहरदशक्तोऽधः शयोत वा । 
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्गुरुदेवद्विजाचकः २२५ 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्व॑ष्येव व्रतेष्वेवं प्रायधित्ताथमारतः २२६ 
एतरदविजातयः शोध्या तव्रतेराविष्कृतेनसः। 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्ररहोमेश्च शोधयेत्‌ २२७ 
ख्यापनेनानुतपेन तपसाऽध्ययनेन च । 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ।।२२८ 
यथा यथा नसोऽधमे स्वयं कृत्वाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधमेण मुच्यते ।।२२६ 


मनुस्मृतिः । / एकादशो 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम गदति । 

तथा तथा शरीरं तत्तनाधमण मुच्यते ॥२३० 
करुच( पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापादप्रमुच्यते । 
नेवं कुर्या पुनरिति निदरत्या पूयते तु सः २३१ 
एवं संचिन्त्य मनस। त्रेव्य कमफटोदयम्‌ । 
मनोवाडमृत्तिभि्नित्यं शुभं कम समाचरेत्‌ ॥२३२ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाक्कृवा कम विगर्दितम्‌। 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्डितोयं न समचरत्‌ ।।२३३ 
यस्मिन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्त वत्तपः कु्यांद्यावत्तुष्टिकरं भवेन ।२३४ 
तपोमूलमिदं सव देवमानुषकं सुखम । 

तपोमध्यं वुः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेदद्‌ शिभिः।।२३५ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्त्रस्य रक्षणम्‌ 
वैश्यस्य तु तपो वार्तां तपः शद्रध्य सेवनम ॥२३६ 
ऋषयः यतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 

तपसे प्रपश्यन्ति त्रेटोकष्यं सचराचरम ॥२२७ 
ओपधान्यगदरो (गदा) षिद्यय। देवी च विविधा स्थितिः | 
तपस्व प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम ॥२३८ 
यदस्तं यद्रापं यद्ग यच्च दुष्करम । 

सवं तत्‌ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३६ 
महापातकिनश्चेव रोषाश्च। कायंकारिणः। 

तपसंव सुतप्तेन - मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ।।२४० 


ऽध्यायः | तपमहत्वफल्वणनम्‌ | २३५ 


कीटाश्चाहिप तङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च 
स्यावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात्‌ ।(२४१ 
यक्किचिदेनः कुवन्ति मनोवाङमूर्तिं (कम) भिजनाः। 
तत्सवं निदेहन्याज्चु तपसंव॒ तपोधनाः ॥२४२ 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौ कसः । 

ल्याश्च प्रतिगरहणन्ति कामान्संवधयन्ति च ॥२४६ 
प्रजापतिरिदं शाखं तपसंवाखरजस्रभुः । 

तथेव वेदानृषयन्तपसा प्रतिपेदिर ।>४४ 

इत्ये (यदे) तत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
सवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्य (मुद्धवम) मत्तमम ।।२४ 
वेदाभ्यामोऽन्व्टं शक्त्या मटायज्ञक्रियाश्चमा । 
नाशयन्त्याश्चु पापानि महापातकजान्यपि ।।२४६ 
यप्रेधस्तेनसा वह्धिः प्रान्तं निदहति क्षणात । 

तथा ज्ञानाभनिना पापं सव दहति वैदविन्‌ ।|२४७ 
इव्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चितं यथाविधि । 

अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ।२४८ 
सत्याटरतिप्रगवकाः प्राणायामाप्तु षोडश । 

अपि श्रणहणं मासादुनन्यदरहः कृताः ॥(२४६ 
कत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ' च प्रतौत्यचम । 
माहित्रं शुद्रश्च सुरापोऽपि विश्युध्यति ।२५० 
सक्र नप्तवाञस्य वामीयं शिवसङ्कटेपमेव च । 
अप्यय सुवणं तु क्षणाद्धवति निमेः ॥२६५१ 


२३६ 


मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


हवी ष्यान्तो यमभ्यस्य न तमं ह इतीति च। 
जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुष्यते गुरुतल्पगः ॥२५२ 
एनसां स्थृलसृक्ष्माणां चिकीपषन्नपनोदनम । 
अवेत्यचं जपेदब्दं यतिकञ्चेदमिततीति वा ॥२८३ 
प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्तौ चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते म(नवसू्यहात्‌ ॥२५४ 
सोमारौद्रं तु वहनाः समामभ्यस्य शुध्यति । 
स्रवन्तयामाचरन्ल्ञानमयम्णासिति च तृचम्‌ ॥२५५ 
अब्दाथमिन्द्र मित्येतदेनस्वी सप्रकं जपेत्‌ । 

अप्रशस्तं तु कृत्वाऽप्सु मासमासोत भक्षभुक्‌ २५६ 
मन्त्रैः शाकठहोमीयेरब्दं हृत्वा घृतं द्विजः । 
सुगुव॑प्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इच्यचम २५७ 
महापातकसयुक्तोऽनुगच्छद्राः समाटितः। 
अभ्यस्याब्दं पावमानोर्मक्षादारो विशुध्यति ॥२५८ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌, 
मुच्यते पातकः सवः पराकः शोधितस्ियिः॥२५६ 
यहं तूपवसेष्युक्तखिरद्वोऽभ्युपयन्नपः । 

मुच्यते पातकः सवं खिजे पित्वाऽघमषेणम्‌ ।।२६० 
यथाश्वमेधः क्रतुरार्‌ सबवेपापापनोदनः। 
तथाऽघमषणं सूक्तं सवेपापापनोदनम्‌ ॥२६१ 

हत्वा खोकानपीमांखी नश्नन्नपि यतस्ततः । 

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नेनः प्राप्रोति किञ्चन ।२६२ 


ऽध्यायः | प्रायच्ित्तवबर्णनम्‌ । २३७ 


क्रुक्सहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समादहितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां सवपापः प्रमुच्यते ।२६३ 
यथा महाहृदं प्राष्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सव वेदे त्रिवृति मञति ॥२६ 
ऋचो यजूषि चाद्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञयखिघर्रेदो यो वेदनं स वेदवित्‌ ।२६५ 
आयं यस्तयक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 

स गुद्योऽन्यखिवद्रेदो यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥२६६ 


इति मानवे धमशास्रे भृगुप्रोक्तायां 
मनुस्मृलयामेकादशोऽध्यायः ।। ११ 


"~ ८0 -~ 


द्वादशोऽध्यायः 
अथेदानीं कमणायुभा्युभफलवर्णनम्‌ | 


चातुवण्स्य र्म्रोऽयम॒क्तो धर्मस्त्रयाऽनघ । 
कमणां फटनिव्‌ ति शंस नस्तत्त्वतः पराम ॥१ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । 
अस्य सवं & णुत कमयोगस्य निर्णयम्‌ ॥२ 


८५ 


मनुस्मृतिः । [ ददशो 


डुभाद्युभफटं कम मनोवाग्देहसम्भवम्‌ । 

कमजा गतयो नृणसुत्तमाधममध्यमाः ॥(२ 
तस्येह ॒चविविधस्यापि व्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्य स्प्रवतकम्‌ ।४ 
परद्रव्येष्वभिध्यनं मनसाऽनिषएरचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ५ 
पारष्यमनृतं चंव पंशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाड््रयं स्याचतुविधम्‌ ॥६ 
अदत्तानामुपादानं दिसा चंवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं तरिविधं स्मृतप्‌ ।+७ 
मानसं मनसंबायमुपमृक्त शुभाद्युभम्‌। 

वाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरजं; कमदोपर्याति स्थावरतां नरः 

वाचिकः पक्षिमृगतां मानसरन्यजातिताम्‌।।६ 
वागदंडोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तग्रव च । 
यस्यते निहिता बद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१० 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सवभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ सुसंयम्य तततः सिद्धि निगच्छति ॥११ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते 
यः करोति तु कर्माणि स भूतारमोच्यते वुधैः ॥१२ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मा न्यः सहजः सबदेदटिनां । 

येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मघु ॥१३ 





ऽध्यायः | कमणां श्रुभाल्ुभफलवर्णनम्‌ । २३६ 


तावुभौ मूतसंपरक्तौ महान्क्षे्रज्ञ ण्व च । 

उञ्चावचंषु भूतेषु स्थितं तं उ्याप्य तितः ॥१४ 
असंख्या मृत्तयस्तप्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सततं चेट्रयन्ति याः ।१५ 
पञ्चभ्य ण्व भूतेभ्यः (मात्राभ्यः) प्रय दुप्कृतिर्ना नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनार्थींयमन्यदुत्पद्यते ध्रवम्‌ ।१; 
तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणगेह यातनाः । 

तास्व भूतमाच्रासु प्रीयःते विभागशः १५ 
सोऽनुभूयासुष्वोदकानदोषान्विपयसङ्गजान्‌ । 
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥१८ 
तौ घमं पश्यतस्तघ्य पापं चातन्द्रितौ सह । 

याभ्यां प्राप्नोति सप्रक्तः प्रव्येह च सुखासुखम्‌ ॥१६ 
यथाचरति धम स प्रायशोऽव्रममल्पशः। 

तेरेव चावतो भूतेः स्वे सुखमुपाश्नुते ।२० 

यदि तु प्रायशोऽयम सेवते धममल्पशः । 

तभतेः स परिनयक्तो यामीः प्राप्नोत्ति यातनाः ।२१ 
यामोस्ता यातनाः प्राप्य स जीयो वीतकल्मषः। 
तन्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥२२ 
णता दृध्राऽस्य जीवस्य गतीः स्परेनेव चेतसा । 
धमेतोऽधरमेतश्चेव धमं दध्यात्सदा मनः ।२३ 

सन्त्व रजस्तमश्चव च्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
यव्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ।२४ 


२४० 


मनुस्परतिः। [ हयद्‌ 


यो यदंषां गुणो देहे साकल्ये नातिरिच्यते । 

स तदा तद्व.णप्राय तं करोति शरीरिणम्‌ ।॥२५ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागहपो रजः स्प्रतं | 
रतद्वथापिमदेतेषां सवभूताध्रितं वपुः । २६ 

तत्र यत्मरीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशारतमिव शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥२५७ 

यत्तु दु-खसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः | 
तद्रजोप्रतिपं विद्यात्सततं हत देहिनाम्‌ ॥२८ 
यत्तु स्यान्मोदसयुक्तमन्क्त विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्ष्यमविज्ञयं तमम्तदुपधारयत्‌ ॥२६ 
त्रयाणामपि चतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अगश्र-यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक््याम्यशेषतः।३० 
वदाभ्यासस्तपः ज्ञानं शोचमिद्दरियनिग्रहः । 
धमकियाञ्यचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥३१ 
आरम्भरुचिताऽथयमसत्कायपस्मिदः । 
विपयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ३२ 
खोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौय नास्तिक्य' भिन्नवत्तित । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तमसं गुणलक्षणम्‌ ।।३३ 
त्रयाणामपि चतेधां गुणानां चिपु तिष्ठत्‌, 
इदं समासिक श्येय क्रमशो गुणरक्षणम्‌ ।।३४ 
यत्कम कृत्वा कुश्च करिष्यंश्चव खलति । 
तज्जोयं विदुषा सवं तामसं गुणलक्षणम्‌ ३५ 
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येनास्मिन्कमगा रोके ख्यातिमिच्छति पुष्करम्‌ | 

न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ।३६ 

यत्सवेणेच्डति ज्ञातुं यन्न छम्नति चाचरन्‌ 
| येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्वगुणटक्षणत्‌ ।३५ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्स्व थ उच्यते । 
स्वस्य रक्षणं धमे; श्रे चमेषां यथोत्तरम्‌ ।॥३८ 
येन यांस्तु गुगेनंषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवेष्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तियक्त्वं तमसा निव्यमिव्येषा तरिविधा गतिः ४० 
त्रिविधा च्रिविधेपा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाम्या च कमविद्याविरोषतः ।४१ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्च॑व जघन्या तामसी गतिः ।।४२्‌ 
दस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्डेच्छाश्च गर्हिताः। 
सिदा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४२ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः । 
रक्षसि च पिशाचाश्च तामसीपृत्तमा गतिः 1४४ 
मला मल्ला नटाश्चैव पुरूषाः शखघ्रत्तयः । 
दुतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसो गतिः ॥४५ 
राजानः क्षल्रियाश्चेव राज्ञां चेव पुरोहिताः। 
वादृयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ४६ 
१६ 


। 
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गन्धर्वा गृह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये। 
तथेवाप्सरसः सर्वां राजसीपृत्तमा गतिः ।।४७ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वंमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सास्विकी गतिः 1४८ 
यज्वान क्रषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
पितरेव साध्याश्च द्वितीया सास्तिकी गतिः ॥४६ 
ब्रह्मा विश्वस्रजो धमा महानन्यक्तमेव च । 

उत्तमां सात्िकीमेतां गतिमाहमनी षणः ।५० 

एष सवः समुदिष्टखिश्रकारस्य कर्मणः । 
त्रिविधलिविघः कृत्स्रः संसारः सवेभौतिकः ५१ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्कन धमंस्यासेवनेन च । 
पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ।॥५२ 
यांयां योनिं तु जीवोष्यं येन येनेह कमणा) 
क्रमशो लाति खोकेऽस्मिस्तत्तससव निबोधत ॥५३ 
वहून्वषगणान्धोरान्नरकान्प्ाप्य कततक्षयात्‌ । 
संसारान्प्रतिपदयन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ | ५४ 
श्रसुकरखरोषए्राणां गोऽजाविमगपक्िणाम्‌ । 
चण्डाटपुकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५५ 
कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चेव पक्षिणाम्‌ । 
हिखराणां चव सत्वानां सुरापो ्राह्मणो त्रनेत्‌ ५६ 
दूतादिसरटानां च विरख्धां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
हिखाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सदखरशः ५७ 


ऽभ्यायः | कृतकमफखवर्णनम्‌ । २४३ 


तृणगुल्मलतानां च क्रञ्चादां दष्टिगामपि। 
ऋूरकमेकृता चेव शतरो गुरुतल्पगः ॥५८ 

दिस्रा भवरिति क्रत्यादाः कृमयोञमेष्यभमक्षिणः | 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताञन्त्यश्ब्रीनिषनिणः।।५६ 
संयोगं पतित्गेनव्व। परस्येव च योषितम्‌ । 
अपहत्य च विप्रं मवति ब्रह्मराक्षसः ६० 
मणिमुक्तप्रवाखानि हृत्वा लोभेन मानवः 
विवधानि च रत्नानि जायते हेमकतः षु ।६१ 
धान्यं हृत्वा भक्स्प्राखुः काश्यं हसो जटं वः। 
मधु दंशः पयः काको रसं शा नङ्खखो घृतप्‌ ।॥६२ 
मांसं गृध्रो वपां मदृगुस्तंछं तंख्पकः खगः 
चीरीवाकस्तु छवणं बलाका शङ्कनिदं धि ६३ 
कौशेयं तित्तिरि्टत्वा ्षौमं हृत्वा तु ददुरः। 
कार्पासतान्तवं क्रोभ्वो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌ ।६४ 
छच्छ्रुन्दरीः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु बर्हिणः । 
श्ावित्कृतान्न विकिधमकृतान्न' तु शल्यकः ।।६५ 
वको मवति त्वाऽप्नि गृहकारी ह्युपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ।।६; 
वको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मकटः। 
स्रीमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्रः पशूनजः 1६ 
यद्रा तद्वा परद्रन्यमषष्टय बरार; । 

अवश्यं याति तिक्तं जग्ध्वा चेवाहृलं हविः ।६८ 
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खियोऽप्येतेन कल्पेन दत्वा दोषमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यास्वमुपयान्ति ताः ॥६६ 
सेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमभ्यश्च्युता वर्णां ह्यनापदि । 
पापान्ससृत्य संसार नन्प्रष्यतां यान्ति (स्युपु) शत्रुषु ।।५८ 
वान्ताश्युल्कामुखः प्रतो विप्रो धर्मासम्वकाच्च्युतः । 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कूटपूतनः ।\७६ 
मेत्राभ्षिञ्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पुयभुक्‌ । 
चेटाशकश्च भवति शूद्रो ;धर्मात्स्वकाच्च्युतः ।|७२्‌ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विपयात्मकाः। 

तथा तथा कुशरता तेषां तेपूपजायते ७३ 
तेऽभ्यासात्कमेणां तेषां पापानामल्पनुद्धयः। 
संप्रप्लुषन्ति दुःखानिईतासु तास्विह योनिषु ।।७४ 
तामिखादरिषु चोप्रपु नरकरपु विवतेनम । 
असिपत्यनादीनि बन्पनच्छेदनानि च ।७८ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोटूकश्च भक्षणम्‌ । 
करम्भवादुकातापन्ङुम्मोपाकांश्च दारुणान्‌ ।॥७६ 
संभवांश्च वियोनीपु दुःखप्रायासु नित्यशः| 
शीतातपाभिघार्तांश्च विविधानि भयानि च ।॥७< 
असक्रद्रभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रष्यत्वमेव च ।।५८ 
वल्धुप्रियवियोगाश्च संवासं चेव दुजंनेः । 
द्रन्याजेनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌।५६ 


ऽध्यायः ] तकमंफुटवर्णनम्‌ । २४५ 


जरां चेवाप्रतीकार व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । . 
क्ठेरशांश् बिविधाँन्तांस्तःन्प्रव्युमेव च दु जेयम्‌ ।८० 
याद्रशेन तु भावेन यद्यन्‌ कमं निषवते । 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फटमुपाश्ुते ।। ८१ 

एय सवः समुदिध्ः कमणां वः. फलोदयः | 
नेश्रयसकरं कम ॒विग्रस्येदं निबोधत ॥८२ 
व॑दाभ्यासत्तपीज्नानमिन्दरियार्णां च संयमः । 
अहिसा गुषेवा च निःप्रयसकरर्‌ परम ८३ 
सर्वेषामपि चतेषां चुभानामिह कमणाम्‌ | 
किचिच्छ यस्करतरं क्मोक्त' पुरषं प्रति ॥८४ 
सवंषमपि चेतेष।मात्मज्ञानं परं स्मृतम | 
तद्धयम्रय' सवविश्यानां प्राप्यते द्यमतं ततः || ८५ 
षण्णामेषां त॒ पूवां कमणां प्रेय चेह्‌ च। 
प्रयस्करतरं ज्ञेयं सवदा कम वेदिकम्‌ || ८६ 
वेदिके कमयोग तु सर्वाण्येतान यशेषतः। 
अन्तभवन्ति क्रमशम्तस्मिस्तस्मिच्रियाविधौ ॥८७ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नेैःप्रेयसिकमेव च। 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमे वेदिकम्‌ ।८८ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कमं कीत्यते । 
निष्कामं ज्ञतपूव तु नित्रत्तमुपदि श्यते ।८६ 
प्रवृत्तं कम संसेऽ्यं देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निव्र्तं सेवमानस्तु ` मूतान्येत्येति पश्च वे ६० 
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सवभूतेषु चात्मानं सवमूतानि चात्मनि । 

समं चश्यन्नाटमयाजी स्वाराञ्यमधिगन्छति ।६१ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः 
आरमज्ञाने शमे च स्यद्रदाभ्यासे च यल्लवान्‌ ६२ 
एतद्धि जन्मसाफल्य ब्राह्मणस्य विशेपतः। 
प्राप्यतत्करृतक्कत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ।६३ 
पित्रदेवमनुष्याणां वेदश्चष्ुः सनातनम । 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशाख्रमिति दितिः ।६४ 

या वेदबाह्याः श्रुतयो (स्परतयो) याश्च काश्च कटष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥६५ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्तिवस्तेच)यान्यतोऽन्यानिकानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्धालिकतया निष्फरान्यनृतानि च ।६5 
चातुवण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ । 

भूतं भवद्भविष्यं च सव वेदालसिध्यति ॥६५ 

शब्दः स्पराश्च शूपं च रसो गन्धश्च प॑चमः। 

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगंणकमतः ।।६८ 

विभति सवभूतानि वेदशाखरं सनातनम । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम ।६६ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सव॑लोकाधिषत्यं च वेदशाख्रविददहति ।।१०५ 

यथा जातबलो बहिद्य्द्रानपि द्रुमान्‌ । 

तथा दहति वेदज्ञः कमजं दोषमात्मनः ।।१०१ 


ऽध्यायः ] धममेनिर्णयकतृकपुरुषवर्णनम । २४७ 


वेदशास्राथंतच्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।१०२ 
अज्ञेभ्यो म्रन्थिनः श्रष्ठा म्रन्थिभ्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३। 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रयसकरं परम्‌ । 

तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽम्रतमश्नुते ।१०४ 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शाखं च विविधागमम्‌, 

त्रयं सुविदितं कायं धमशुद्धिमभीप्सता ॥१०५ 

आष धर्मोपदेशं च वेदशाख््राविरोधिना । 
यस्तकंणानुसंधत्त स धमं वद नेतरः ॥ १०६ 
नैःश्रेयसमिदं कम यथोदितमरोषतः। 

मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यमुपदेक्ष्यते (दिश्यते) १०७ 
अनास्रातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्धवन्‌ । 

यं शिशा ब्राह्मणा ब्रूयुः सः धमः स्यादशङ्कितः ।।१०८ 
धमणाधिगतो यस्तु वेदः सपरितर'हणः। 

ते शिष्टा ब्राह्मण ज्ञयाः श्रुतिप्रनय्षदेतवः १०६ 
दशावरा वा परिषद्यं धम परिकल्पयेत्‌ 

त्वरा वापि वृत्त्या तं धम न विचाखयेत्‌ ।।११० 
्रविद्यो देतुकश्तकां नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवं परिषध्यादशावरा । ५११ 

ऋग्वेद विदयज्जुवि्च सामवेदविदेव च । 

उयवरा परिषज्ज्ञेया धमंसंशयनिणये ॥११२ 
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एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येदुद्धिजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽय॒तेः ११३ 
अघ्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिपत्वं न वियते ॥११४ 

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा घरममतद्धिदः। 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्तुननुगच्छति ॥ १५५ 
णतद्रोऽभिदितं सव्र निशश्रयसकरं परम्‌। 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।। ११६ 
एवं स भगवान्देवो लोकानां दितकाम्यया | 
धमेस्य परमं गुह्यं ममेदं सवमुक्तवान्‌ ॥११५ 
सवमात्मनि संपश्येत्सच्ासच्च समादितः | 

सवं ह्य त्मनि संपश्यन्नाधर्म कुमते मतिम्‌ (मनः) ॥११८ 
आत्मेव देवता; सर्वाः सवमात्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयस्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥११६ 
खं सन्नि्रशयेत्वपु वचे्नस्पशनेऽनिल्म । 
पक्तिद्रमयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूतिषु ॥१२० 
मनसीन्दु' दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुः बटे हरम्‌ । 
वाच्यग्रि मित्रम॒त्सगं प्रजने च प्रजापतिम्‌ १२१ 
प्रशासितारं सवंषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विदत्तं पुष्षं परम्‌ ।।१२२ 
एतमेके वदन्त्यत्नि ममुमम्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।१२३ 


धर्मनिण (ज ॥ ^ 
ऽध्यायः | धमनिणयकतृकपुरुपवर्णनम्‌ । २४६ 


एष सर्वाणि भूतानि पच्वभिवर्याप्य मतिभिः | 
मभ [\ [| 

जन्मुद्धिक्षय नित्यं संसारयति चक्रवन्‌ ॥५२४ 

एवं यः सवभूतेषु पश्यव्यात्मानमात्मना । 

स सवसमतामेव्य ब्रह्माभ्यति परं पदम्‌ ॥१२५ 

इत्येतन्मानवं शास्र भ्रगप्रोक्त पटन्द्रिजः | 

भवत्याच।रवाचित्यं यवं प्रालुयाद्रतिम्‌। {२६ 


डति मान्ते घमशम्त्र मगुप्रोक्तायां मनुस्मृ््यां 
दरादशोऽध्यायः | 
=>, 
मनुस्मरतिः समाप्तपा । 
शुभ भवतु । 
छः - 





॥ श्रीः ॥ 


% नारदीयमनुस्ष्तिः > 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 

अथादौ--व्यवहारदरशनविधिः | 
मनुः प्रजापतियस्मिन्काटे राञ्यमवूमुजत । 
धर्मंकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सलयवादिनः ।॥१ 
नष धमं मनुष्येषु व्यवहारः प्रकल्पितः । 
द्रा च व्यवहाराणां राजा दण्डध्ररः करतः।।२्‌ 
टिखितं साक्षिणश्चात्र द्रौ विधी सम्प्रवतितो। 
सन्दिग्धाथविशुद्धयथं हयोर्विवदमानयोः ॥३ 
सोत्तरोऽनुत्तरध्येव स विन्नयो दहिलक्षणः। 
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विलेखापूवकः पणः ।।४ 
विवादे सोत्तरपणे दवयोयस्तत्र हीयते । 
स॒ पणं स्वकृतं दाप्यो विनयं च पराजये ।५ 
सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता । 
तद्धानौ दीयते वादी तर॑स्तामूत्तरो भवेत्‌ ।।६ 


ठयवहारदशनविधिः। २५१ 


कुलानि श्रेणयश्चव गणाश्चाधिङ्कता तरपः। 
प्रतिष्ठा स्यवहारस्य गुबषासुत्तरोत्तरम्‌ ।\७ 

स॒ चतुष्पाश्चतुः स्थानश्चतुः साधन ण्व च। 
चतुर्हितश्वतुर्व्यापी चतुष्कारीति की्यते ८ 
अष्टाङ्गोऽष्रादशपदः शतशाखस्तथव च । 
त्रियोनिह्‌धमियोगश्च दिद्धो द्विगतिस्तथा ॥।६ 
धमश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ | 
चतुष्पाब्यवहारोऽयमुत्तरः पूवबाधकः ॥१५ 
तत्र सत्ये स्थितो धमां व्यवहारस्तु साक्षिषु । 
चरित्रं पुस्तकरणं राजाज्ञया तु शासनम ।।१५ 
सामाद्युपायसाध्यत्वाच्वतुः साधन उच्यते । 
चतुर्णामाश्रमाणां च रश्रणात्स चतुर्दितः।।१२ 
कत्‌ नथौ साक्षिणश्च सभ्यान्राजानमेव च 
व्याप्नोति पादशो यस्मा्रतुव्यांपी ततः स्मृतः ।।१३ 
धमंस्यार्थस्य यशसो खोकपक्तस्तथंव च । 
चतुणां करणादेषां चतुष्कारी प्रकोतितः ।१४ 
राजा सपुरुषः सभ्याः शास्त्रं गणकरेखको । 
हिरण्यमम्निरदकमश्रङ्ः स उदाहतः ।।१५ 
्रृणादानं ह्युपनिधिः सम्भूयोत्थानमेव च । 
दक्लस्य पुनरादानमहश्रषाभ्युपेरय च ।।१ 
वेतनस्यानपाकमं तथंवास्थामिविक्रयः। 
विक्रीयासम्प्रदान च क्रीत्वानुशय एव च ।\ १, 


. ९) 


नारदीयमनुस्खतिः। 


समयस्यानपाकमे विवादः कषित्रजस्तथा । 
खीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम्‌ ॥१८ 
वाक्पारुष्यं तथेवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । 

यतं प्रकीणकं चेत्यष्ठादशपदः स्तः । १8 
एषामेव प्रमेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्मरतः । 
क्रियामेदान्मनुप्याणां शतशाखो निगद्यते ॥२० 
कामात्रोधाच्च रोभा्च त्रिभ्यो यस्मात्‌ प्रवतते । 
त्रियोनिः कीव्यते तेन त्रयमेतद्धिवादकरत ।।२१ 
व्ययभियोगस्तु विज्ञय शङ्कातच्वाभियोगतः। 
सङ्कासतां तु ससर्गात्तत्वं होदढादि दशनात्‌ ।।२२ 
पक्नद्रयाभिसम्बन्धाद्‌ द्िद्रारः स उदातः । 
पुववादस्तयोः पक्षः प्रतिपश्नस्तदुन्तरः ।२३ 
भूतच्छटानुसारित्वाद्‌ द्विगतिः स उदाहतः । 
भूतं तत्वाथयुक्तं तत्‌ प्रमादाभिहितं छलम्‌ ॥२४ 
तत्र शिरं हं राजा मपयेद्धमसाधनः | 
भूतमेव प्रपद्यत घममूखा यतः भ्रियः ।२५ 
धमणोद्धरतो राज्ञो व्यवहारान्कृतातमनः। 
सम्भवन्ति गुणाः सप्र सप्र वह रिवाचिषः।|२६ 
धर्मश्चाथश्च कीर्तिश्च लोकपक्तिरुपग्रहः। 
प्रजाभ्यो बहुमानं च स्वर्गस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥२७ 
तस्माद्‌ धममांसनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 
समः स्यातसबभूतेषु विद्‌ वस्वतं त्रतम्‌ ।।२८ 


व्यवहारदर्शनविधिः। २५३ 


धमशाखरं पुररकरत्य प्राडविवाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पश्येद्‌ त्यवहाराननुक्रमान्‌ ।।२६ 
आगमः प्रथमः कार्या व्यवहारपदं ततः। 
विवित्सा निणयश्चति दशनं स्याल्नतुर्विधरम २० 
धमशास्रा्थंशाखाभ्यामविरोधन पार्थिवः । 
समीक्षमाणो निपुणं उ्यवहारगती घनाः ।।३१ 
यथा मृगस्य विद्धस्य म्रगव्याधः पदं नयेन । 
कक्षे शोणितटेशेन तथा धमपदुं नयेन |) ३२ 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ ध्मशाखाथशाख्रयोः । 
अर्थशाख्रोक्तसुत्सञ्य धर्मशासखरोक्तमाचरेन ॥३३ 
धमशाख्रविरोघे तु युक्तियुक्तोऽपि धमतः । 
व्यवहारो हि बख्वान्‌ धमस्तेनापचीयते ।३४ 
सुक्ष्मो दहि बटख्वान्‌. धर्मो दुर्विचारस्त्वतीन्दरियः। 
अतः प्रत्यश्चषमागण व्यवहारगति नयेत्त ३५ 
यादयचोरोऽपि चोरत्वं चोरश्चायाव्यचोरताम्‌ । 
अचोरश्चोरतां प्राप्नो माण्डत्यो व्यवहारतः ३६ 
सखीषु रात्रौ बदिर्मामादन्त्वेश्मन्यरातिषु । 
व्यवहारः कृतोऽप्येपु पुनः कतेव्यतामियात्‌ ।३७ 
गहनत्वाद्विवादानामसाम््यास्स्म्रतेरपि । 

क्रृणादिषु हरेत्काखं कामं तत्वबुभुत्सया ॥३८ 
गोभूहिरण्यख्रीस्तेयपारष्यात्ययिकेषु च । 
साहसेष्वभिशपे च सद्य एव ॒विवादयेत्‌ ।।३६ 


५८४ नारदीयमनुस्यतिः। 


अनिवेद्य तु यो राज्ञः सन्दिम्धेऽथे प्रवतंते । 
प्रसद्य स॒ विनेयः स्यात्स चाप्यथ न सिध्यति ।।४० 
वक्तव्येऽथ न तिष्ठन्तमुत्करामन्तं च तटचः। 
आसेधयेद्धिवादार्थीं यावदाह्वानदशंनम्‌ ।।४१ 
स्थानासेधः काटकृतः प्रवासात्कमणस्तथा । 
चतुविधः स्यादासेधस्तमासिद्धो न लक्चेयेत्‌ ।।४२ 
नदीसन्तारकान्तारदुद शोपश्रवादिषु । 

आसिद्धस्तं परासेधमुत्तरामन्‌ नापराध्नुयात ।४३ 
आसेध्यकालट आसिद्ध आसेधं योऽक्तिकतंते । 

स॒ विनेयोऽन्यथाक्ुवन्नासेद्धा दण्डभाग्भवेत्‌ ।४४ 
निवेष्टुकामो रोगार्तो यियक्षुत्यसने खितः । 
अभियुक्तस्तथान्येन राजकार्याद्यतस्तथा ।(४६५ 

गवां प्रचारे गोपालाः सस्यावन्ध कृषीवलाः । 
शिल्पिनश्चापि तत्का आयुधीयाश्च विग्रहे ।४६ 
अप्राप्रन्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो व्रती । 
विषमस्थश्च नासेध्या नन्वनानाद्येन्नएः 1४७ 
नाभियुक्तोऽभियुञ्खीत तमतो(ह्या ? त्वाथेमन्तरा । 
न चाभियुक्तमन्येन विद्धः न व्यद्ध.महति ।५४८ 
यमथमभियुञ्जीत न तं विप्रकृत नयेत्‌ । 
नान्यत्‌ पक्नान्तरं गच्छद्‌ गच्छन्पूर्वात्‌ स दीयते ।४६ 
न च मिध्याभियुञ्जीत दोषो मिथ्याभियोगिनः। 
यस्तत्र विनयः प्रोक्तः सोऽभियोक्तारमात्रजेत्‌ ।५० 


व्यवहारदरशनकिधिः । >५६ 


सापदेशं हरन्‌ कालमक्र्वश्चापि संसदि । | 
उक्त्वा वचो विन्रुवश्च हीयमानस्य ठक्णम्‌ ५१ 
पलायते य॒ अहूतः प्राप्रश्च विवदेन्न यः| 

स दण्ड्यश्च भवेद्राज्ञा दीन एव स वादतः॥५८२ 
निणिक्तं व्यवहारे तु प्रमाणमफरं भवेत्‌| 

लिखितं साक्षिणो वापि पूवमावेदितं न चेन ॥५३ 
यथा पक्वेषु धान्येषु निष्फलाः प्राव्रषो गुणाः । 
निणिक्तत्यवहाराणां प्रमाणमफटं तथा ।।५४ 
अभूतमप्यमिहितं प्राप्तका परीक्ष्यते । 

यत्तु प्रमादान्नोच्पेत तदूभूतमपि हीयते ।‰५ 
तीरितं चानुशिष्टं च ये मन्येत विधमणा । 
द्विगुणं दण्डमास्षाय तत्कायं पुनरद्धरेत्‌ ।॥५६ 

दु टे व्यक्हारे तु सभ्यास्तदण्डमाप्नुयुः । 

नहि जातु विना दण्डात्कश्चिन्मागऽवतिष्ठते ।५७ 
रागादज्ञानता वापि लाभाद्वा याञ्न्यथा वदेत्‌, 
सभ्येऽसभ्यः स॒ विज्ञय पापं विनयेद्‌ श्रशम॥५८ 
किन्तु राज्ञा विशेषण स्वधममनुतिष्ठता । 

मनुष्ये चित्तवंचि्यात्परीक््या साध्वसाधुता ।।‰£ 
पुरुषाः सन्ति ते ठाभाद्रं ब्रुयुः कायमन्यथा । 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूटलेख्यकृता जनाः 1६८ 
अतः परीक््यमुभयमतद्राज्ञा विशेषतः । 
लेख्याचारेण लिखितं साक््याचारेण साश्चिणः ६१ 


२५६ 


नारदीयमनुस्खतिः । 


असत्याः सत्यसङ्काशाः सत्याश्चासत्यदशनाः । 
श्यन्ते विविधा भावास्तस्मादयुक्तं परीक्षणम्‌ ॥६र्‌ 
तख्वद्‌ दश्यते व्याम खद्योता हत्यवाडिव । 

न तरं विद्यते व्याभ्रि न खद्योते हुताशनः ।६३ 
तस्मात्म्रव्यक्षरश्टाऽपि युक्तमथः परीक्षितुम्‌ । 

परीय ज्ञापयन्नर्थन्‌ न धर्मात्‌ परिहीयते ।!६४ 
पवं पश्यन्सदा राजा व्यवहारान्समादहितः | 
वितव्येह यशो दीप्त त्रध्नस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥६५ 
नानियुक्तन वक्तव्यं व्यवहारे कथञ्चन । 

नियुक्तन तु वक्तव्यमपक्षपतितं वचः ।।६६ 
युक्तरूपं त्रवन्सभ्यो नपप्तुयाद्‌ द्रषकिल्विष | 
ब्रुवाणस्त्वन्यथा समभ्यस्तदेवाभयमप्नुयात ।६७ 
राजा तु धार्मिकान्सभ्यान्नियुञ्ज्यात्सुपरीक्षितान्‌ । 
व्यवहार (२१ रा) वोदुं ये शक्ताः सद्वा इव ।1६८ 
धमशाख्राथकुशखाः कुटी नाः सत्यवादिनः । 

समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥६६ 
तत्मतिष्ठः स्मृतो धर्मो धमेमूखाश्च पाथिवाः | 

सह सद्धिरतो राजा व्यवहारान्विशोधयेत्‌ ।।७० 
शद्ध पु व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति सभासदः 
शुद्धिश्च धर्मात्तिषां हि धममेव वदेदतः ।।७६ 

यत्र धर्मा ह्यधमेण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।।७२ 


व्यवहारदर्शनविधिः। २४५७ 


सभा वान प्रवेषएव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ 
अन्नुवन वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ।।५३ 
पादोऽधघमस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजनमच्छति ।७४ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ये च सभासदः। 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्यते।(५५ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान्‌ । 
परोक्चषम्थवेकल्याद्धापते यः सभागतः ।।५६ 
तस्मात्सभ्यः सभां प्राप्य रागद्रेषविवजितः।' 
बचस्तथाविधं ब्रूयादययथा न नरकं पतेत्‌ ।।५७ ` 
यथा शल्यं भिषण्विद्रानुद्धरेदन्त्रयुक्तिभिः। 
प्राड्विवाकस्तथा शल्यमुद्धरेदं व्यवहारतः ।।७८ 
यत्र सभ्यो जनः सवः साध्वेतदिति मन्यते। 
स निश्शल्यो विवादः स्यात्सशल्यः स्यादतोऽन्यथा ।|५६ 
न सा सभा यत्र न सन्ति बद्धा 

नते वृद्धाये न वदन्ति धमम। 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 

न तत्सत्यं यच्छटेनानुविद्धम्‌ ॥८० 


| इति व्यवहारदशंनविधिः ॥ 
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९.५ 


२4८ 


नारदौीयममुस्पृतिः । 


अथ ऋणादानं प्रथम्‌ विवादपदम्‌ । 


क्रणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ 
दानमरहमवर्माश्च ऋ्रणादानमिति स्मृतम्‌ 11१ 
पितर्युपरते पुत्रा ऋणं दद्युवथांशतः। 
विभक्ता ह्यविभक्ता बा यस्तामुद्रहते धुरम्‌ २ 
पित्व्येणाविभक्तन आात्रा बा यद्रणं कृतम्‌ 
मात्रा वा यत्कुटुभ्बाथं दद्यु्तद्िक्िथनोऽखिलम ।३ 
क्रभादव्याहतं प्राप्त पुत्रयनर्णमुद्‌ धृतम । 

दद्युः पैतामहं पोत्रास्तक्चतु्था्निववते ।१४ 
इच्छन्ति पिर: पुत्रान्स्वाथहेतोयेतस्ततः । 
उत्तमर्णाधमरभभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ॥« 
अतः पुत्रेण जातेन स्वाभमुत्छञ्म यन्नतः । 
क्रृणासिता समुद्धा्या यथा न नरकं पतेत्‌ ॥ £ 
तपस्वी चाभ्निदोच्री च म्रियते चटणी यदि 
तपश्चंवाग्निहोत्रं च तत्सबं धनिनां धनम्‌ ।।७ 
न पुत्र्णं पिता दथात्‌ दथादयुत्रस्तु पेठृकम्‌ । 
कमक्रोधसुराद्युतप्रातिभाव्यकरतादिना ।।< 
पितुरव नियोगाद्ल्ुटुम्बभरणाय वा । 

क्रतं वा यणं कच्छ दब्याद्पुत्रस्य तस्ता ॥£ 


ऋणादानं पथम जिचाद्पदम्‌ । २६६ 


शिप्यान्तेनासिदासक्नीवंयाचत्यकरे्च यत । 
कुटुम्बहेतो स्तच्छश्न कौठभ्यं तस्कुटुम्िना ।\१० 
नावाक्‌ संवस्वराद्विशात्पितरि प्रोक्ते सुतः। 
क्रणं दद्याप्पितृभ्मे बा ऊपेष्ठ श्रातयथापि जा ११ 
दाप्यः पर्मेकोऽपि जीषत्स्व धिक्ते; कृतम्‌ । 
रतेषु तु न तत्पुत्रः परण द्रातुमहति ॥१२ 

न स्री पतिक्त दद्याटणं पुचक्तं तथ । 
अभ्युपेतादृते का सष प्रत्या कृत्रं तथा १३ 
दद्यात्वयुत्रा निधया निश्रुक्णा य। सुशषुना । 

यो वा तद्विक्थमादययद्यतो रिक्थं ततः । ९४ 
न च भार्याक्रतमृभं कथच्चित्पत्युराभवन । 
अपत्कृतादते पुंसां कुद्टुम्काथा हि भिस्तदः १५ 
अन्यत्र रजकल्याधगोपशीण्डिकयोषतिः। 

तेषं तस्म खया वृत्तिः कुटुम्ब च तदाश्रयपु ।१६ 
पुक्रिमी तु खमुत्छल्य पुरं खी यान्यजाश्रयेत्‌। 
तस्या रिक्थं हश्ह्वं निःस्वा्याः पुन्न एव तु ।१७ 
या च सप्रयनंव स्री सापल्या चान्यमाश्रयेत्‌ । 
सोऽस्या दद्यारणं अनुरुत्सृजेद्रा कधेन्र ताम्‌ ।१८ 
अवनस्य इ्घुत्रस्य स तस्योपेति यः स्ियम्‌ । 
भ्रूं बोदुः स भजते तद्रेतस्य धनं स्छतम ।१६९ 
घनस्त्रीदास्ुज्रषाश्रमभष्म्‌ सो पनं हरत्‌ । 
पुत्रोऽसक्षीः स्त्रीधनिन्लेः खीहारी धनिपुत्रयोः ॥२० 


२६० 


नारदीयमनुस्मृतिः | 


उत्तमा स्वेरिणीनां या पुनभ्बामुत्तमा तथा । 
ऋणं तयोः पतिकृतं दव्याद्यरते उपाश्नुते ।।२१ 
सख्ीकृतान्यप्रसाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
बिरोषतो गरहभेच्रदानाधमन विक्रयाः ॥२२ 
एतान्येव प्रमाणानि भर्तां ययनुमन्यते। 

पुत्रः पत्युरभावे वा राजा वा पतिपुत्रयोः।।२३ 
भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं ख्ियं तस्मिःमृतेऽपि तन्‌ 
सा यथाकाममश्नी यादध्याद्‌ वा स्थावरादरते।।२४ 
तथा दासक्रतं कायमक्रतं परिचक्षते । 

अन्यत्र स्वामिसन्देशान्न दासः प्रभुरात्मनः ॥२६ 
पुत्रेण च कुनं कायं यत्स्यादच्छन्दतः पितुः । 
तषप्यकृतमेवाहर्दासः पुत्रश्च तौ समो २६ 
अप्राप्रत्यवहारस्तु स्वतन्त्रोऽपि नचर्णभाक्‌ | 
स्वाद त्यं तु स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्छ्य' गुणवयःकृतम्‌ ।२७ 
त्रयः स्वतन्त्रा लोकेऽस्मिन्‌ राजाचायष्तथेव च । 
प्रति प्रति च सर्वषां वर्णानां स्वगृहे गृही ॥२८ 
अस्वतन्त्राः प्रजाः स्वाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः। 
अस्वतन्त्रः स्मरतः शिष्य अआच।यं च स्वतन्त्रता ॥२६ 
अस्वतन्त्राः खियः पुत्रा दासाश्च सपरिग्रहाः । 
स्वतन्त्रस्तत्र तु गरही यस्य स्यात्तत्रमागतम । ३० 
गभेस्थसरशो ज्ञेय आणष्टमाद्त्सराच्छि्युः। 

बार आ पोडशाटर्षात्पोगण्डश्चंति शब्द्यते ।(२१ 


ऋ्ूण।दानं प्रथम विव।द्पदम । २६१ 


परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितशाब्रते। 
जीवतोद्यस्वतन्त्रः स्याजरयापि समन्वितः ३२ 
तयोरपि परिता भश्रंयान्बीजप्राधान्यदशनात्‌ | 
अभवे बीजिनो माता तदभावे तु पूवजः।३३ 
स्वतन्त्राः सवे एवते परतन्त्रेषु सवदा | 
अनशिषएरौ निसगं च विक्र चेश्वरा मताः ॥३४ 
यद्‌ बालः कुरते कायमस्वतन्त्रस्तथंव च । 
अकतं तदिति प्राहुः शाख शाख्रविदौो जनाः ।|३५ 
स्वतन्त्रोऽपि दहि यत्काय कुर्यादप्रकृति गतः । 
तदप्यकृतमेवाद्ुरस्वतन्त्रः स हतुतः ।३६ 
कामक्रोध्राभियुक्तातभयन्यसनपीडिताः। 
रागद्रषपरीताश्च ज्ञयास्स्वप्रक्रति गताः ॥३७ 

कुर ज्येष्ठस्तथा श्रः प्रकरृतिस्स्ु यो भवेत्‌ । 
तत्कृतं स्य च्छरृतं काय नास्वतन्चकरृतं कृतम ।।३८ 
घनमूला च्याः सर्वां यन्नस्तत्साधने मतः| 
बधनं रक्षणं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ॥३६ 
तत्पुनशिविध होय जु शबलमेव च । 

कृष्णं च तस्य विद्धोयः प्रमदः सप्रधा पुनः ॥४० 
श्रुतशौयतपःकल्याशिष्ययाज्यान्वयागतम्‌ । 

घनं सप्रविधं शुङ्घमुदयोऽप्यस्य तद्विधः ४१ 
कुसीदकृषिवाणिञ्यज्युल्करिल्पानुघत्तिमिः । 
कृतोपकारादाप्र च शबलं समुदाहतम्‌ ।।४२ 


२६२ 


मै रेदीयमनुस्मरतिः | 


पाश्वंकद्युतदृ तातप्रसिरूपकसा्सेः । 
व्याजेनोपासिनं यञ्च -नत्रष्णं समशाहतम्‌ । ४३ 
तेन क्रयो निक्रयश्च दानं ग्रहणमेव च। 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियाः सम्भोग एव च 1४४ 
यथाविधन द्रव्येण यक्किच्ित्क्रुरते नरः| 
तथाविधमवाप्रोति स फैट त्रेत्य चेह च ।|४८ 
तत्पुनरद्रादिशति्धं प्रतिव्णाश्रयं स्मृनम्‌ | 
साधारणं स्यात्त्रिविधं शेषं नवविध म्प्रतम ।४; 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रः च सह भायया। 
अविरपण सर्वषां वर्णानां त्रिविध धनम्‌ ।४७ 
वंरोपिकं धनं शोय ब्राह्यणस्य चरिटक्रणम्‌। 
प्रतिग्रहेण द्धं च य)ञ्यतः शिष्यतस्तथा ।।४८ 
त्रिविधं क्षल्ियस्यापि प्राहं पिकं धनम्‌ । 
युद्धोपदर्व्थ कारश्च दण्डश्च व्यवहारतः ॥४६ 
वेरोषिक धनं होयं वैश्यस्यापि चरिलक्षणम । 
कृषिगोरक्षवाणिल्यं शूद्रस्यभ्यम्त्वनुप्रहात्‌ ॥५० 
सवपामेव वर्णानामेष धर्म्या धनागमः । 
विपययादघम्येः स्यान्न चद्रापद्‌ गरीयसी ।}५१ 
अ पत्म्बनर्तरा वृत्तिरत्रह्यणस्य विधीयते । 
वश्यवृत्ति स्ततश्चोक्ता न जघन्या कथञ्चन ।५२ 
न कथच्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कमे वाष्‌ं | 
वृषः कम न ब्राह्मं पलनीयौ हि तौ तयः ।॥५२ 


रणाद नें प्रथमं विकादपदम्‌। ८९३ 


उत्कृष्ं चापक्रष्ट च तयोः कम न विद्यते । 
मध्यमे क्मणी दहित्वा सवसाधारण हि ते ।५४ 
अपदं ब्राह्मणस्तीर्त्वां भरस्रव॒स्या भते जने। 
उत्सजन क्षत्त्रवत्ति तां त्वा पावनमात्मनः ॥५५ 
तस्यामेव तु यो वत्तौ रमते ब्राह्मणो रसान। 
काण्डपृधरश्च्युतो मार्गात्सोऽपाटक्तयः प्रकी तितः ॥५६ 
वश्यवृरत्तावविक्रयं ब्राह्मणस्य पयो दधि । 

घृतं मधु मघूच्छिष्टं लाक्नाक्नाररसासबाः ॥४७ 
मांसोदनतिलक्षौमसोमपुप्पफलोपलाः | 
मलुष्यविषशस्राम्बुलवणापूपवी रुधः ॥८८ 
नीरकोौरोयचर्मास्थिङ्कुतपेकशफा मदः । 
उदश्वित्केशपिण्याकशाकाव्रोपधयरतथा ॥५६ 
त्राह्मणस्य तु विक्रयं शुष्कदारः तृणानि च। 
गन्थद्रन्येरकालेयतूहमूलतुषाद्ते ।६५ 

म्बयं विशीणं विदं फलानां बदरेङ्कदे । 
रज्जुः कार्पासिकं सूत्रं तञ्चदविछरतं भवेत ।। १ 
अशक्तौ भेषजस्याथं यज्ञ्ेतोस्तथंव च । 
यद्यवस्यं तु विक्रयारिवखा धान्येन तत्समाः ॥६ 
अविक्रयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मणः प्रच्युतः पथः। 
माग॒पुनरवस्थप्यो राज्ञा दण्डन मूयसा ॥६३ 
प्रमाणानि प्रमाणस्थ: परिपास्यानि यत्नतः । 
सीदन्ति दहि प्रमाणानि प्रमाणैरव्यवस्थितेः ।।६४ 


२९४ 


नारदयमुस्मरतिः। 


छिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं तरिविधं विदुः| 
धनस्वीकरणं येन धनी धनमुपाश्लुते ॥ ६५ 
छिखितं बल्वन्नित्यं जीवन्तस्तेव साक्षिणः । 
काटातिद्रणाद्भुक्तिरिति शाखपु निश्चयः ॥६६ 
त्रिविधस्यास्य दृष्टस्य प्रमाणघ्य यथाक्रमम्‌ । 

पूवं पूव गुर हयं भुक्तिर्वेपां गरीयसी ॥६७ 
विद्यमानेऽपि लिखिते जीवस्स्वपि हि साक्षिषु) 
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्स्थिरम ॥६८ 
भुज्यमानान्‌ परेरर्थान्‌ यः स्वमोख्यादुपेश्चते । 
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुरते स्वकान्‌ ॥ ६६ 
यक्किच्डिहृश वर्पाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमानं परंस्तूष्णीं न स तछच्धुमहति ।।७८ 
उपेक्षां कुबतस्तस्य नृष्णीम्भूतस्य तिष्ठतः । 
काटेऽतिपन्ने पूर्वाक्तो व्यवहारो न विद्यते ।\५\६ 
अजलश्चदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भुक्त तद्र-वदहातेण भोक्ता तद्धनमहति (५२ 
आधिः सीमा बारख्धनं निक्षेपोपनिधिख्ियः। 
राजस्तं श्रोत्रियस्वं च नोपभोगेन जीयंति ।७३ 
प्रयक्चपरिभोगाच् स्वामिनो द्विदशाः समाः, 
आध्यदीन्यपि जीययुः सख्रीनरेन्द्रधनादते ।।५४ 
खरी धनं च नरेन्द्राणां न कथञ्चन जीर्यति । 
अनागमं भुज्यमानं वत्सराणां शतेरपि ॥७५ 


क्रणादानं प्रथम बिवादपदम्‌ । २६५ 


निर्भोगो यत्र टश्येत न दृश्येतागमः क्वचित्‌| 
आगमः कारणं तत्र न भोगस्तत्र कारणम्‌ ।।५; 
मुज्यतेऽनागमं यत्त॒ न तद्धोगोऽतिवतंते । 

प्रते तु भोक्तरि धनं यति तट्श्यभोग्यताम्‌ ॥५५ 
आह्त॑वाभियुक्तः सन्नथतस्तद्धरेत पदम्‌ । 

भुक्तिरव विशुद्धिः स्यात्‌ प्राप्रानां पितः क्रमान्‌ ।५८ 
अन्वादितह्तन्यस्तवखावशव्ययाचितम्‌ । 

अप्रयक्नं च यद्रक्तं पडतान्यागमादधिना ।।५६ 
तथारूढ विवादस्य प्रेतस्य व्यचहारिणः। 

पुत्रण सोऽधः 'शोध्यो न तद्धोगोऽतिवतते ।।८० 
आगमेन विना पूवं मुक्त पूर्वेखिभिस्तु यन । 
न तच्छक्यमपाकतु" क्रमाच्त्िपुरुपागतम्‌ ।८१ 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युम्रते धनिनि साक्षिणः 
अन्यत्र श्रावितं यत्स्यात्‌ स्वयमासन्न प्रर्युना ।८२ 
नहि प्रय्थिनि प्रेते प्रमाणं साक्षिणां वचः। 
साधिमत्करणं तवर प्रमाणं स्यादिनिश्चये ।८३ 
श्रा वित्स्वातुरणापि यस्त्वर्था धमभसंहितः। 
मृतेऽपि तत्र साक्षी स्यात्‌ पट्सु चान्वाहितादिषु ८४ 
क्रियर्णादिपु सवषु बलवत्युत्तरोत्तरा । 
प्रतिग्रहाधिक्रीतेषु पूर्वां पूवां गरीयसी ८५ 
स्थानटामनिमित्तं हि दानप्रहणमिष्यते । 
तव्ुसीदमिति ज्ञंयं तेन पत्तिः कुसीदिन ८६ 


२६ 


नाश्दीयमनुस्फृतिः । 


कायिका कालिका चंव कारिका च तथास्मृता। 
चक्रदरद्धिश्च शास्त्रष तस्य ब्रद्धिश्चतुविधा ॥<७ 
कायाविरोधिनी शगश्रत पणपादादि कायिका । 
प्रतिमासं स्रवन्ती या सा वद्धिः कालिका स्मृता ।।८८ 
वृद्धिः सा कारिका दाम यर्णिकेन स्वयं कृता 
वद्धं रपि पुनव द्विश्वक्रवद्धिसदाद्टता ।८६ 

ऋणानां सावभौमोऽ्यं विधिषु द्धौ कृतः रमृतः । 
देशाचारवि धिभ्त्बन्यो यच्र्णमधितिष्ठति ।। ।!६ ० 
द्विगुणं चिगुणं च॑व तथान्यस्मिश्वतु्गंणम । 
तथाष्रगुणमन्यस्मिन देरो दे शेऽव तिष्ठते ॥६५ 
दिरण्यध।र्यवख्ाणां वद्धिदित्रिचतुगुंणा । 
घृतस्या्टगुणा वृद्धिः खरीपशूनां तु सन्ततिः ६२ 
न बद्धः प्रतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित | 
अनाकारितम'यूभ्वं बत्सरार्धाद्धिवधते ।६३ 

एप वद्धिविधिः प्रोक्तः प्रवद्धस्येह धमतः । 

वद्धिम्तु योक्ता धान्यानां वाधुष्यं तदुदाहृतम्‌ ।६४ 
आपदं निस्तरद्रेश्यः कामं वार्घुषकमणा । 
आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वा्धुपम्‌ ॥६८ 
ब्राह्मणस्य च यदयं सान्वयस्य न चास्ति सः, 

स पिण्डभ्योऽस्य निवपेत्‌ तदभावेऽस्य बन्धुषु ।६६ 
यदा च न खक्कुल्याः स्युनेच सम्बगिधनबान्धवाः । 
तदा व्यासस्वजातिभ्यस्तेष्वसत्स्वप्यु नििपेत्‌ ।६५७ 


क्रृणादानं प्रथमं चिब्रादपदम्‌ | २६५ 


गरहीत्वौपगतं दाद्‌ ्रणिकायोदयं धनी । 
अददद्‌ याच्यमानस्तु शषहानिमवानुयात ६८ 
लेख्यं दकदरणे शुद्ध तदभाव प्रतिश्रवम्‌ । 
धर्निकणिकयोरवं विद्धिः स्यातपस्परम्‌ ।६६ 
विस््म्भहेत्‌ द्ववच प्रतिभूराधिरव च। 

टिखितं साक्षिणश्च द्र प्रमाण व्यक्छिकारण ।|१८८ 
उपस्थानाय दानाय प्रययाय तथेव च। 
त्रिविधः प्रतिभूह एखिष्येवाशरपु सूरिभिः । १८६ 

ऋ णिप्वप्रतिकुबत्मु प्रत्यये वा विवादिते । 
प्रतिभृस्तहणं दद्याठनुपस्थापय॑स्तथा ॥१८२ 

वहवः स्युः प्रतिभुवौ दद्यस्तेऽथ यथाकृतम्‌ । 
अथऽविशेषिते दवेषु घ निनश्छन्दतः क्रिया । ५३ 
यमर्थ प्रतिभूद्याद्‌ धनिकनोपपीडितः। 
क्रृणिकस्तं प्रतिभयं द्विगुणं प्रतिपादयत्‌ १०४ 
अधिक्रियत इत्याधिः सतु ज्ञयो द्विटश्षणः। 
कृतकाटोपनेयश्च यावद योदयतप्तथा ॥ १८५ 

स पुनर्िविष. प्रोक्ते गोप्यो भोग्यरतप्रैव च । 
प्रतिदानं तग्रवाम्य खामहानिर्विपयये १८; 
प्रमादाद्‌ धनिनःतद्वदाधौ विशतमागते । 

विनष्टे मूलनाशः स्यादंवराऊ कृताष्टते । १५५ 
रक््यमाणोऽपि यव्राकिः कारेनेयादसार ताम्‌ । 
आधिरलन्योऽधिकतघ्यो देयं वा धनिने धनम्‌ ।। १८८ 


९) 
८५ 


नारदोयमनुस्मरतिः | 


कणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्‌ गृदीत्वांशं तु विशकम्‌ १०६ 
अथ शक्तिविहीन. स्याटणी कालविपययात्‌ | 
शक्त्यपेक्षमृणं दाप्यः कटे कटे यथोदयम्‌ ।।११० 
नश्येद्‌ द्रजयपरीमाणं कालेनेह णिकस्य चत । 
जातिपज्ञाधिवासानामागमो टेख्यत स्मृतः ।। १११ 
क्यं तु द्विविध ज्ञयं स्वहस्तान्यक्ृतं तथा । 

असाक्षिकं साधिम सिद्धिदशस्थितिश्तयोः।११२ 
देशाचाराविसद्ध' यद्‌ उयक्ताधिकृतरक्षणम्‌ | 
तप्रमाणं स्मृत रुख्यम विलुपक्रमाक्षरम्‌ ११३ 
मत्ताभियुक्तस्रावाटबलात्कारकृनं च यन्‌ । 

तरग्रमाणं करणं भतोपधिद्रतं तथा ॥१९१४ 

मृताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकणिकटेखकाः। 
तदप्यपार्थं टिणितमरते त्वाघेः स्थितश्रयात्‌ ॥११५ 
आधिर्यो द्विविधः प्रोक्तः स्थावरो जङ्गमस्तथा | 
सिद्धिरस्योभयम्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा । १९६ 
दशितं प्रतिर यनच्छरावितं स्रावितं च यत्‌। 

लेख्यं सिध्यति सवत्र मृतेष्वपि हि साक्षिषु ॥११७ 
अश्रताशेमरष्टाथ ठ्यवहारामेव च । 

न ठख्यं सिद्धिमाप्नोति जीवत्स्वपि हि साध्िषु ११८ 
च्ख्ये देशा तरत्यस्ते दग्ध दुिखिते हृते । 
सतस्तस्कालकरणमसतोऽदरष्टदशनम्‌ । ११६ 


क्रुणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ | २६६ 


यम्मिःस्य त्संशयो ठेख्ये भूताभ्‌तकृते कचित्‌ । 
तत्स्वहर्तक्रियाचिह्वप्रातियुक्तिभिरद्धरेत ॥१२० 

ठेख्यं यज्ान्यनामाङ्क' हेत्वन्तः कृतं भवन्‌ । 
विप्रत्यये परीक्ष्यं तत्सम्बरधागमहेतुभि. १२१ 
लिखितं लिखितेनेव साश्निमत साश्निभि्हरत | 
साकिभ्यो टिखितं श्रयो लिखितेन तु साक्चिणः। १२२ 
चिन्नभिन्नहतोनमू¬नषएटदुटिखितेपु च । 

केख्यमन्यद्धि कतेव्यमेष रेघ्यविधिः रमृतः ।।१२३ 
सम्दिग्धषु तु कायपुः द्रयोधिवदमानयोः | 
दृषटशरुतानुभूतत्वान्‌ सामिभ्यो व्यक्तिदशंनम्‌ ॥१२४ 
समध्नदशनात्‌ साक्नी विज्ञेयः श्रोत्रचक्षुपोः । 

श्रोत्रस्य यत्परो ब्रूते चध्चुपः कायकमं यत्‌ ।॥ १२५ 
एकादशविधंः साक्षी सत दृष्टो मनीषिसिः। 

कृतः ` पञ्चविधःप्तत्र षड विधो-कृत उच्यते । १२६ 
ठेखितः स्मारितषेव यट्च्छाभिज्ञ एव च । 
गूटश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पच्चविधः स्मृतः ।१२५ 
अछृत: पडविधो नित्यः सूरिभिः परिकीर्तितः । 
ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ।।१२८ 
कार्येष्वधिकृतो यः स्यादधथिना प्रहितश्च यः। 

करं कुरखुविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साभिणः ॥१२६ 
कुटीना ्रजवः शद्धा जन्मतः कमतोऽथतः। 
त्यवराः साक्षिणोऽनिन्दयाः शुचयः स्युः सुबुद्धयः ।१३० 


सारदीयसनुस्षतिः। 


्राह्मणाः क्षत्विय। वैश्याः शूद्रा ये चप्वनिन्दिचिाः। 
प्रतिवण भवेयुष्ते सवं सवषु वा पुनः ॥१३१ 
श्रणिषु श्रणिपुरषाः सष वर्गेषु बरगिणः। 
वहिर्वासिव॒ बाह्याश्च च्यः सखीपु च साक्षिणः ।१३२ 
श्रण्याद्रिषु च सवप कथिचेद्‌ द्रुऽ्यतमियात्‌ । 
तेभ्य एव न साश्नो स्थादू द्वारः सव णव ते।१३३ 
अमक्ष्यपि हि शस्त्रेषु दृष्टः पच्वविधो बुधेः। 
वचनाद्‌ द्ौपतो मेदास्वयमुक्तमर तान्वशत्‌ ।१३४ 
श्रोचियाद्या वचनत स्तेनाद्य। दोष दशनात्‌ । 
मेदाद्धिप्रतिपन्सिः स्थद्धिवादे यत्र साश्षिणः 4१३५ 
स्चयमुक्तरनि दिः स्वयनेवत्य यो ब्देन | 
मृतःन्ततेऽथिनि तरेते मुमूषुंश्राविताते ।१३६ 

श्रोत्रिय स्तापस। वह्भ ये च प्रत्रजिल्तल नराः। 
असाध्निणस्से -न्दमाक्नात्र हेतुरुदण्छतः॥ १६५ 

स्तेनाः सादसिकाश्चण्डाः करिता चधकाश्च से। 
असाश्षिण्रस्ते युष्टस्षान्‌ तेषु सत्य न विद्यते १३८ 
राज्ञा परिगृहीतेष साक्षिष्वेकाथ न्मे । 

वचनं यत्र भिध्यव ते स्युभदादसाश्षिणः।१३६ 
स्वयसुक्तरनुदिरः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 

मृचोत्यक्तः स शास्त्रषु न स साक्षित्वमहति ॥१४० 
योऽरः श्रावयितञ्थ; स्यान्‌ तस्मिन्नसति चार्थिनि। 
कल्तद्‌ व्रति साक्ित्यमित्यसक्षी शृतान्तरः।\१४१ 


णाद श्रयम विवादपदम्‌ । २७१ 


दरयो विवदतोरथं द्योः सस्छु च साक्षिषु । 
पृ्पक्षो भवेद्‌ खस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥१४२ 
आधय पुवपक्षस्य यस्मिन्नथयशाद्‌ भनेन । 

विवादे साक्षिणस्तत्र प्रष्टव्याः प्रतिवादिनः ।१५४६३ 
न परेण समुदिठमुपेयानल्‌ सक्षिणं रहः । 

सदयेव्‌ तं नचान्यन दीयेतवं समाचरन्‌ ।।१४४ 
साक्ष्युदिष्टो यदि प्रेयाद्‌ गच्छद्‌ वापि दिगन्तरम्‌ । 
तच्छाताशः प्रमाणं स्यु प्रनाणं ह्त्तरक्रिया । ९४५ 
सुदीवणापि काटे लिखितः सिद्धिमाप्ुख्पत्‌ । 
अत्मनेब छिखेन्नानन्न जानानस्तु ठेखयेन्‌ १४६ 
अष्टमाद्‌ वत्रा सिद्धिः स्मारितस्मेद साक्षिणः । 
आपच्च्मान्‌ यथा सिद्धियच्डोपगतस्य तु ।॥१४५ 
आकृतीयात्‌ तथः वर्षात्‌ सिद्धिगूढस्य साक्षिणः । 
अषवत्सरान्‌ तथा सिद्धि वद्न्सुत्तरस।क्षिमः। १४८ 
अथवा काटनियमो न दृष्टः साक्षिणं प्रति। 
स्मृव्यपेक्षं हि साक्चित्रमाहुः श्लाख्निदो जनाः ॥ १५४६ 
यस्य नोपहता पुंसः स्तिः भोत्रं च निस्यशः। 
सुदीघंणापि कटेन स साक्षी स॑श्ष्यमहति ॥ १५८ 
असाक्षिप्रव्ययारतयन्ये षड विबाद्‌ाः अकोतिताः। 
्षणान्येव साक्षित्वं ॑तेषामाहुमनीषिमः १५१ 
उल्काहस्तोऽभ्िदो ज्ञेयः शख्मपाणिस्तु घातकः । 
केशाकेशिशृ्ीतस्तु युगक्रत्‌ पारदारिकः ।।१५ 


२७य्‌ 


नारदीय मनुस्परतिः 


कुदारटपाणिविङ्ोेयः सेतुभेत्ता समोपगः 

तथा कुटारपाणिश्च वनच्छत्ता प्रकीतितः।१५३ 
अभ्यप्रचिह्लो विह्ोयो दण्डपारुष्यकुन्नरः । 
असक्षिप्रस्यया ह्यते पार्ष्ये तु परीक्षणम्‌ ।॥ १६५४ 
कश्चिन्‌ कृलखात्मनथिह द्वेषात्‌ परमभिद्रधत । 
हुस्व्थगतिसाम र्यरतत्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ १५५ 
नाथसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वेरिणः। 
न टृषए्दोषाः प्रद्रव्याः साक्षिणः प्रतिदूषिताः ॥ १५६ 
दासनद् तिकाश्नद्धबद्धस्त्रीवाख्चाक्रिकाः । 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तातकितवम्रामयाजकाः ॥ १५७ 
महापथिकसामुद्रवणिश्परत्रजितातुराः । 

लटच्थेकश्रो त्रियाचारही नीबकुशीलवाः ।१५८ 
नास्तिकन्रात्यदाराग्नित्यागिनोऽयाज्ययाजकाः । 
एकस्थालिसदहायारिचरज्ञातिसनाभयः ॥ १५६ 
प्राग्टटदोपशेलषविपजीन्याहितुण्डिकाः । 
गरदाग्निदकी नाशशद्रापुत्रोपपातकाः १६० 
छान्तसादसिकाशान्तनिधृतान्तावसायिनः । 
भिन्नवृत््यसमावृत्त महते छिकमूखिकाः ॥१६१ 
भूताविष्टनरपद्धषटवष नक्षत्रसूचकाः । 
अधघशंस्यात्मविक्रतृहीनाङ्गभगव्रत्तयः ।१६२ 

कुनखी श्यावदन्‌ शिवित्री मित्र कूल्टशौण्डिकाः। 
पेन्द्रजालिकद्धुब्धोग्रश्रणीगणविरोधिनः । १६३ 


ऋणादानं प्रथम विवादपदम्‌ | २७३ 


वधक जित्रक्रन्मद्धः पतितः कूटकारकः । 

कुट्‌कः प्रत्यवस्॒तस्तस्करो राजपृर्पः।! १६४. 
मनुध्यविषशसखाम्बुटवणाप्रपवीरुधाम्‌ । 

विक्रता जाद्मण.घव दहिजो वाधुपिकश्च यः ।१६५ 
च्युतः स्वधर्मातकुलिकः स्तावको हीनसेविता। 
पित्रा विवदमानश्च मटञरचत्यसाक्षिण. ।1१६; 
असाक्षिणा य निद्रा दासनकृतिकादयः। 
कायगोरवमासाद्य मवेयुम्तेऽपि साक्षिणः १६५ 
साहसेषु च सवपु स्तेयसंत्रहणेपु च । 
पारुष्ययोश्चाप्युभयोरमाक्षी नोपपद्यते ।१६८ 

न तत्रापि च वालः स्यान्नो न स्त्री न कूटकृत्‌! 
न बान्धवो नचारातिन्र युस्ते माक््यमन्यथा ।१६६ 
वालोऽज्ञानादसस्प्रच्छो पापाभ्यासन्तु कूटकृत्‌ । 
वित्रूयाद्‌ वान्धवः स्नेहाद्‌ बेरनिर्यातनादरिः ॥१७८ 
अथवानुमतो यः स्याद्‌ दयोविवदमानयोः। 

स साक्ष्येकोऽपि साक्षिय प्रणत्यः स्यात्त संसदि ॥ १५५१ 
यस्त्वात्मदोषदृष्रत्वादस्वस्थ इव छक््यते । 

स्थानात्‌ स्थाना तरं गन्छदेकक चोपधाचति ॥१७ 
कास्यनिभ्रतो उक्स्माद मोक्षणं निःश्वसत्यपि । 
भूमि लिखति पद्‌भ्यां बाट्‌ वसा धुनोति च ॥१७६ 
भिद्यते मुखणाऽस्य ठटं सिद्यते तथा । 
शोपमागच्छतग्चो्ठावुध्वं तियक्‌ च वीक्षते । १५४ 


¢ 


1 


नास्दीयभ्ुस्तिः। 

त्वरमाण इवापरो बहबद्ध च भाषते । 
्रूुटसक्षी स वि्लेयत्तं पपं विनयेद्‌ श्शप्‌ ।१७५ 
श्रावयिखा तथान्येभ्यः साक्षिः्वं योऽपि निहते । 
स भिनियो श्रशतरं कूट साक्ष्यधिको हि सः || १५६ 
आहय साक्षि णं १ णः) प्रन्छेननियभ्य शपयेश शम्‌ । 
सम्तान्‌ विश्रितिचारान्‌ विज्ञताथान्‌ पथक्‌ पथक्‌ ।|१७७ 
सस्येन शापयेद्‌ वितरं क्षल्तियं वाहनायुधैः | 
गोची ज काश्वने्वेश्यं शूद्र सर्वस्तु पातकैः 1१७८ 
पुरणेधमव्रचनेः सव्यमादहासम्यकीतनेः । 
अतरतष्य।पवाद्धश्च भशप्रुतरास्य स।क्षिगः 11१७६ 
नग्नो मुण्डः क्रपाञेन भिश्चार्था श्रुखिपासितः। 
करद्धः शतरुग्टं गच्छद्‌ यः स्यम एतं बदेन्‌ ॥१८० 
नगरे प्रतिहद्टः सन्‌ बहिदासे बुभुञ्चितः। 
अमित्रान्‌ भूयखः पश्येद्‌ यः सक््यमत्रतं वदेत्‌ | १८१ 
यां रात्रिमधिषिज्ञा ख्मो यां चेवाक्षपराभमितः। 
यां चातिमारतप्राङ्गो दुविबक्ता स्म तां चसेत्‌ ५१८२ 
साक्षी साक््यस्मुदेशें गोकर्णशिथिटं चरन्‌ । 

इृस््रं बारूणाम्‌ पशनत्मनि प्रतिञरुच्चति ॥१८३ 
तस्ख॒बधषशते पुण पाश एकः प्रसज्यते । 
ण्वं स बल्यनात्तम्मतन्मुच्यते नियताः समाः ॥१८४ 
यावतो बान्यरजान्‌ यध्मिन्‌ दन्ति साक्ष्तेऽचृलं वदन्‌ | 
वाचतः खङ्कथया तस्मिरश्णु सौम्यालुपूवंशः ॥१८६ 


क्रु णादानं प्रथमं मिबादपदम्‌ | २५६ 


पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवनृते। 
शतमश्रारृते हन्ति सदम््रं पुषानूते । ! ८६ 

हन्ति जातानजातांश्च दिरण्याधंञनृतं बदन्‌ । 

सव भून्यद्रे हन्ति म। रम भून्यनरृतं ब(दी ? दः) ॥१८५ 
एकमेवाद्वितीयं तत्राहः पवनमात्मनः | 

मत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥१८८ 
अश्रमेवसदहस्ं च सत्यं च तुख्या धरतम। 
अश्रमेधखडहसरत्‌ तु सत्यमेव विशिष्यते ५१८६ 

परं क्रूपशताद्‌ वापी परं वापीश्वलात्‌ क्रतुः । 

परं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्थं पुत्रशलात्‌ परम्‌ ॥१६० 
भूषारथति सव्येन सव्येनोदयते रविः । 

सत्येन वायुः पद्रते सस्येनापः सरवन्ति च ॥ १६१ 
सत्यमेव पशं दघ्न सलयमेव परं तपः। 

समेव परो धर्मो लोकानामिति वे शरुतिः ॥॥१६२ 
सव्यं देवाः समासेन मनुष्यास्त्वनरतं स्मृताः । 
इहैव तस्य देवत्वं यत्य सव्ये शिता मतिः ॥१६३ 
सत्यं ब्रहयनरतं यक्तवा सव्येन स्वम॑मेष्यसि । 
उक्तवान्रतं महाघोरं नरकं सम्प्रपत्स्यते ।।१६४ 
निरयेषु च ते शश्वजिषह्ामुत्करय दास्णाः। 
असिभिः शातयिष्यस्लि बलिनो यमकिङ्कराः ।१६५ 
शूले म्स्यानिवाक्षिप्य क्रोशन्तमपरायणस्न । 
अवाक्रि्िरसशयुक्षप्य कषप्स्न्तयग्निहृदेषु च ।९६६ 


२७६ 


नारदी यमनुस्मृतिः। 


अनुभूय च दुःखास्तधिरं नरकवेदनाः। 
इहायास्यस्यभनत्यापु गृव्रकाकारियोनिपु ॥१६५ 
्ञात्वेताननृते दोषान ज्ञत्वा सत्ये च सदगुणान्‌ । 
सत्य वदोद्धरात्मान मात्मन पीपतश्िष्प।){६८ 
न बान्धवा न सुहदो न धनानि मदरान्त्यपि। 
अं प्रारयितुं शक्तास्तम्युप्र निमन्ननः ॥१६६ 
पितरस्त्ववटम्बन्ते तस्रयि साक्षित्यमागते । 
तारयिष्यति किरन्बस्मानात्मानं प्रातयिष्यति २८५ 
मल्यमात्मा मनुष्यघ्य मव सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्धयेवात्मनात्मानं श्रेयम। योजयिष्यपि ।।२१ 

यां राव्रिमजनिष्ठास््वं यां च रातिं मरिष्प्रसि। 
तरथा तदन्तरा ते स्यान्‌ मन्यं चेदन्यथा वदेः ।२५२ 
नास्ति सव्यात्परो धम नानृतासातक्रं परम्‌ | 
साश्िियम विशेषेण सलयमेव वदेरतः ।।२०३ 

यः पराथञपहरति स्वां वाचं पुरुषाधमः। 
आत्मां किन्न कुर्यान्‌ स. पापं नरकनिभयः ।।२०४ 
अर्था वं वाचि नियत्ताः वाङमूखा वाचि मिश्रिताः, 
यो बेनां स्तेययेद्‌ वाचं म सवस्तेयकजरः ।|२०६ 
साक्षिषिप्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बह्वयो यतः। 
तत्साम्ये जुचयो म्रद्यस्तःसाम्पे स्मृतिमत्तराः २०६ 
स्मृतिमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र दृश्यते 
तीक्ष्गव्वात्‌ साक्षिधमेस्य साक्ष्यं उथ।वतते ततः ।(२०७ 


ऋणादाने प्रधमं विवादपदम्‌ । २७७ 


निर्दिषरषकरथजतिषु साक्षी चेन्‌ साक्ष्य आरते । 

न ब्रयदृभ्नरसमं न तन्निगदितं भवेत्‌ २०८ 
देशकाल्वयोद्रव्यधरमाणाक्रत्तिजातिपु । 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यत्‌ सद्यं तदपि चस्यथ।।२०८६ 
ऊनमभ्ययिकं वाध प्रत्रयुयत्र सान्निणः। 

तदप्यनुक्तं विज्ञयमेप सा््यविधिः रमृतः ॥२१० 
प्रमादाद्‌ धनिनो यच न स्याल्छ्यं न साक्षिणः। 
अथं चापह्.ते वादी तव्रोक्तन्चिधिधो विधिः ।।२११ 
चोदना व्रनिकालटं च गृक्िरशस्तपरेव च। 

तृनीयः शपथः प्रो्तस्तंक्न णं शोधयेत्‌ क्रमःत्‌ २१२ 
अमीोक्ष्ण च;द्यनानोऽपि प्रतिहन्यान्न तद्रचः। 
तरिश्वनुष्पच्चक्रयओो वा परनोऽथ् समाचरन्‌ ।२१३ 
चोदनाप्रतिघते तु युक्तिटिशंस्तमन्वियात्‌ | 
देशकाराथसंन्वन्व्रपरिमाणक्रियादिभिः।२१४ 
युक्तिष्प्यसमर्थासु शपरथरनमदरयेत्‌ । 
देशकालवखपेक्षमग्यम्बुसुक्रतादिमिः ।।२१५ 

दीप्रो यंन दहयग्निरापोऽन्तर्धारयन्ति यपे । 

स तरत्यमिशापं तं किल्थविपो स्याद्‌ विपयये २१६ 
स्रीणां शीरखाभियोगे च स्तेयमाहसयोरपि । 

एष प्व ॒विधिह ्ः स्वार्थापिह्वरेषु यः ।।२१७ 
शपथा द्यपिदेवानां पुरा खराः स्वयम्भुवा । 
वशिष्ठः शपथं शेपे यातुधोनेति शब्दितः ।२१८ 


नारदीयमनुस्श्किः । 
सप्रषयस्तथा सेन्द्राः चुष्कराथं तपोधनाः । 
शेपुः शपथमव्यग्राः परस्पर विशुद्धये ॥२१६ 
अयुक्तं साहस करत्वा प्रयापत्ति भजेत यः । 
रयात्‌ स्वयं व। सदसि लस्य 'धविनयः स्छृतः २२० 
गूहमानस्तु दौश्शील्य।द्‌ यद्धि पापं स हीयते। 
सभ्याश्चास्यः न दुष्यन्ति तोत्र दण्डश्च पार्थिवात्‌ ।॥२२१ 


इति क्रृणाद्‌नं प्रथमं विव।दपदम्‌ ॥ 


-- 8: 





अथोपनिधिकं द्वितीयं विवादपदम्‌ | 


स्वद्रव्यं यत्र विष्ठम्भान्निक्षिपस्यकिशङ्कितः। 
निक्षेपो नाम तत्‌ प्रोक्तं उयवहारपदं बुधः ।।१ 
अन्यद्रव्यव्यवदहितं द्रत्यमव्यकरतं च यत्‌| 
निक्षिप्यते परग्रहे तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥२ 

स पुनर्िविकः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा। 
प्रतिदानं तथंवास्य प्र्ययः स्याद्‌ विपयये ॥३ 
याच्यमानस्तु यो दत्वा निक्षेपं न प्रयच्छति, 
दण्ड्य; स राज्ञा दाप्यश्च नष दाप्यश्च तत्समम्‌ ।।४ 
यश्चाथ साधयत्तेन निश्ेप्तुरननु ज्या । 

तत्रापि दण्ड्य; स भवेत्‌. तच सोदयमप्लुयात्‌ ।५ 


सम्भूयससुत्थानं कृलीय चिवादपदम्‌ । २७६. 


ग्रहीतुः सह योऽथन नष्टो नष्टः स दायिनः, 
करेवराजक्ेते तदन्न चत्‌ तज्िह्यकारितम्‌ ॥६ 
एष एव विधि श्रो याचितान्व।दितादिषु । 
शिल्पिनूपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथेव च ॥५ 
प्रतिगरूह्णाति पोगण्ड यश्च सप्रधनं नरः| 
तस्याप्येष विधिद् ्ठः षडते विधयः समाः ॥८ 


इति ओौपनिधिकं द्वितीयं विवादपदम। 


अथ सम्भूयसथुत्थानं तृतीय विवादपदम्‌ । 


वणिकूप्रभतयौ यत्र कम सम्भूय कुबते । 

तत॒ सम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्‌ ।।१ 
फलदहेतोरुपायेन कमं सम्भूय ऊुबताम्‌ । 
आधारभूतः प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशतः ।।२ 
समोऽतिरिक्तो हीनो वा यत्रांशो यस्य ताटशः। 
क्षयव्ययौ तथा वृद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ।}३ 
भाण्डपिण्डठययोद्धारभारसारान्ववेक्णम्‌ । 

कुयुस्ते व्यवहारेण समये सवे व्यवस्थिताः ।।४ 
प्रमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धङृत च यत्‌। 
असन्किष्टं च यत॒ कुर्बात्‌ स्त्रः सम्भूयकारिमिः ॥५ 


२८८९ 


नारदीयमनुस्मृतिः। 


देबतस्करराजोल्थे उ्यसने ससरुपस्थिते । 
यस्तत्‌ स्वशक्त्या सरक्षेत तस्यांशो दशमः स्मृतः ॥ £ 
एकस्य चतत्‌ तठ्य्रसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वासति दायादे ऽशक्ताश्चत्‌ सव णव वा ।७ 
क्रुत्विजां उयसनेऽप्येवमन्यस्तःकम निम्तरेन्‌ । 
लभेत दक्षिणामागं स तम्मात्‌ सम्प्रकल्पितम ।८ 
क्रुत्विग्‌ याज्यमदुप्रं यसत्यजेदनपकारिणम्‌। 
अदुष्रमृत्विजं याञ्या विनया तावभावपि ।!£ 
क्ुटििक्‌ तु त्रिविधः प्रोक्तः परव॑जु्रः म्वयंव्रूनः। 
यटच्छ्या च यः कुर्यादाखिज्यं प्रतिपृवकम ।।६८ 
क्रमागतेष्यप घर्मा व्रतष्त्रव्विष्ठु च स्वयम, 
याटच्छिकेतु सांयाञ्ये तच्यागे नास्ति किल्विषम्‌ ।११ 
युल्कस्थानं वणिक्‌ प्रा्रः गुल्कं दद्याद्‌ यथोपगम्‌ । 
न तद्‌ उ्यतिहरद्‌ राज्ञां वटिरप प्रकस्पितः ॥१२ 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाटे क्रयविक्रयी । 
मिध्योक्तवा च परीमाणं दाप्योऽएगुणमवत्ययम्‌ ।१३ 
कश्चिचत्‌ सच्चरन्‌ देशाप्रयादभ्यागतो वणि क्‌ । 
राजास्य माण्ड सर्द यावदायाददशनम ।।५४ 
दायादे ऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्योःस्य समपयेत्‌। 
तद्भवे सुगुप्र' तद्‌ धारयेद्‌ दशतीः समाः ॥१५ 
अस्वामिकमदायादं दशवर्षाषितं ततः | 
राजा तदात्मसात्‌ कुयदिवं धर्मां न हीयते ।। १६ 
इति सम्भूयसमुस्थानं तृतीयं विवादपदम्‌ । 


२८१ 


अथ दत्ताप्रदानिकं चतुथं विवादपदम्‌ । 


दत्वा द्रव्यमसम्यग्‌ यः पुनरादातुमिच्छति । 
दृत्ताप्रदानिकर नाम तद्‌ विवादपदं स्मनम।। 
अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च। 
व्यवहारेषु चिन्नयो दानमागश्चतुर्विधः।।२ 
तव्रहाष्टावदेयानि दयमेकविधं रमृतम । 

द्त्तं मप्रविधं विद्याददत्तं पोडशात्मकम ।३ 
अन्वाहितं याचितक्रमाधि साधारणं च यत्‌। 
निक्षेपं पुत्रदारं च सवसं चान्वये सति ।।%४ 
आपत्स्वपि हि कषाम वतमानन देदिना। 
अदेयान्याहुराचार्या यवान्यगमं प्रतिश्रुतम्‌ ।} 
कुटुम्बभरणाद्‌ द्रव्यं यक्किञ्चिदतिरिच्यते। 

तद्‌ देयमुहव्यान्यद्‌ दददागः समाप्नुयात्‌ ।। 
पण्धमूल्यं गरृतिस्तुष्रया स्नात प्रत्युपकारितम्‌ । 
स्री गुल्कानुग्रहाथ च दत्तं दानविदो विदुः ।७ 
अदत्तं तु भयक्रोधवेपशोकस्जान्वितंः | 
तथोत्कोचपरीहासन्यत्यासनच्छटयोगतः ।!<८ 
वाटग्रमृढास्बतन्त्रमत्तोन्मत्तापवजितम्‌ । 

कर्तां ममायं कमति प्रतिटामच्छया च यत्‌॥६ 
अपात्रं पा्मित्युक्त कायं चाधमसंहिते। 

यद्‌ - दत्तं स्याद विज्ञानाददत्तं तत्‌ प्रकोतितम॥१० 


२८२ नारदीयमनुस्मरतिः। 


गृह्णात्यदत्तं यो लोभाद्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति । 
अदत्तादायको दण्ड्यक्तथादेयस्य दायकः ।११ 


इति दत्ताप्रदानिकं चतुथ विवादपदम्‌ ॥ 


५ जन ० 


अथाम्युपेत्याञ्युभ्रषा पञ्चमं विवादपदम्‌ । 


अभ्कुपेत्य च ज्ुभ्रुकां यस्तां न प्रतिपद्ते । 
अश्ुश्रुषाभ्युपेत्येति विवाद्षद्‌ मुष्यते ।\ 
शुभ्रुषकः पञ्चविधः शस्त्र दृष्टो मनोकफिभिः। 
चतुर्विधः कमकरः शषा दासाखिपथ्चकाः ॥२ 
शिष्यान्तेवासिभ्रतकाश्चतुधस्त्वधिकमच्रत्‌ । 

एते कम्रकराः प्रोक्ता दासस्तु गृहजादयः ।\२ 
सामान्यमस्वतन्त्रस््मेषामादुमनो पिणः। 
जातिकमकरृतस्तृक्तो विशषो वृत्तिरेव च ।।४ 
क्मांपि द्विविधं ज्ञयमश्रुभं डुभमेव च, 
अशुभं दासकममाक्तः शेषं कमेकृतः स्म्रतम ।५ 
गरृहद्वाराशुचिस्थानरशभ्यावस्करशोधनम्‌ । 
गुह्ाङ्गस्पशनोच्डिष्टविण्मूत्रप्रहणोञ्फनम्‌ ।। 
इतः स्वामिनश्च ङ्गेरुपस्थानमथान्ततः । 
अश्युभं कम विज्ञेयं डुभमन्यदतः परम्‌ ७ 


अभ्युपेत्याञ्चुभ्रुषा फच्चमं विवादपदम्‌ । २८३ 


आ विद्याप्रहमाच्छिघ्यः शुश्रुषन्‌ प्रयतो गुम । 
तदुृत्तिर्गरुदारेष॒॒गुर्पुत्र त्रैव च ॥८ 

बरह्मचारी चरेद्‌ भेश्षमधःशास्यनलङकृतः । 
जघन्यशायी स्वंषां पू्कोत्थायी गुरोगृहे ।॥६ 
नासन्दिष्ठः प्रतिष्ठेत तिष्ठेद्‌ वापि गुरु कवितं । 
सन्दिष्टः कमं कुवीत शक्तश्चेदविलम्बयन्‌ ।।९० 
यथाकाटमषीयीत यावन्न विमना गुरः 
आसीनोऽधो गुरोः क्रूं फठ्के वा सम्पहितः ११ 
अनुशिष्य्रश्च गुरूणा न चदजुविधीयते। 
अबधनाथवा सिव्रान्‌ रज्ज्वा वेणुदलेन वा ।॥।१२ 
श्रृशं न ताडयेदेनं नोत्तमाङ्क न वक्षसि, 
अनुशिष्य च विश्वास्यो दण्ड्यो राज्ञान्यथा गुरः ।\१३ 
समवृत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ । 

प्रतीयात्‌ स्वगरहानेषा रशिष्यव्रर्तिरूदाहता ॥१४ 
स्वशिल्पमिच्छन्नाहतु बान्धवानामनुज्ञया । 
आचायंस्य वसेदन्ते कारं कृत्या सुनिधितम ॥१५ 
आचायः शिक्षयेेनं स्वगरहाद दत्तभोजनमं | 
नकान्यत्‌ कारयेन्‌ कम पुत्रवच्ेनमाचरेत्‌ ।।१६ 
शिक्षयन्तमद्ुघ्रं च य आचाय परित्यजेत्‌ । 
बराद्‌ वासयितन्यः स्याद्‌ वध्रव्रन्पौ च सोऽदेति ॥१५ 
शिधिलोऽपि कृतं काङ्यन्तेवासो समाप्नुयात्‌ । 
तत्र कमे च यत्तं कुर्याद्‌ाचार्यस्यव तत्फलम्‌ ।।१८ 


र 


50 


1 


नारदीयमनुष्मरतिः। 


गरहोतशिल्पः समये क्रत्वाचायं प्रदक्षिणम्‌ । 
शिश्चितश्चानुमान्यनमन्तेवासौ निवतयेत्‌ १६ 
भ्रृतकस्िविधा ज्ञय उत्तमां मध्यमोऽघमः। 
शक्तिमक्त्यनुरूपा म्यादेपां कमाश्रया भृतिः >° 
उत्तमन्न्वायुवोयाऽ मन्यमस्तु दरषीवलः। 

अधमो मारवा म्यारिव्येवं चरिविधो शतः ।२१ 
अथष्यविक्रेतो यः म्यान्‌ कटुम्बस्य तथोपरि! 
सोऽधिक्रमफ्गे ज्ञयः स च कौटुभ्विकः स्मृतः ॥२२्‌ 
गुभकमकरा द्यते चस्वारः समुदाद्ता । 
जवन्यक्रमभाजग्तु शपा दासाख्िपश्चकाः॥२३. 
गट जातस्तथा क्रतो टच्त्रौ दायादुपागतः। 
अशनादिभ्रतस्तद्रदाघत्तः स्वामिना च यः।।२४ 
रग मोक्षितोउनल्पाद्‌ युद्धप्राप्रः पणं जितः । 
तवाहमिव्युपः "तः प्रत्रञ्यापश्चतः कृतः ।।२५ 
भक्तदासश्च विज्ञोयस्तथेव वडबाशरृतः। 

विक्रता चात्मनः शास्रे दासाः पञ्चदश स्प्रताः।।२६ 
तत्र पूरश्चनुबगा दामत्वान्न विमुच्यते । 

प्रद्रासा ? सादात्‌ स्वामिनोऽ-यत्र दास्यमेषां क्रमागतम्‌ ।।२७ 
यश्चेपां स्वामिनं कश्चिन्मोक्नयेन्‌ प्राणसंशयात्‌ । 
दासत्वात्‌ स विमुच्येत पुत्रभागं खमेत च ॥२८ 
अनाकाटमभतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । 
सम्भधितं यद्‌ दुर्भिक्षे न तच्छुध्येत कमणा ॥२६ 


अभ्युपेत्यादयुश्रूषा पच्चमं विवादपदम्‌ । २८५ 


आध्रत्तोऽथ धनं दस्वा स्वामी य्यनमुद्धरन । 
अथोपगम्रेदेनं सोऽपि क्रौतादनन्तरः ॥३२० 

द्त्वा तु सोदयम्रणसम्रगो दास्याद्‌ विमुच्यते। 
कृतकाटाभ्युपगमान्‌ कतकोऽपि विमुच्यते ।।३५ 
तच्राहमिर्पुपगतो युद्धप्राप्रः पण जितः। 
प्रतिपूरूपदानेन मुच्रर॑स्तुल्यकमणा ।३२ 

राज्ञ ण्व तु दासः स्यात्‌ प्रत्रज्यापस्त्रनो नरः। 
न तभ्य प्रतिमोक्नोऽम्ति वियुद्धिवां कथञ्चन ।३३ 
भक्तप्योपेक्षणान्‌ सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निग्रहाद्‌ बडवायाश्च मुच्यते वडवाश्रतः ।। ४ 
विक्रोणाति स्वतन्त्रः सन्‌ य आत्मान नराधमः 
सुजघन्यनमस्तेपां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते ॥३५ 
चोरापट्तविक्रौता ये च दासीकृता ब्छात्‌। 
राज्ञा मोक्षयितन्यास्ते दासत्वं तेपु नेष्यते ।।३६ 
वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते। 
स्वधमत्यागिनोञ््यत्र द।रवदू द्‌।सना मता ।३७ 
तवास्मीति य आत्मानमस्वतन्त्रः प्रयच्छति । 

न सतं प्राप्नुयान्‌ कामं पूवम लमेत तप्‌।३८ 
अधनाख्रय ण्बोक्ता भार्यां दासस्तथा सुतः । 
यतते समधिगच्छन्ति यस्ते तस्य तद्धन ।३£ 
स्वदासमिच्छर्‌ यं कतुंमदासं प्रीतमानसः। 
स्कन्धादादाय तस्याथ भिन्यात्‌ कम्मं सहाम्भसा ।४० 


मारदीय मनुश्छिः । 


अक्षताभिः सपुष्पाभिगरधन्मेनमवाकिरेत्‌ । 

अदास इति चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमथोत्सछरनेत ।४९ 
ततःप्रभंति वक्तव्यः स्वाम्यतुप्रहपाखितः । 

मोन्यान्न. अतिगरह्यश्च भमवव्यभिमतश्च सः ॥४२ 


उत्यभ्युपेत्याश्ुश्रुषा पञ्चमं विवादपदम्‌ । 


[1 


अथ वेतनस्यानपाकमं षष्टः विवादपदम्‌ । 


तानां वेतनस्मोक्तो दानादानर्विर्धक्रमः । 
वे्नस्यानपाकभ तद्‌ किवादपदं स्पत ॥९ 
भृत्याय वेतनं दद्यात्‌ कमस्वामी यथाक्रम । 
आदौ मध्टे-वसाने वा कमणो अद्‌ बिनिश्ितम।र 
भ्रतावनिश्िलायां तु दशमामं समप्नुयुः । 
लाभगोबीजखस्यानां वणिग्गणोपक् दीका: ५२३ 
कर्मोपकरणं चभ क्रियां प्रति यद्रि | 
आप्रभावेन कुर्वति न जिद्यन समाचरेत्‌ ॥४ 
कर्माङ्कबन प्रतिश्ुत्य कार्यो दन्ता भति करात्‌ । 
शति गृह्ीतवाक्घर्राणो द्ििगुणां शक्तिमिकदेत्‌ ॥५ 
अनयस्‌ नादयित्वा तु भाण्डं वा सानमाहने। 
दाप्यो श्रृतिचतुर्भागं सर्वामधप्रथं त्यजन्‌ ॥1६ 


वेतनस्यानषाकमं अ्ठ' विवादपदम्‌ । २.८७ 


काठेऽपूर्णं त्यजन्‌ कम तिनाशमवाप्लुयान । 
स्वाभिदोषादपक्रामेद्‌ य।वन्‌ कृतकमाटमेन्‌ ।।७ 
शरतिषड्भागमामष्य पथि युग्यङ्तं व्यजन्‌। 
अट्रदत्‌ कारयिता तु कर्म॑वं सोदयं श्रतिम ॥८ 
अनयन्‌ बाहकोऽप्येवं भ्रलिहाजिमबप्नुयात । 

द्विगुणां तु शति दाप्यः प्रख्याने विघ्नमाचरन्‌ ।।६ 
भाण्डं उपस्तनम।गच्द्रद्‌ यटि वाहकदोषतः। 

दाप्यो यन्‌ तत्र नश्येत्त देवराजङृतादते ॥१० 

गवां शताद्‌ वत्सतरी घेनुः स्खाद्‌ द्विशताद्‌ श्रतिः, 
श्रतिरबत्पट गोपे सन्योष्ौ बारमेऽहनि ।१५ 
उपानद्‌ गा गोपाय प्रत्यहं रजनीक्षये । 

चीर्णाः पीसाश्च ता (गा ? गो) पः सायाह प्रव्युपानयेत्‌ ॥१२ 
स्यद्‌ गोव्यधनं गोपो व्यायच्छत्‌ तत्र शक्तितः। 
अशक्तावभिपव्यारं स्वामिने तन्निवेदयेत्‌ ।१३ 
अव्यामच्डन्नविक्रोशन्‌ स्वामिने चानिवेदयन्‌। 

वो द्रुम शति गोपत्तं विनयं चेव राजतः १४ 

नठ यिनं कृमिभिः अहतं विषमे मृतम्‌ | 

दीनं पुषषकारेण गोपायेव निपातयेत्‌ ।१५ 

अजात्रिके तथा सुद्ध वकेः षारे सनायत्ति। 

खनं प्रय च्फो हन्यान्‌ पडि तत्‌ शिंल्विषं भरन्‌ १६ 
तासमनवरुदटौनां चरम्तोनां मिथो चने । 

खाः प्रख्य व्रको हन्यान्न पलस्तत्र किट्विषी ।। १५ 


२८८ 


नारदी यमनुस्घतिः। 
विघष्य तु हतं चोरेन पारो दातुमर्हति । 
यद्वि देशं च काटे च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।१८ 
एतेन सवपाखानां विवादः समुदाहृतः । 
मृतपे तु विशुद्धिः स्यान पाटस्याङ्का दिदशनात्‌ ॥१६ 
गुल्फं ग्रहीत्वा पण्यश्ली नच्डन्ती द्धिस्तदा (भवे ? वहन । 
अध्रयच्दस्तदा शुल्कमनुभूय पुमांखियम ॥२० 
अयोनो क्रमते यस्तु वहुभिर्वापि वासयत । 
शुट्कमतगृणं दाप्या विनयस्तावदेव च ॥२५ 
परानिरे गृ कृवा स्तामं दत्वा वसेत तु यः| 
म तदू गृदीसखा निणच्डन्‌ व्यस्त्वा स्वं मुधोषितः ॥२२ 
स्तोमवाहीनि माण्डानि पूर्णकाखान्युपानयत्‌ । 
रहीत॒राभदद्‌ भग्र नपर वान्यत्र सं्वात्त्‌ ॥२६ 


इति वतनस्यानपाककम षष्टः विवादपदम्‌ ॥ 


[1 


अथ अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ । 


निक्षिप्रः वा परद्रव्यं नघ्रं ठच्ध्वापट्व्य वा। 
विक्रीयते परोभ्रं यत्‌ स ज्ञयोऽस्वामिदिक्रयः॥५ 
द्रव्यमस्वाभिविक्रोतं प्राप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ । 
प्रकाशं क्रयतः शुद्धिः क्रतुः स्तेयं रहःऋयात ॥२ 


अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ । २८६ 


अस्वाम्यनुमताद्‌ दासादसतश्च जनाद्‌ रहः । 
हीनमूल्यमत्रेकायां क्रीणंम्तदोषभाग्‌ भवेत्‌ ३ 

न गृहेदागमं क्रेता शुद्धिद्यस्य तदागमान्‌ । 
बिपयये तुल्यदोषः सवं तदोपमहति ।।४ 
विक्रेता स्वामिनेऽं च क्रतुमूल्यं च तत्कृतम्‌ । 
दद्याद्‌ दण्डं तथा राज्ञ॒ विधिरस्वामिविक्रये ।।५ 
परेण निदितं कन्ध्वा राजन्युपदहरेन्निधिम्‌ । ` 
राजगामी निधिः सर्वः सर्वेषां ब्राह्मणादृते । £ 
ब्राह्यणोऽपि निधि छच्ध्या क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्तं च भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन्‌ ।।५ 
स्वमप्यथ तथा नष्टं छच््वा राहो निवेदयेत्‌ । 
गृह्णीयान तत्र तं शुद्धमशचुद्धः स्यादतोऽन्यथा ८ 


इति अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ विक्रौयासम्प्रदानमष्टम विवादपदम्‌ । 


विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रतुयन्न प्रयच्छति । 
विक्र)यासम्भ्रदानं तद्‌ विवादपदमुच्यते ।।१ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं स्पावरं जङ्गम तथा! 
क्रयविक्रयधमषु सवं तत्त्‌ पण्यमुच्यते ॥२ 

५६ 


गं६० 


न।रदीय मनुस्टछतिः। 


षड बिधस्तस्य तु वुे्दानाद्ानविधिक्रमः। 
गणिमं तुटिमं मेयं क्रियया रूपतः श्रिया ॥३ 
विक्रीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुन प्रयति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य करियाफलम ।।४ 
अघश्चदषहीयेत सोदयं पण्यमाभवेत्‌ । 
स्भानिनामेष नियमो दिणग्डाभो दिग्विचारिणाम।५ 
उपहन्येत वा पण्यं दद्यतापद्धियेत षा | 
विक्रतुरेव सो नथा विक्रोयासम्प्रयच्छतः ।।६ 
निदाषं दर्शयित्वा तु यः सदोषं प्रयच्छति । 
मूल्यं स द्विगुर्णं द्यो विनयं तावदेव च।।७ 
तथान्यषटस्ते षिक्रोय योऽन्यहस्ते प्रयच्छति, 
सोऽपि तदिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ।।८ 
दीयमानं न गृह्णाति पण्यं क्रोतं हि यत्‌ क्रयी । 
विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रता नापराध्नुयात्‌ ।।६ 
दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकी तितः। 
अदत्तमूल्ये विक्रीते न विक्रतुरतिक्रमः॥१० 
खाभार्थो वणिजां स्वैः प्रण्प्रेवु क्रयविक्रयः। 
स च लाभोऽघंमासद् महान्‌ भवति वा नवा ।११ 
तस्माद्‌ देशे च काटे च वणिगघं भ्रकल्पयेष्‌ । 
ग जिह्मेन प्रवतत श्रयानेष बषणिकपथः ॥१२ 

इति भिक्रीयासम्प्रदानमश्टम विवादपदम्‌ ॥ 


9 कक 


२६१ 


अथ क्रोठ्वायुक्षथो नवम वित्रादपदम्‌ । 


क्रीस्वा मूल्येन यत्त. पण्यं क्रेता न बहु मन्यते। 
्रोत्वानुशय इत्येतद्‌ विवादपदमुच्यते ॥१ 

क्रीत्वा मूल्येन यत्‌ पण्यं दुष्कीतं मन्यते क्रयी । 
विक्रतुः प्रतिदेय" तन्‌ तत्रवाहन्यविश्चतम्‌ ॥२ 
द्वितीयेऽहि ददत्‌ क्रता मूल्यात्‌ त्रिशांशमावहेत्‌ । 
द्विगुणं तन दृतीयेऽद्नि परतः क्रतुरेव तन्‌ ॥३ 
करता पण्यं परीक्षेत प्राक्‌ स्वयं गुणदोषतः। 
परीक्ष्याभिमतं क्रीतं विक्रतुर्नाभिवेत पुनः ॥४ 
उयदह्‌।द्‌ दोह्यं पगीष्टत पच्चाहादू ब्यमेव च । 
मुक्त वन्नप्रवाटानां सप्ताह स्यान्‌ परीक्षणम्‌ ॥५ 
द्िपदामधमासं रयन पुंसां तदिगुणं च्याः । 
दशाहं सववीजान मेकां लोदवाससाम ॥६ 
परिभुक्तं त॒ यद्‌ वासः छिन्नरूपं मलीमसम्‌ । 
सदोषमपि चिक्रोत्तं विक्रतनाभवेत्‌ पुनः ॥७ 
मूल्य टभागो हीयेत सकृद्‌ धौतघ्य॒बाससः। 
दिः पादल्िलिभागश्च चतपोतिऽथमेव च ॥८ 
अधक्षयात्तु पर्त: पद्दांशापचयः क्रमत्‌। 
यावत्‌ क्षीणदशं जीणं जीणस्यानियमः क्षये ।॥६ 
लोहान।मपि स्वेषां हेतुरन्निः क्रियाबिधौ। 
श्रयः संस्ियमाणानां तषां टरपठोऽरप्निसङ्गमत्‌ ॥१० 


२६२ 


नारदीयमनुस्षतिः। 


सुबण॑स्य क्यो नास्ति रजतं द्विपरं शतम्‌ । 
शतमष्टपरं ज्ञोयं क्षयः स्यत्‌ त्रपुषीसयोः ॥१५ 
ताम्रं पच्चपटं वियाद्‌ विकारा ये च तन्मयाः। 
तद्धतूनामनेकत्वादयसोऽनियमः क्षये ॥१२ 
तान्तवस्य च संस्कारे क्षयवृद्धी उदाहृते । 
यत्र॒ कार्पासिकोर्णानां बृद्धिदशपलं शते ।१३ 
स्थूलसूत्रवतामेषा मध्यानां पञ्चकं शते । 
त्रिप तुं सुसृक्ष्माणामन्तः श्रय उदाहतः ॥१४ 
त्रिशाशो रोमविद्धस्य क्षयः कमेकरुतस्य च । 
कोशयवरल्कखानां तु नेव बुद्धिनं च क्षयः ॥१५ 
क्रोत्वा नानुशयं कुर्याद्‌ वणिक्‌ पण्ये विचक्षणः । 
क्षयवृद्धी च जानीयात्‌ पण्यानामागमं तथा ॥१६ 
इति क्रीठ्वानुशयो नवमं विवाद्पम्‌ 


अथ समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ । 
पापण्डनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकमं तद्‌ विवादपदं र्प्रतम्‌ ॥ 
पापण्डनेगमन्रणीपूगन्रातगणादियु । 
संरक्षत समयं राजा दुगं जनपदे तथा ॥२ 
यो धर्मः कमं यचेषामुपस्पानविधिश्च यः| 
य्चेषां (प्रत्यु ¶ व्रच्यु)पादानमनुमन्येत तत्‌ तथा ॥३ 


समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ । २६३ 


प्रतिकूलं च यद्‌ राज्ञः प्रकरृत्यवमतं च यत्‌। 
बाधकं च यदर्थानां तन्‌ तेभ्यो विनिवतयेत्‌ ।।४ 
मिथः सक्गातकरणमहिते शसख्जधारणम्‌ । 
परस्परोपतापं च तेषां राजा न मधयेन्‌ ॥५ 
प्रथम्‌ गणान्‌ ये विभिन्द्रस्ते विनेया विशंपतः। 
आवहेयुभयं घोरं व्याधिवत्‌ ते ह्युपेक्षिताः ॥६ 
दीपवत्करणं यतत म्यादनास्नायप्रकस्पितम्‌ | 
प्रवृत्तमपि तद्‌ राजा श्रयस्कामो निवतयेत्‌ ।।५ 


इति समयस्यानपाकम दशम विवादपदम्‌ ।। 


अथ क्षेत्रथिव्राद एकरादश्चं विवादपदम्‌ | 


सेतुकेदारमर्यादा विच्रशाक्ष्टनिश्चयाः । 
्ेत्राधिकारा यत्र स्युविथादः क्षेत्रजः स तु।।१ 
सित्रसीमाविरोध तु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः । 
नगरभामगणिनो ये च वृद्धतमा नराः ।॥२ 
अआमसीमासु च बहिय स्युस्तक्छृषिजीविनः। 
गोपशाकुनिकव्याध। ये चान्ये वनगोचराः ॥३ 
समुन्नयेथुस्ते सोमां छक्षणैरुपरक्षिताम्‌ । 
तुषाङ्गारकपाखानां कुम्भेरायतनेद मः ॥४ 


२६४ 


नारदीयमनुरमतिः | 


अभिज्ञानेश्च वल्मीकस्थलनिम्नोन्नवादिभिः। 
केदारागारमार्गौश्च पुराणः सेत्तभिश्तथा ।।५ 
निम्नगापहतोत्सृ्टनष्टचिद्ासु भूमिषु । 
तस्प्रदेशानुमानाच् प्रमाणेर्भागदशनेः ॥ ६ 

अथ चदनृतं ब्रूयुः सामन्तास्तद्विनिर्णये । 

सवं प्रथक्‌ प्रथग्‌ दण्ड्या राज्ञा मव्यमसाहसम्‌ ७ 
गणि्द्धादयम्बन्पे दण्डगत्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
विनेयाः प्रथमेन स्युः सादसेनान॒ते स्ताः ।।८ 
नेकः समुन्नयत्‌ सीमां नर: प्रययवानपि । 
गुरुत्वादस्य घर्मस्य क्रिय॑पा वहुषु स्ता ॥६ 
एकल्वेदुन्नयेत्त सीमां सोपवासः समुन्नयेत । 
रक्तमाल्याम्बरधरः क्षिंतिमारोभ्य मूघनि ॥१. 
यदात्र न स्यज्ञातारः सीमाया नच लक्षणम 
ततो «(जा दयोः सीमामुद्धरेदिषएतः स्वयम्‌ ।।११ 
अनेनव गृहोद्यननिपानायतनादिषु । 

विवाद विधिराख्यातस्तथा भ्रामान्तरेु च ॥१२ 
अवस्कर स्थटश्भ्रमागस्यन्दनिकादिभिः। 
चतुष्पथसुरम्थानरथ्यामार्गान न दूषयेत्‌ ॥१३ 
परक्षत्रस्य मध्ये तु संतुन प्रतिषिध्यते | 
महागुणोऽल्पदोषश्चेद्‌ बृद्धिरिष्टा क्षये सति ॥१४ 
सेतुस्त॒ द्विविधो ज्ञयः खन्यो बध्यस्तथव व । 
तोयग्रवतने खन्यो बध्यः स्यादू विनिव्ैने ।॥१५ 


ध्ेत्रविवादं एकादशं वि बाद्पदम्‌ । १6.4८ 


नान्तरेणोदकं सस्यं नाशोऽप्यत्युदकेन तु । 

य वाननुदके दोषस्तावानस्युदके स्मृतः ।॥१६ 
पूवप्रवृत्तमुट्सन्नमप्र्रा स्वामिनं तु यः। 

सेतुः प्रबतयेत्‌ कथन्न स तक्फमाग्‌ मभेत्‌ ।।१५ 
मृते वा स्वामिनि पुनस्तद्श्ये च।पि मानस, 
राजानमामन्त्र्य ततः प्रकुर्यात्‌ सेतुकम तस्‌ ॥१८ 
अतोऽन्यथा क्टेशाभाक्‌ स्यान्मृगठ्याधनिदशनात । 
इपवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥१६ 
अशक्तत्रेतनष्रषु कषत्रिकेष्वनिवारितः। 

धत्रं चद्‌ विक्ृपेन्‌ कश्चिदश्नुवीत स तत्फम्‌ ॥२० 
विकृषयमाण स्षेत्रं चत्‌ क्षेत्रिकः पुनरात्रजत्‌ । 
खिखोपचारं तत्सव द्वा स्वं क्षे्रमाष्ुयात्‌ ।।२१ 
तदष्टभागोपचयाद्‌ यावत्‌ सत्र समा गताः। 
सम्प्राप्ते त्वध्रमे वप भुक्तं क्षेत्रं छेत्त सः ॥२२ 
संबत्सरेणाधखिलं खिलं स्याद्‌ वत्सरंखिभिः। 
पच्चवर्षावसन्नं तु स्यात्‌ क्षत्रमरवीसमम्‌ ॥२३ 
त्रं त्रिपुरुषं यत्र गृहं वा स्यात्‌ क्रमागतम्‌ । 
राजप्रसादादन्यत्र न तद्धरोगः परं नयेत्‌ ॥२४ 
उत्करम्य तु बुति यत्र सस्यघातो गबादियिः। 
पाटो दण्ड्यो भक्‌ तत्र स चच्छक्तो न यारयेत्‌ ॥२५ 
समूटसस्यमाशे तु तत्स्वामी धान्यमप्ुयाच्‌ । 
वधेन पारो भुष्येत द्‌णड॑स्वामिनि पातयेत्‌ ॥२६ 


२६ ६ 


नारदीयमनुस्मरतिः। 


गोः प्रसूता दशादात्‌ तु महोक्षाजाविकुञ्जराः । 
निवार्यास्तु प्रयतनेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ।।२५ 
माषं गां दापयेद्‌ दण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा। 
अजाविके च वत्से च दण्डः स्याद्धम(षकः ॥२८ 
अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वाश्च प्रजापाखा हि ते स्मरताः, 
अदण्ड्या गमिणी गौश्च सूतिका चातिसारिणी ॥२६ 
प्रोक्तः स द्विगुणः सन्न वसन्त्यां तु चतुगुणः। 
प्रयक्षचारकाणां तु चोरदृण्डः रमरनस्तथा ।३० 

या नष्टाः पाटदोषण गावः क्षत्रसमाश्चिताः। 

न तत्र गोमिनो दण्डः पाटस्तदण्डमहति ।३५ 
राजग्राहगरहीतो वा वज्राशनिहतोऽपि वा। 

अथ सपण वा दष्टो गियप्रात्‌ पतितोऽपि वा।॥३२ 
न तत्र पाठदोषः स्यान्नैव दोपोऽस्ति गोमिनाम्‌ | 
गोभिस्तु भक्षितं धान्यं यो नरः प्रतिमगति।।३३ 
समन्त्य शदो देयो धान्यं यत्‌ तत्र वापितप्‌। 
गवत्रं गोमिने देयं घान्यं तत्कृषकस्य तु ।२३४ 
ग्रामोपान्ते च यत्‌ क्षत्र विवीतान्ते महापथे, 
अनावरृतं चत्‌ तन्नाशे न गोपस्य व्यतिक्रमः ३५ 
पथिक्षत्र वृतिः कार्या यासुटो नावलोकयेत्‌ । 

न ख्यत्‌ पञ्युनाश्चो न भिन्यदू यां च सूकरः ॥३६ 
खातखातस्य केदारमाहुः शल्यवतो श्रगम्‌ । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमयु विध्यति ३७ 


त्र विवाद्‌ एकादशं विवादपदम्‌ | २६७ 


अशक्तप्रेतनषषु प्षेत्रिकेष्वनिवारितः । 

विकृभ्यमाण क्षत्र चत्‌ क्षेत्िकः पुनरात्रन॑त्‌ । ३८ 
बीजापचारं तत्‌ सव द्वा स्वं क्त्रमाग्नुयात्‌। 
गृहं क्षत्रं च विज्ञयं वासहेतुः कुटुम्बिनाम्‌ ३६ 
बद्ध जनपदे राज्ञो घमः कोशश्च वधते । 
हीयतं हीयमाने तु व्द्धिहेतुमतः श्रयेत्‌ ॥४० 


उति क्षत्रविवाद ण्कादशं विवादपदम ॥ 


अथ स्रपुंसयामौ द्वादशं वि्रादषदम्‌ । 


विवाहादिविधिः रीणां यत्र पुंसां च कीत्यते। 
स्रीपुंसयोगसंहां तु विवाद्‌ पदमुच्यते ॥५ 

ख्रापुंसयोस्तु सम्बन्धाद्‌ वरणं प्राग्‌ विधीयते। 
वरणाद्‌ म्रहणं पाणेः संस्कारोऽथ द्विटक्षणः ॥२ 
तयोरनियतं प्रोक्तं वरणं दोपदृशनादू । 
पाणिगप्रहणमन्त्राभ्यां नियतं दारलक्षणम्‌ ॥३ 
ब्रह्मगक्षत्रियविशां शूद्राणां च परिग्रहे । 

स्वजात्या श्रयसी भार्यां स्वजायश्च पतिः खियाः 1४ 
ब्राह्मणस्यानुखोम्येन स्ियोञन्यास्तिस्र एव तु । 
शूद्रायाः प्रातिखोम्येन तथान्ये पतयद्लयः ॥६ 


५९८ 


लारदीयमभस्परतिः। 


द भायं क्षत्रियस्यान्ये बेश्यस्येका प्रकी तिता । 
वेश्याया द्वौ पती अन्या ण्कोऽन्यः क्षतरियापलिः ॥६ 
अ सरमात पञ्चमश्च बन्धुभ्यः पिठमावृतः। 
भवि वाह्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥७ 
परीक्ष्य पुषं पुंस्ते निजेरेवाद्गलक्षणेः | 

पुमाश्वद धिकल्पेन स कन्यां टच्धुमहति ॥८ 
सुबद्धजघ्जान्वस्थिसुबद्धास शिरोधरः । 
स्थुख्ाटातनृजत्वगविरग्नगतिम्बरः ॥६ 

विट्‌ चस्य प्रवते नाप्सु रावि मृच्रं च फेनिटम। 
पुमान स्याछक्षणंरतेर्यिपरीतम्तु पण्डकः ॥१० 
चतुदशविधः शास्र सतु रष मनीषिभिः, 
चिकिरस्यश्चा चि कित्स्यश्च तेषामुक्तो बिधिः क्रमात्‌ । ५१ 
निमगपण्डो वधश्च पक्षपण्डस्तथेव च । 
अभिशापाद्‌ गुरो रोगाद्‌ देवक्रोधान तप्रैव च ॥१२ 
इष्यापण्डश्च सेत्यश्च वातरेता मुखभगः। 
आक्षितमोघवी जश्च शाटीनोऽन्यपतिस्तथ। ॥१३ 
तत्राद्यावप्रतीकारौ पक्षाख्यं मासमाचरेत्‌। 
अनुक्रमत्रयस्यास्य काटः सवहरः स्प्रतः ॥१४ 
ईष्यापण्डादयो येऽन्ये चत्वारः समुदाहृताः । 
सन्यक्तत्याः पतितवत्‌ क्षतयोन्या अपि ख्ियाः ॥१५ 
आक्षिप्रमोघबीजौ च पथ्यावप्रतिकमणि । 
पतिरन्यः स्तो नार्यां वत्सरं सम्प्रतीष्स्य तु ॥१६ 


स्रीपुंसष्योगी द्वादशे विघादपदम्‌ । २६६ 


शाखीनस्यापि धुःख्ीसयोगोद््‌ भञ्यते ध्वजः 

तं होभवेषमन्लस्ीबालान्धाभिसप क्रमेत्‌ । १७ 
अन्यस्यां यो मनुभ्यः स्यादमनुष्यः स्वय्ोपिति। 
खमेव सान्यं भर्तरमेतत्‌ काय प्रजापतेः ॥१८ 
अप्याथ खियः साः खी क्षत्रं बीजिनः प्रजाः। 
त्रं बीजवते देयं नाबीजी ध्त्रम्हति ॥१६ 
पिता दश्यात्‌ स्वयं कन्यां श्राता बानुमते पितुः। 
मातामहो मातुश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ।!२० 
माताभवे तु स््षां प्रकृतौ यदि वतते! 
तस्यामग्रकरतिस्थायां दद्युः कन्यां सजातयः ।\२५ 
यदा तु नैव कथित स्यात्‌ कन्या राजानमात्रनेत्‌ । 
अनुज्ञया वरं तस्य प्रतीव्य वरयेत्‌ स्वयम्‌ ।॥२२ 
सवणममुरूपं च कुररूपवय श्रतेः । 

सह धम चरेत्‌ तेन पुत्राश्चोतपादयेत्‌ ततः २३ 
प्रतिगृह्य च यः कन्यां नरो देशान्तरं त्रजेत्‌। 
ब्रीनृसून्‌ समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्‌ वरम ।>४ 
क्रन्या नतुमुपेक्षेत वान्धवेभ्यो निवेदयेत । 

ते चन्न दशयुस्तां भत्रे ते स्युध्रणहभिः समाः ॥२५ 
यावन्तश्चर्तवस्तस्याः समतीता विना पतिम्‌ 
तावस्यो ्र.णहत्याः स्युध्तस्य यो न ददति ताम्‌ २६ 
अतोऽप्रवत्तं रजसि कन्यां दद्य)त्‌ पिता सक्रत्‌ । 
मददेनः ध्परोदेनमल्यथंष विधिः सताम ॥२७ 


नारदी यमनुस्प्रतिः। 


सचरदंशो निपतति सङरृत्‌ कन्या प्रदीयते । 

सकृ राह ददानीति च्ीण्येतानि सकृत्‌ सङृत्‌ ।।२८ 
ब्राह्मादिषु विवाहेप॒ पच्चस्वेष विधिः स्मृतः| 
गुणपक्र भवद्‌ दानमासुरादिषु च त्रिपु ।|२६ 
कन्यायां प्राप्रश्युल्कायां ज्यार्यां.घद्‌ वर आन्रञेत्‌। 
धर्माथकामसंयुक्तं वाच्यं तत्रानृतं मवेत्‌ ३० 
नादुष्रां दृषयत्‌ कन्यां नादु्रं दूषयेद्‌ वरम । 

दोप तु सति नागः स्यादन्योन्यं त्यजतोप्तयोः । ३१ 
दत्वा न्यायेन यः: कन्यां वराय न ददति तम्‌। 
अदुष्टस्चद्‌ वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्‌ ३२ 
यद्वु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छंति । 

तस्य कुर्यान्नपो दण्डं पूर्वसादसचोदितम्‌ ।।३३ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ दपण मानवः । 

स शतं प्राप्टयाद्‌ दण तस्या दोषमद्शयन्‌ ३४ 
प्रतिग्रह्यतु यः कन्यामदुष्टमुःखूजदू वरः । 

विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्टदेत्‌ ३५ 
दीघकुत्सितरोगार्ता उयङ्गाः संस्प्टमथुनाः । 
धृष्रान्यगतमावाश्च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ।३६ 
उन्मत्तपतितङ्कीवदुभेगत्यक्तवान्धवाः । 

कन्यादोषो च यौ पूवविप्र दोषगणो वरे ३७ 
अषौ विवाहा वर्णानां संस्काराख्याः प्रकी तिताः । 
ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथेव च ।॥३८ 


खीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌। ३०१ 


आषश्चेवाथ देवश्च गान्धर्वोऽथासुरस्तथा । 
राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ पंशाचश्चाष्टमोऽधमः ।२६ 
सत्कृलयाष्रय कन्यां तु ब्राह्मो दल्यात्‌ स्वलङ्कृताम्‌ | 
सह घमं चरेत्युक्तवा प्राजापत्यो विधीयते ।।५० 
वस्रगोमिथुने द्‌ त्वा विवाहस्त्वाष उच्यते । 
अन्तर्वेद्यां तु देवः स्यारचिजं कमं कुर्वते ।|४१ 
इच्छन्तीमिष्डते प्राहर्गन्धिर्वा नाम पच्चमः। 
विवादस्त्वासुरो ज्ञेयः शुल्कसंन्यवदहारतः ४२ 
प्रसद्यदरणदुक्तो विवाहो राकश्रसः रप्रतः। 
सुप्रमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्वाष्टमोऽधमः ॥४३ 

पषां तु धर्म्याश्चत्वारो ब्राह्यादयाः समुदाद्ताः। 
साधारणः स्यद्‌ गान्धवश्वयोऽघर्म्याूत्वतः परे ॥४४ 
परपूर्वाः सियस्त्वत्याः सप्त प्रोक्ता यथ क्रमम्‌ । 
पुनभूलनिविधा तासां स्वंरिणी तु चतुर्विधा ॥४५ 
कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदृषिता । 

पुनभूः प्रथमा सोक्ता पुनः संष्कारकमेणा ॥४६ 
देशध्मानवेक्ष्य खी गुरुयियां प्रदोयते । 

उत्पन्न साहसान्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ।॥४७ 
असत्सु देवरेषु शनो बान्धर्वर्या प्रदीयते । 
सवर्णायासपिण्डाय सा ततीया प्रकीतिता ॥४८ 
प्रसूता वाप्रसूता वा पव्यवेव तु जीवति । 
कामात्‌ समाश्रयेदन्यं स्वैरिणी प्रथमा तु सा ॥४६ 


२०२ 


नारदीखमनुस्मृतिः । 
कोम।रं पतिसुरखछञ्य या त्वन्यपुरुषाश्रिता । 
पुनः पव्युग्रहं यायत्‌ सा द्वितीया प्रकी तिता ॥५८० 
मृते भतरि या प्राप्तान्‌ देवरानप्यपास्य तु। 
उपगच्डत्‌ परं कमात्‌ सा तृतोया प्रकीतिता ॥५१ 
प्राप्ता देशाद्‌ धनक्रीता क्षुत्पिपास्'तुरा च या। 
तवाहमिष्युपगता सा चतुर्थां प्रकीतिता ॥६५२ 
पुनमुंबमिष विधिः स्वेरिणीनां च कीर्तितः। 
पूर्वा पूर्वाजघन्यासां श्रयसी नृत्तरोत्तरा ॥५३ 
अपत्यमुत्पाद्यितुन्तासां या शुल्कतो हत। । 
अश्ुल्कोपननतायां त॒ क्ेत्रिकस्यव तदू भवेत्‌ ॥५४ 
सित्निकस्य सदन्नानात्‌ क्षत्र बीजं प्रकीयते। 
न तत्र बीजिनो भागः प्षुत्रिकस्यब तदू भवेत्‌ ॥५५ 
ओघन तहतं बीमं क्षत्र यस्य प्ररोहति, 
फटमाग्‌ यस्य तत्‌ क्षत्र न बीजी फटभाग्‌ भवत्‌ ।॥ ५; 
महोश्नो जनयेद्‌ बहतान्‌ यस्य गोषु व्रजे चरन्‌ । 
तस्य ते यस्य ता गावो मोघं स्परिदतमाषमभम्‌ ॥५५ 
्षेत्रिकानुमतं बीजं यस्य स्षेत्र प्रमुच्यते | 
तदपत्यं दयोरव बौजिक्षेत्रिकयोमतम्‌ ॥५८ 
नत कषत्रं भवेन्‌ सस्यं नच बीजं विनास्ति तत्‌। 
अतोऽपत्यं इयोरिष्रं पितुर्मातुश्च धमतः ।(५६ 
नाथबलया परगृह संयुक्तस्य सिया सह्‌ । 
दरं संम्रहणं तज्छयर्नागतायाः स्वथं ग्रहे ।|६० 


खीपुंसयोगो हदशं बिवादपदम्‌ । ३०२ 


प्रष्टव्य क्तदारस्य ीचस्य क्मकक्य च । 
ेरऊरूपेयुपो दारोन दोषः साहसो भवेत्‌ ॥६१ 
परसिया सहाकारेऽदेशे ब। भत्रतो मिथः 
स्थान सभाषणामोदाख्नयः संप्रहणक्रमाः ।।६२ 
नदीनां सङ्गमे तीथष्वारामेषु वनेषु च। 

स्री पुमांश्च समेयातां ब्रह्य संग्रहणं भवेत्‌ ।।६३ 
दृतीप्रस्थापनश्चेब टेखासंत्रषणेरपि । 

अन्येरपि व्यतीचारेः सवं संग्रहणं स्मृतम्‌ ।।६४ 
खियं स्प्ररोददेरो यः स्यो बा मषयेत्त्‌ तया । 
परस्परस्यनुभते तजर सग्रहणं भप्त ।।६५ 
भन््यब! यटि वा भोऊप्॑वस्त्रर्माल्येस्त प्रे च। 
संप्रघ्यम णैग नयेश्चं सवं संग्रहणं भवेत्त ।।६६ 
उपचारक्रिया केलिः स्पशौ भूबणवाससमम्‌ । 
खह सखद्वासनं चेव सबं संग्रहण स्मृतम्‌ ।।६७ 
दुर्पाद्‌ बा मदि बा मोदाच्छाघया वा स्यं बदेत्‌। 
मयेयं भुक्तपू्जंति सन सं्रहणं स्प्रतम्‌ ।६८ 
पाणौ यश्च निग्रृह्णीयादू वेण्यां वक््ान्तरेऽपि वा| 
तिष्ठ तिष्ठति बा नुयाद्‌ सच संद्रहण' स्मतम ॥६६ 
स्वजात्यतिक्मे पुंखामुक्तमुत्तमसाहसव । 

बिपयये मध्यमस्तु प्रतिलोमे प्रमापणम्‌ ॥७८ 
कन्यायामक्तक मायां द्र.चङ्कुखस्यापक्तनम्‌ । 
उत्तमायां बधस््वेब संबेस्थदहरणः तथा ।७१ 


२०४ 


नारदीयमनुस्मृतिः । 


सकामायां तु कन्यायां सवण नास्त्यतिक्रमः। 
किन्त्वलक्कृत्य सत्करत्य स एवेनां समुद्रहेत्‌ ।५७२ 
मता मवृष्वस। श्रश्रु्मातिखानी पितृष्वसा । 
पित्र्य पप्खिशिष्यल्ली भगिनी तत्सखी स्नुषा ।।५३ 
दुहिताचायभार्यां च सगोत्रा शरणागता । 

राज्ञी प्रत्रजिता धात्री साध्वी व्णोत्तमा च या।५ 
आसामन्यतमां गला गुरुतल्पग उष्यते , 
शिश्नस्योत्कतनं दण्डो नान्यस्तत्र विधीयते ।७५ 
पश्चुयोस्यामतिक्रम्य विनेयः सदशं शतम । 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्तावसायिषु ।।७६ 
अगम्यागामिनः शास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः। 
प्रायधित्तविधावत्र प्रायध्ित्तं विशोधनम्‌ ॥५७ 
सखेरिण्यत्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या। 
गम्याः स्युरानुखोम्येन सियो न प्रातिरोम्यतः ।७८ 
आस्रव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्‌ परदारवत्‌ । 
गम्या अपि हि नोपेयास्ताश्वेदन्यपरिग्रहाः ।७६ 
अनुत्पन्नप्रजायास्तु पतिः प्रेयाद्‌ यदि खियाः। 
नियुक्ता गुरुभिगच्छेद देवरं पुत्रकाम्यया ॥८० 
सच तां प्रतिपद्येत तगप्रेवा पुत्रजन्मनः। 

पुत्रे जाते निवत॑त विष्टवः स्यादतोऽन्यथा । ८१ 
घृतेनाभ्यज्य गात्राणि तेरेनाविकरेतेन वा । 
मुखान्मखं परिहरन्‌ गात्रेर्गात्राण्यसंसपरशन्‌ ।८२ 


खीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । ३०४ 


नीरजस्कामनिच्छन्तीं वन्ध्यां पुत्रवतीं स्त्रियम्‌ । 

न गच्छेत्‌ गभिणीं निन्द्यामनियुक्तां च बन्धुभिः ॥८३ 
अनियुक्ता तु या नारी देवराञ्जननयेत्‌ सुतम। 
जारजातमरिक्थीयं तमाहधेमेवादिनः ॥८४ 
तथानियुक्तो भार्यायां यवीयाच्चू ज्यायसो ब्रजेत्‌ । 
यवीयसो वा यो ज्यायानुभौ तौ गुरुतल्पग ॥८५ 
कुले तदवरोषे त॒ सन्तानाथं न कामतः, 

नियुक्तो गुरभिर्गचगरद्‌ श्रा(त ? ता)भार्या' यवीयसः ॥८६ 
ज्येघ्भार्या' कनिष्ठो वा गच्छद्‌ गुरुनियोगतः | 
कुरुसन्तानरक्षा तु फर समधिगच्छतः ॥८७ 
अविद्यमने त॒ गुरौ राज्ञो वाच्यः कुरुश्षयः । 
ततस्तदचनाद्‌ गच्छेदनुशिष्यस्त्रियं च सः ॥८८ 
पर्वोक्तनेव विधिना स्नातां पुंसवने उुचिः। 

सङ्का मर्भाधानादू वा कृते गर्भ स्नुषेव सा ॥८६ 
अतोऽन्यथा बतमानः पुमान्‌ खरी वापि कामतः 
विनेयौ सुश्शं रान्ला किल्बीषी स्यादनिग्रहे ६० 
दष्यासूयाससुत्थे तु संरम्भे रागहेतुके । 

दम्पती विवदेयातां न ज्ञातिषु न राजनि ।६१ 
अन्योन्यं लयजतोर्नागः स्यादृन्योन्यविरद्धयोः | 
ल्रीपुंसयोनतूढाया व्यभिचारारते खि(यः ? याः) ॥६२ 
व्यभिचारे सियो ? या) मोण्ड्यमधःशायनमेव च । 
कदन्नं च कुवासश्च कमं चप्वस्करोज्छनम्‌ ६३ 


~ @ 


नार दीयखमनुस्षति;ः। 


स्ीधनभ्रटसवस्वां गभविखाविणीं तथा | 

भरतश्च वधमिच्छन्ती छ्ियं निर्वासयेद्‌ गृहात ।।६४ 
अनथंशीखां सततं तथंवाप्रियनादिनीम । 

पूर्वाशिनी च या भतुः स्त्रियं निर्वासयेद्‌ बुधः ।६५ 
वन्ध्यां स्त्रीजननीं निन्द्यां प्रतिकरूखां च सवदा । 
कामं तां नाभिनन्देत कुवन्नवं न दोषभाक्‌ ।।६६ 
अनुरूपामवगग्दुष्ां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्‌ । 
लयजन्‌ भमा्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डन भूयसा ६७ 
अज्ञातदोषादुष्टा या निगता नान्यमाश्रिता । 
बन्धुभिः सा नियोक्तव्या निबन्धुः स्वयमाश्रयेत्‌ ।॥६८ 
पत्यौ प्रव्रजिते नष्टं छीबेऽथ पतिते मृते) 
पञच्चस्वापत्पु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥६६ 
अशनौ वर्बाण्युदीक्चत ब्राह्मणं प्रोषितं पतिम्‌। 
अग्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ | १०० 
क्षत्रिया षट्‌ समास्िष्टेदप्रसूता समात्रयम्‌ । 

वेश्या प्रसूता चत्वारि द्वे समे अप्रजा वसेत्‌ ॥।१०१ 
न शूद्रायाः स्रत; कारो नच धमेन्यतिक्रमः। 
विशेषतोऽगप्रसूतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ।१०२ 
अप्रवृत्तौ स्प्रतो धम एष प्रोपितयोषिताम्‌ । 
जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः ॥१०३ 
प्रज्रवृत्तौ भूतानां सृष्टिरेषा प्रजापतेः । 
अतोऽन्यथागमे स्त्रीणामेव दोषो न विद्यते ॥१०४ 


- वु 


स््रीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । २०७ 


अआनुखोम्येन वर्णानां यज्नन्म स विधिः स्मृतः। 
प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ह्ोयो वर्णसङ्करः ॥।१०५ 
अनन्तरः स्म्रतः पुत्रः पुत्र पकान्तरस्तथा। 
दयन्तरश्चानुखोम्येन तथेव प्रतिरोमतः ।१०६ 
उग्रः पारशवश्चव निषादश्चानुटोमतः | 
उत्तमभ्यस्त्रयस्िभ्यः शूद्रापुत्राः प्रकी तिताः १०७ 
नाह्यण्यामपि चण्डाट्टसूतवदेदका अपि । 
अपरेभ्यस्त्रयस्तिभ्यो विद्ोयाः प्रतिखोमतः | १०८ 
अम्बष्ठो मागधश्चंव क्षत्ता च क्षत्रियासुताः | 
आनुखोम्येन तत्रको द्रौ ह्येयौ प्रतिरोमतः ।१८६ 
बेश्यापुत्रास्तु दौष्पन्तयवनायोगवा अपि । 
प्रातिलोम्येन तत्रेको द्वौ होयाबनुखोमजौ ॥११० 
सूताद्याः प्रतिच्छोमास्तु होयावप्रतिलोमजोौ । 
ससङ्कराः श्पाकाद्यास्तेषां त्रिस्छप्रको (गु ? गणः १११ 
सवर्णा ब्राह्मगीपुत्रः क्षचियायामनन्तरः । 
अम्बष्ठोग्रौ तथा पुत्रवेवं क्नत्रियवेश्ययोः ।।५१२ 
प्कान्तरस्तु द्दोष्षन्तो वेश्यायां ब्राह्मणान्‌ सुतः । 
शूद्रायां (्राह्मणा कृक्षत्नियात्‌ तट्रन्निषादो नाम जायते ॥ १९३ 
शूद्रा पारशवं सूते ब्राह्मणाद्‌ चखन्तर सुतम । 
आनुलोम्येन वर्णानां पुत्रा एते प्रकीतिताः।११४ 
सूतश्च मागधघश्चोभो पूत्रावायोगवस्तथा । 
प्रातिलोम्येन वर्णानां तद्देते<प्यनन्तराः ॥९१५ 


३०८ 


नारदीयमनुस्मतिः | 


न्ाह्मण्येकान्तरं बेश्यात्‌ सूते बेदेहकं सुतम्‌ । 

क्षत्तारं क्षत्रिया शूद्रात्‌ पुत्रमेकान्तरं तथा ॥११६ 
व्यन्तरः प्रातिलोम्येन पापिष्ठः सङ्करे सति । 
चण्डारो जायते शूद्राद्‌ ब्राह्मणी यत्र मुह्यति ॥११५७ 
राज्ञा परीक्ष्यं न यथा जायते वर्णसङ्करः । 

तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण त्रयी रक्ष्या तु सङ्करात्‌ ।।११८ 


इति स्रीपुंसयोगो हादशं विवादपदम्‌ 


---&#3 ४ व 


अथ दायविभागस््रयोदन्ञ विवादपदम्‌ | 


विभागोऽथस्य पित्र्यस्य पुत्रेयत्र प्रकल्प्यते । 
लःयभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधः ।।१ 
पितयुपरते पुत्रा विभजयुधनं पितुः। 

मातुदुः दितरोऽभावे दुहितृणां ` तदन्वयः ॥२ 
मातुनिवृत्तं रजसि प्रत्तासु मगिनीषु च। 

निरि वाप्यमरणे पितयुपरतेऽस्परहे ।।३ 

पितेव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेद्‌ वयसि स्थितः। 
ज्येष्ठ श्रष्ठविभागेन यथा वा स्वमतिभवेत्‌ ।।४ 
बिभरयाद्‌ वेच्छतः सर्वार्ज्येष्ठो भ्राता यथा पिता। 
भ्राता शक्तः कनिष्ठो वा शक्तयपेध्लं कुरे क्रिया ५ 


दायविभागस्मयोदशं विवादपदम्‌ । ३०९ 


शौयंभार्याधने हित्वा यच्च विद्याधनं भवेत्‌ । 
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पतृकः ।६ 
मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्मे स्यात प्रीतिपूवकम । 
तस्याप्येष विधि ष्टो मातापीष्रे यथा पिता ।।७ 
अध्यग्न्यध्याहवनिकं भकृदायस्त्रेव च । 

भ्रात्रा दत्तं पितृभ्यां च षड्विधं स्रीधनं स्मृतम्‌ ।।८ 
खीधनं तदपल्यानां भतेगाम्यप्रजासु च। 

ब्राह्मादिषु चतुर्बाहुः पित्रगामीतरेषु तु ॥६ 

कुटुम्बं बिभ्रयाद्‌ श्रातुर्या विद्यामधिगच्छति । 
भागं विद्य।धनात्‌ तस्मात्‌ स ठकभेताश्रुतोऽपि सन्‌ ॥१० 
वद्योऽवं्याय नाकामो दद्यादंशं स्वतो धनात्‌ 
पितव्रद्रव्यं तदाश्रित्य न चेत्‌ तेन तदाहतम्‌ ॥११ 
दाचंशौ प्रतिपद्यत विभजन्नात्मनः पिता। 
सर्माशभागिनी माता पुत्राण! स्यान्मृते धवे॥}१२ 
ज्येष्ठार्याशोऽधिको देयो ज्येष्ठाय तु वरः स्मरतः | 
सममांशभाजः शेषाः स्थुरप्रत्ता भगिनी तथा ॥१३ 
हत्रजेष्वपि पुत्रेषु तद्रज्नातेषु धमतः । 
वर्णावरेष्वंशदहानिगृढ जातेष्वनुक्रमात्‌ १४ 

पित्रैव तु विभक्ता ये दीनाधिकसमेधनेः। 

तेषां स एव भागः स्यात. सवस्य हि पिता प्रभुः ॥१५ 
कानीनश्च सहोढश्च मूढायां यश्च जायते । 

तेषा वोढा पिता ह्ोयस्ते च मागहराः स्मरताः ।।१६ 


२५० 


नारदीयमनुरस्प्रतिः। 


अज्ञातपितृको यस्तु कानीनो गृढमावरकः। 
मातामहाय दव्याच्च पिण्डं रिक्थं हरेत च|| १७ 
जाता यं त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । 
अरिक्थभाजस्ते सवं बीजिनामेव ते स्मरताः ।१८ 
दद्युस्ते बीजिनः पिण्डं माता चच्छ्ृल्कतो हता । 
अशुल्कोपनतायां तु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥१६ 
पिव्रदधिट्‌ पतितः पण्डो यश्च स्यादोौपपानिकः | 
ओरसा अपि नेतसशं भरन प्रजाः कनः ॥।२५ 
दीघतीत्रामयस्ता जद्टोन्मत्तान्धपङ्गवः | 

भतव्याः स्युः कुदुभ्न्यास्ते तत्पुत्राक्त्वंशभागिनः ॥२१ 
द्विरामुष्यायणा द्द्युद्राभ्यां पिण्डोदके प्रथक्‌ 
स्क्थाद्धांशमादयुर्वीजिन्षेतिकयोस्तथा ॥।२> 
संछष्िनां त॒ यो भागस्तेषामेव स इष्यते | 
अतोऽन्यथांशभाजों हि निर्बीजिप्ितरानियान्‌ ।।२३ 
भ्रातृणामप्रजः प्रेयात्‌ कथ्िचन्‌ प्रत्रजेत तथा 
विभजेयुधनं तस्य शेपास्ते स्त्रीधनाद्‌ विना ॥२४ 
भरणं चाश्य कु्वररिध्ीणामा जी वितक्षयात । 
रक्षन्ति शय्यां मतुंश्वदाच्दन्दयरितरासु तु ॥२५ 
स्याद्‌ यस्य दुहिता तस्याः पितच्रंशो मरणे मतः। 
आ संस्कारादू्‌ भरे्ेनां परतो चिश्रयात्‌ पतिः ॥२६ 
मृते मतययुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः । 
विनियोगात्मरश्चायु भरणे च स ईन्वरः ॥२७ 


दायविभागख्रयोदशं विवादपदम्‌ । ३११ 


परिक्षीणे पतिकुरे निमनुष्ये निराश्रये । 

तत्सपिण्डेषु चासरेपरु पिव्रपक्षः प्रभुः स्रियाः ।॥२८ 
पक्षद्रयावसने तु राजा भर्ता स्मृतः खियाः। 

स तस्या भरणं कुर्यान्निगह्णीयात्‌ पथश्च्पुताम्‌ ॥२६ 
स्ालन्त्रयाद्‌ विप्रणश्यन्ति कुटे जाता अपि खियः। 
अस्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥३० 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
रक्नत्ति वाद्धकः पुत्रा न स्री स्वातन्त्र्यमहति ॥३१ 
यच्छिष्टं पिक्दायेभ्यो द्वण पेतेकं च यत्‌ 
श्रातरमिप्तद्‌ विमक्तव्यमरगी न स्यान्‌ पिता यथा।३२ 
येपां च न कताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात्‌| 
कतञ्या श्रातृमिस्तेपां पंतृकादेव तद्धनान्‌ ।३३ 
अविद्यमान पित्र स्वांशादुदूधृत्य वा पुनः। 
अवश्यकार्याः संस्कारा श्रातुणां पूवसंसछृतेः ॥३४ 
कुटुन्बाथपु चोयुक्तस्तत्काय कुरते चः यः। 

स श्रातसिन्हणीयो भासाच्छादनमोजनेः ॥३५ 
विभागधमंसन्देहे दायादानां विनिणये । 
ज्ञातिभिर्मागटेख्येस्तु प्रथक्‌ का (यं ? या) प्रकल्पना ॥३६ 
ध्रातुणामविभक्तानामेको धमः प्रवतते । 

विभागे सति ध्माऽपि भवेदेषा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ३७ 
दानग्रहणपश्चन्नगरहक्षेत्रपरिम्रहाः । 

विभक्तानां प्रथगं ज्ञेयाः पाकधर्मागमन्ययाः ॥३८ 


२१२ 


नारदीयमनस्यतिः । 

सास्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं म्रहणमेव च। 
बिभक््ता श्रातरः कुयु्नाविमक्ष्ताः परस्परम्‌ ॥३६ 
येषां द्विधा क्रिया छोके प्रवतन्ते स्वरिक्षिथिनाम्‌ । 
विभक्षतानवगच्डथुलख्यमप्यन्तरेण तान्‌ ॥४० 
ययेकजाता वहवः परथग्धर्माः परथक्‌क्रियाः। 
प्रथक्तमगुमोपत। न तेऽ्कृत्येषु सम्मताः ॥४१ 
स्वानशान्‌ यदि दथयुत्ते विक्रीणीयुरथापि वा। 
कर्युयथे्रं तर्सर्वमी शते स्वधनस्य ते ।।४२ 
ओरसः कषेत्रजश्चेव पूत्रिकापृत्र एव च। 
कानीनश्च सहोढश्च गृढोस्पन्नस्त प्रेव च ४३ 
पौनभवोऽपविद्धश्च छवः क्रीतस्तया कृतः । 
स्वयं चौपगतः पुत्रो द्वादशषेत उदाह्ताः ॥४४ 
तेषु गड्‌ बन्धुद्रायादाः षडदायादबान्धवाः । 
पूवेः पूवः स्प्रतः श्रेष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥४५ 
क्रमादेते प्रपयेरन्‌ मृते पितरि तद्धनप, 
ज्यायसो ज्यायसो भवि जघन्यस्तदवाप्नुयात ।॥४; 
पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदशनात्‌ । 
पुत्रश्च दुहिता चौक्तौ पितः सन्तानकारकौ ॥४७ 
अभवे दुहितृणां तु सङ्ुल्या बान्धवस्तथा । 
ततः सजात्या; सवेषामभवे राजगामि तत्‌ ॥४८ 
अन्यत्तु ब्राह्मणात्‌ वत्तु राजा धमपरायणः। 
तत्त्मीणां जीबन दद्यादेष दायविधिः स्मरतः ॥४६ 

इति दायविभागखयोदशं विवादपदम्‌ ॥ 


सहस चतुदशं विवादपदम्‌ । २९३ 


अथ साहसं चतुद शं विवादपदम्‌ । 


सटम। क्रियत कम यत्किञ्चिद्‌ बख्दर्पितः । 
तन्‌ साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥१ 
तत्‌ पुनख्िविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तया। 
उत्तमं चति शास्त्रषु तस्योक्तं लध्षणं प्रथक्‌ ॥२ 
फरमूखोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । 
भङ्गाक्षेषपावमर्दाचेः प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥३ 
वास.पश्रन्नपानानां गरडोपकरस्य च । 

एतनेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥४ 
ठ्यापादो विषशख््यः पर्टारप्रधषणम्‌ । 
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम ॥५ 

तध्य दण्डः क्रियपेक्षः प्रथमस्य शतावरः। 
मध्यरमघ्य तु शाखज्ञोट टः पञ्चशतावरः ॥६ 
वधः सवस्यहरणं पुरानिर्वासनाङ्े । 
तदङ्गच्डुंद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥५ 
अविशषण सवषामेष दण्डविधिः स्मृतः, 
वधाहतं ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणोऽहति ॥८ 
शिरसो मुण्डन दण्डस्तस्य निवासन पुरात्‌ । 
खट चाभिशस्तङ्कौ निर्थाणं गदमेन च ॥६ 


२३६९४ 


नारदीयमनुस्प्रतिः। 


स्यातां संब्यवदार्यो तौ ५तदण्डौ तु पृवेयोः। 
धतदण्डोऽप्यसंभोञ्यो होय उत्तमसादसे ।१० 
तस्येव भेदः स्तेयं तु विशंषस्तत्र चोच्यते । 
आधेः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छटेन तु ॥१९ 
तदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्लं महपषिभिः। 
छ्द्रमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकपणात्‌ १२ 
म्रद्धाण्डासनखरवास्िदाम्चमतृणादि यत्‌ | 

फट चान्यचरतान्न च श्ुद्र्रव्ययुदाष्टतम ।।१३ 
वासः कोौशरायवजं यद्‌ गोवज पशवस्तथा । 
हिरण्यवजं लोहं च मध्यं व्रीहियवा अपि ।१४ 
दिरण्यरनकोशयस््रीपुङ्धोगजवाजिनाम । 
देवत्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विड्धोयमुत्तमम।1१५ 
उपायर्विविधेरषां दटयिस्यापकपणम । 
सुप्रमत्तप्रमत्तभ्यः स्तेयमाहुमनी पिणः ॥१६ 
सहोदम्रहणात्‌ स्तेयं दोढऽसत्यति भोगतः । 
शङ्क।त्वसल्ननकार््यादनायन्ययतस्तथा १७ 
मक्तावकाशादातारः स्तेनानां ये प्रसपताम्‌ | 
शक्तौ च य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोपभागिनः।।१८ 
उःक्रोशतां जनानां च दह्ियमाणे धनेऽपि च। 
श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोपभागिनः॥१६ 
साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः । 

स॒ एब दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ।(२५ 


साहसं चतुदर्शं विवादपदम्‌, २१५ 


गवादिषु प्रनष्टेषु द्रव्येष्वपट्रतेषु वा । 
पदेनान्वेषणं कुयुंरामूलात्‌ तद्धिदो जनाः ।।२५ 
ग्रामे ब्रज विवीते वा यत्र सन्निपतेत पदम। 
वोढव्यं तद्‌ भवेत्‌ तेन नचत्‌ सोऽन्यत्र तन्नयेत्‌ ।।२२ 
पदे प्रमूढ भग्ने वः विषसत्वाज्ननारितके । 
यस्त्वासन्नतरो श्रामो व्रजो वा तत्र पातयेत्‌ ।।२९ 
समेऽध्वनि योयत्र स्तेयप्रायोऽन्यचिजनः । 
पूर्वापदानेटष्रो वा संखष्ठो वा दुरात्मभिः ।(२५ 
ग्ामेष्वन्वेषणं कुयुश्चण्डालख्वधकाद्यः । 
रात्रिसश्चारिणो ये च बदिष्कुयुबदिश्चराः ।(२५ 
म्तेनेषवटभ्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्चक।द्‌ धनात्‌ | 
उपेक्षमाणो द्यनस्वी धर्मादर्थाच्च दीयते २; 


इति साहसं चतुदश विवादपदम्‌ ॥ 


[क 3 > ४ ध 
क । 


अथ वाग्दण्डपारुष्य पञ्चदश्च ‹षोडश्च च) विवादपदम्‌ । 


देशजातिकुलादीनामाक्रोशन्यङ्कसंदहितम । 

यद्‌ वचः प्रतिक्रूटाथ वाकृपारष्यं तदुच्यते ॥१ 
निष्टुराश्ीटतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविध स्मृतम्‌ । 
गोरवानुक्रमादस्य दण्डोऽपि तरिविधः स्पृतः ॥२ 


२१ 


नारदीयमनुस्म्रतिः। 


सा्षोप१ निष्टुरं श्योयमश्छीटं न्यङ्गसंयुतम्‌ । 
पतनीयेरुपक्रोशेस्तीत्रमाहर्मनी षिणः ॥३ 
परगात्रष्वभिद्रोहो हस्तापादायुधादिभिः। 
भस्मादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते ।।४ 

तत्रापि दृधं त्रेविध्यं मृदुमध्योत्तमक्रमात्‌ । 
अवगूरणनिस्सङ्गपातनक्षतदशनः ।५ 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रन्याणां समतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहुः प्रोक्तं कण्ट कशोधनम्‌ ॥।६ 
विधिः पच्वविधस्तूक्तं एतयोरुभयोरपि । 
विशुद्धिदण्डभाक्तवं च तत्र सम्बध्यते यथा ।७ 
पारुष्ये सति संरम्भादुत्पन्ने श्लुन्धयो्योः । 

स॒ मान्यते यः क्षमते दण्डभाग्‌ योऽतिवतते ।८ 
पारूष्यद्रोषधुतयोयुंगपन्‌ सम्मरवरृत्तयोः। 

विशेषश्चन्न दृश्येत विनयः स्यात्‌ समस्तयोः ॥६ 
पूवमा क्षारयेद्‌ यस्तु नियतं स्यात स दोषभाक्‌ । 
पश्चाद्‌ यः सोऽप्यसत्कारी पूव तु विनयो गुरुः ॥१० 
योरापन्नयोस्तुल्यमनुवध्नाति यः पुनः| 

स॒ तयोदंण्डमाप्रोति पूर्वो वा यदि वेतरः ११ 
यमेव ह्यतिवतरन्नते सन्तं जनं नृषु । 

स॒ एव विनयं कुर्यान्न तद्विनयभाङ्‌ नृपः ॥१२ 
मला ह्यते मनुष्येषु धनमेषां मलात्मकम्‌ । 
अतस्तान्‌ घातयेद्‌ राजा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥१३ 


वाग्दण्डपारुष्यं पञ्चदश षोडशं च विवादपदम्‌ ३१७ 


शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहति । 
वेश्योऽध्यर्थं शतं दः वा शूद्रस्तु वधमहति ॥१४ 
विप्रः पञ्चाशतं दण्ड्यः क्षत्धियस्याभिशंसने । 

वेश्यं चेवाधपच्वाशच्ञूद्रं द्वादशको दमः १५ 
समवर्णद्विजादीनां द्वादशेव व्यतिक्रमे | 
वादेष्ववचनीयेपु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ।।१६ 

काणं वा यदि वा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दण्डं कार्षापणात्‌ परम्‌ ।।१७ 
न ` किल्बिषणापवदेच्छास्रतः कृतपावनम्‌ | 

न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डयेत्‌ तनज्यतिक्रमे ।१८ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्वाववक्तव्यावदृण्ड्यौ च प्रकीर्तितौ । 
ब्राह्मणश्चेव राजा च तौ हीदं बिभृतो जगत्‌ ।॥१६ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । 
वचनान्‌. तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदाषभाग्‌ भवेत्‌ ॥<० 
नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहेण बतः 

निखेयोऽयोमय : शङ्कुः द्यूद्रस्याछ्राद्‌ रा ङ्कु; ॥*५ 
धर्मोपदेशं दपण द्विजानामस्य कुबैतः । 
तप्तमासेचयेत्‌ तेटं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्धिवः।२२ 
येनाङ्गनावरो वणां ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्‌ | 
तदङ्गमेवच्छन्तव्यमेवं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ।।३ 
सहासनमभिप्रप्सुरत्करषटस्यापङ्ए्रजः । 

करिदेशोऽङ्कय निर्वास्यः स्फिः्देशं वास्य कतयेत्‌ २४ 


२९. 


नारदीयमनुर्परतिः । 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छदयेन्तरपः। 
अवमूत्रयतः शिश्नमवशधयतो गुदम्‌ ।॥२५ 

केशेषु गृह्णतो क्तौ छ्दयद विचारयन्‌ । 
पादयो्नासिकायां वा मीवायां वृषणेषु च ॥२६ 
उपाक्रुश्य च राजान वत्मनि स्वे उयवस्थितम्‌। 
जिह्ाच्ञद्‌ाद्‌ भवेचदद्धिः सवस्वहरणेन वा ॥२७ 
राजनि प्रहरेद्‌ यस्तु कृतागस्यपि दुमतिः। 

शूले तमभ्रौ विपचद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ २८ 
पुत्रापराध न पिता न वाच्‌ शुनि दण्डभाक्‌ 
न मक्रटे च तत्ध्वामौ तरेव प्रहितो न चत्‌॥२६ 


इति वाग्दण्डपारष्यं पञ्चदशं (षोडश) च विवादपदम्‌ ॥ 


अथ दयतसमाह्यं सप्दश्ं विवादपदम्‌ । 


अक्षव््र शखाकाव्येदं बनं जिद्यकारितम्‌ । 

पणक्रोडा वयोभिश्च पदु द्ुतसमाह्यम्‌ ॥१ 
सभिकः कारयेद्‌ यतं द्द्‌ देयं च तक्करृतम्‌ । 
दशक तु शताद्‌ ब्रद्धिस्तस्य स्याद्‌ द्यृतकारिता ॥२ 
द्विरभ्यस्ताः पतन्त्यक्षा गेहे यस्याक्षदे विनः । 

जयं तघ्यापरस्याहुः किंतवध्य पराजयम्‌ ।।३ 


प्रकीणकमश्ादशं विवादपदम्‌ | ३१६ 


कितवेष्वेव तिष्ठेयुः कितवाः संशयं प्रति । 

त॒ एव तस्य द्रष्टारः स्परुस्त ण्व च साक्षिणः ।४ 
अशुद्ध कितवो नान्यमाश्नरयेद्‌ द्युतमण्डलम्‌ । 
प्रतिहन्यान्न सभिको दापयन्तं सरमिदरतः।॥५ 
करूटाक्नदेविनः पापान्‌ निभजेद्‌ द्युतमण्डलात्‌ । 
कण्ट ऽक्षमाटामासन्ज्य स दयषां विनयः स्मृतः 


द्‌ 


उति द्युतसमाह्याग््यं सप्रदशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ प्रकोर्णकमष्ट।दश्च विवादपदम्‌ । 


प्रकीणेके पुनज्ञया व्यवहारा नृपश्रयाः। 
राज्ञामाज्ञप्रतीघातस्तत्कमकरणं तथा ॥१ 
पुरप्रधानसन्भेदः प्रकृतीनां तथेव च । 
= ~. ८ चि €^ 

पाषण्डनेगमश्रणिगणवमविपययाः ।|२ 
पित्पूत्रविवाद्च प्रायध्ित्तव्यतिक्रमः। 
प्रतिप्रहुविलोपश्च कोप अश्रमिणामपि।।३ 

४ 
वणसङ्करदोषश्च तद्त्तिनियमस्तथा । 
न दष्टं यच्च पूर्वेपु तत्सव स्यात्‌ प्रकीणके ।।४ 
राजा स्ववदहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपाख्येत्‌ । 
उपायः शाख्रविदितश्चतुमिः प्रर्ृतेस्तथा ॥५ 


२९० 


नारदोयमनुस्म्रतिः। 


यो यो वर्णाऽपहीयेत यो वोद्रकमनुत्रजेत । 

तंतं दृषा स्वतो मार्गात्‌ प्रच्युतं स्थापयेत पथि ॥; 
अश स्रोक्तेु चान्येषु पापयुक्तेषु कमसु 
प्रसमीक््यात्मना राजा दण्डं दण्ड्यं षु पातयेत्‌ ।।७ 
श्रु तिस्प्रतिविरुद्ध च जनानामहितं च यत्‌ | 

न तन्‌ प्रव्तयेद्‌ राजा प्रघरत्तं च निवतयेत्‌ ।।८ 
न्याय पितं यदन्येन राज्ञाज्ञानकरतं च यन्‌। 
तदप्यन्यायविहितं पुनन्यायि निवेशयेत्‌ ।।६ 

राज्ञा प्रवतितान्‌ धर्मान्‌ यो नरो नानुपाट्येत्‌ । 
नद्यः स प।पो वन्यश्च खोपयन्‌ राजशासनम्‌ ॥१० 
आयुघान्ययुव्रीयानां वाह्यादीन्‌ वाह्य जीविनाम्‌ । 
वैशस्रीणामलङ्कारान्‌ वव्यातोयानि तद्विदाम्‌ ।११ 
यज॒ यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । 
सवेस्वहरणेऽप्येतान न राजा हतु महंति ॥१२ 
अनादिश्वाप्यनन्तश्च द्विपदां प्रथिवीपतिः। 

दी परिमच्याच्छुचित्याज्र यदि स्यान्न पथश्च्युतः ।।१३ 
यदि राजा न सवषां नियतं दण्डध।रणम्‌ | 
कुर्यात पथो ठ्यपेतानां विनश्येयुरिमाः प्रजाः ॥ १४ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मो टन्यात्‌ क्षत्रियः क्षात्रमुत्छजेत्‌ । 
स्वकम जह्याद्‌ वश्यश्च शूद्रः सर्वान्‌ विशोषयेत्‌ ॥१५ 
राजान(चं ? श्चे)न्नाभविष्यन्‌ प्रथिव्यां दण्डधारणे । 
शूले मर्यानिवापर्ट्यन्‌ दुबेखान्‌ बलवत्तराः ॥१६ 


प्रकीणैकमष्टादशं चिवादपदम्‌ । २०९९ 


सताभसुग्रह्टो नितल्यमसवां निम्रहस्तथा । 

एष धमः स्मृतो रान्ञामथश्चापीडयन्‌ प्रजाः ॥१५ 

न छिप्यते यथा वह्िदहच्खुख्रदिमाः प्रजाः । 

तथा न लिप्यते राजा दण्डं दण्डयषु पातयन्‌ ॥१८ 
आज्ञा तेजः पार्थिवानां सा च चाचि प्रतिष्ठिता । 
ते यद्‌ ब्रुयुरसत सदा स ध्मा उयवहारिणाम्‌ ॥१६ 
राजा नाम चरष्येष भूमौ सक्षात्‌ सहस्र क्‌ । 

न तस्याज्ञां व्यतिक्रम्य समस्तिष्ठेरन्‌ म्रजाः कचित्‌ ।२० 
रक्चाधिकारादीशत्वाद्‌ मूतानुप्रहदर्शनात्‌ । 

यदेव कुरुते राजा तन्‌ प्रमाणमिति स्थितिः ।।२१ 
विगुणोऽपि यथा सखरीणां पूज्य एव पत्तिः सदा । 
प्रजानां किरुणोऽप्येव पूज्य एव नराधिपः ॥२२ 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रभुरासीत. ततो नृपः। 
तस्मात्त तद्रचसि स्थ्रय वार्ता चासां तदाश्रया ॥२३ 
पच्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः | 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ।२४ 
कारणाननिर्सिमित्तं वा यदा क्रोधवशं गतः। 

प्रजा दहति भरूपारस्त इामिरभिधीयते || २५ 

यदा तेजः समालम्ब्य भिजि गीषुरुदायुधः । 
अभियाति परान्‌ राजा तदेन्द्रः समुदाहृतः २६ 
विगतक्रोधसन्तापो हृष्टरूपो यदा चृपः। 

प्रजानां दर्षन याति सोम हद्युच्यते तद्‌ २७ 
६ 


३२२ नारदीय मनुस्मरतिः। 


धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दण्डं धत्तं यद्‌। नृषः | 
समः सर्वेष भूतेषु तदा वेवस्वतो यमः ।२८ 
यदातिथिगुषप्राज्ञान्‌ शरत्यादीनवनीपतिः। 
अनुगृह्वाति दानेन तदा स धनदः रप्रतः।।२६ 
तस्मत्‌ तं नावजानीयान्न क्रोशेन्न विशेषयेत्‌ । 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मृत्युः स्यात्‌ तन्यतिक्रर 
तस्य वत्तिः प्रजारक्षा बृद्धप्राज्ञोपसेवनम्‌ | 

दशनं व्यवहाराणामत्मनश्चाभिरक्षणम्‌ ३१ 
ब्राह्मणानुपसेवेत नित्यं राजा समाहितः। 
संयुक्तं नाद्मगेः क्षत्रं मूलं टोकाभिरक्षणे ॥३२ 
ब्राह्मणस्यापरीहारोऽजघन्यासनममप्रतः । 

ग्रथमं दशनं प्रातः स्वंषां चाभिवादनम्‌ ३३ 
अग्रं नवभ्यः सस्येभ्यो मगदानं च गच्डतः। 
भश्चहेतोः परागारे प्रषेशश्चा निवारितः ।।३४ 
समित्पुष्पोद्‌ काद नेष्वस्तेयं सपरिग्रहात्‌ । 
अनाक्षेपः परेभ्यश्च सम्भाषश्च परसिया ३५ 
नदीष्ववेतनस्तारः पूवेमुत्तरणं तथा । 
करेष्वशुलकदानं च नयेद्‌ वाणिज्यमस्य तत्‌ ॥: 
वतमानोऽध्वनि श्रान्तो गृहन्नेकाशनः स्वयम्‌ 
तराह्मणो नापराध्नोति द्वाविक्ष्‌ पच्च मूलिकान्‌। 
नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो न च नास्तिकात्‌ 
न सोपधान्नानिमित्तं न दातारं प्रपीञ्य च||; 


प्रकीणेकमष्टादशं विवादपदम्‌ । २२३ 


अर्थानां भूरिभावाच देयत्वाच्च महात्मनम्‌ | 
श्रेयान्‌ प्रतिग्रहो राज्ञामन्येभ्यो ब्ाह्यणाटते ।।३६ 
ब्राह्म गश्चेव राजा च द्वावप्येतौ धृतत्रतौ । 
नेतयोरन्तरं कफिच्ित्‌ प्रजाधर्माभिरक्नणात्‌ ४० 
धमेज्ञस्य कृतज्ञस्य रक्नाथ शासतोऽ्डुचीन्‌ । 
मेध्यमेव घनं प्राहस्तीक्ष्णक्यापि महीपतेः ।।४१ 
शुचोनामश्युचीनां च सन्निपातो यथाम्भसम्‌। 
स॒ तत्र समतां यतति तद्वद्‌ राज्ञां धनागमः ।।४२ 
यदा चमरो स्थितं दीतते शुद्धिमाप्नोति काच्वनम्‌। 
ण्वमेवागमा; सव श्युद्धिमायान्ति राजसु ।॥४३ 
यदा च कश्चित्‌ स्वं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। 
तदू राज्ञाप्यनुमन्तञ्यमेष धमः सनातनः || ४४ 
अन्यत्र कारादुचितादू भूमेः षडभागसंज्ञितात्‌ । 
बिः स तस्य विहितः प्रजापाखनवेतनः ।४५ 
शक्ष्यं तत्‌ पुनरादातुं यदन्राह्मणसात्कृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दत्तं न तस्यादरणं पुनः ।४६ 
दानमध्ययनं यज्ञः कर्मास्योक्तं त्रिटक्षणम्‌ । 
याजनाध्यापने वृत्तिप्तृतीयस्तु प्रतिग्रहः ।।४७ 
स्वकमणि द्विजस्तिऽन्‌ वृत्तिमाहारयेत कृताम्‌ । 
नासद्धथः प्रतिश्ृह्णीयाद्‌ बणभ्यो नियमे सति ॥४८ 
अडुचिवचनाद्‌ यस्य डुचिभवति पूरुषः । 
य॒चिश्ववाहुचि; सद्यः कर्थं राजा न दंवतम्‌ ४६ 


३२४ 


` नर्दीय म्तस्पसिः । 
विदुयस्थंव देवत्वं -राक्ञो ह्यमिततेजसः। 


` तस्य दि प्र्िंशृह्णन्तौ न टिच्यन्ते फदाचन ॥[८० 


खोकेऽस्मिन्‌ मङ्गखान्यष्नौ ब्राह्मणो गौहु ताशनः। 
हिरण्यं सर्पिरादिव्य आपो राजा तथाएमः।।५१ 
एतानि सततं पेश्येन्नमस्येदचयेच तान्‌ । 

प्रदक्षिणं च कुवीत तथाद्यायुम दीयते ।(५२ 
द्विविधास्तस्करा होया: परद्रव्यापहारिणः | 
प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च तान जिद्यादत्मषान नृपः ५३ 
प्रक्राशवशच्चकास्तत्र क्रूटमानतुरखौश्चिताः | 

उत्कोदकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ।।५४ 
प्रतिरूपकराश्चंव भंङ्कखादेशच्त्तयः । 

इत्येवमादयो ज्ञयाः . प्रकाशा टखौकवश्चकाः || ५६५ 
अप्रकाशास्तु बिहोया वदहिरभ्यन्तराधरिताः। 

समान्‌ मत्तान्‌ प्रमत्तश्च मुष्णभ्तयाक्रम्य चेव ये ५६ 
देशम्रामगरहत्नाश्च पथिघ्ना ग्रस्थिमोचैकाः। 
इत्येवमादयो होया अप्रकाशास्तु तस्कराः । {८७ 
तान्‌ विदित्वा सुनिपुणैश्चोरेस्तस्कमकारिभिः। 
अनुसरलय ग्रहीतञ्या गृधः प्रणिदहितनरेः ॥५८ 
सभप्रपापूपशाटावैशम्॑यान्न विक्रयाः । 
चतुष्पथाश्चेत्यवृक्षाः समाजप्रक्षणामि च ॥५६ 
शून्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च । 
अरर्विचयान्येतानि चोरमप्रहणतत्परेः ॥ ६० 


प्रकीणकमष्टादशं विबग्दपदम | ३२५ 


तथेवान्ये प्रसिहिवाः. श्रद्ध याधित्रवादिनः । 

चोरा ह्युतसाहयेथुस्तस्तस्करा( न्‌) पूवतस्कराः ६१ 
अन्नपानमहाद ने; सम्जोर्सवदरनः । 

तथ। चोर्यापदेशश्च कु्युस्तेपां प्रसपणम्‌ ।६२ 

ये तत्र नोपसपन्ति स्ताः प्रणिहिता अपि। 
तेऽभिस्त्य ऋहीतन्याः सपुत्रपल्युबान्धवाः ॥६३ 
अचोरा अपि टृश्यन्ते चोरः सहः समागताः । 
याहच्िकान्‌ नेव तु तान्‌ राजा दण्डन शासयेत्‌ ॥६४ 
यांस्तत्र चोरान्‌ गृह्णीयात्‌ तानाताङ्य निबध्य च। 
अवघुष्य च सवत्र वध्याधित्रवधेन ते ॥६५ 
खोप््रादिरहिताश्चोरा राज्ञावध्या हनागमम्‌ । 
सहोढान्‌, सोपकरणाश्चोरान क्षिप्रं विवासयेतः ॥६६ 
स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा. मार्गोपरोधिनः। 

तेषां सर्वस्वमादाय भूयो निन्द प्रक्तयेत्‌ ॥६५ 
सहोढान्‌ विम्रशेच्चोरान्‌ गरह्धीत्वा परिशङ्या । 
भयोपधाभिश्चित्राभिन्रयुः सव्यं यथा हि ते ॥६८ 
देशं कारं तथा जाति नाम रूपं प्रतिश्रयम्‌, 
छृत्यं कमं सहायश्च प्रष्टव्याः स्यु्निगरह्य ते ॥६£ 
वणस्वराकारमभेद्‌।कं सस न्दिग्धनिवेदनात्‌ । 
अदेशकालदछतवाद्‌ वासस्यश्य विश्परेधनात्‌ ।७० 
असब्द्यात्‌ पूवचोर्यादससत्छंगकारणात्‌ | 
खेशरप्यक्गः तव्या ऋ कोटसेव केलम्‌ ।॥५१ 


२३२६ 


नारदीयमनुस्मतिः। 


दस्युवत्तं यदि नरे शङ्का स्यात्‌ तस्करो न वा। 
यदि स्पृश्येत टेरोन कायः स्याच्छपथं नरः ।\७२ 
चोराणां भक्तदा ये स्युस्तथपप्युदकद्‌ायकाः । 
आवासदा देशिक द्‌ास्तथंवान्तरदायकाः ।\५२३ 
क्रतारश्चव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एव च। 
समदण्डाः स्मृताः सवं ये च प्रच्छादयन्ति तान ।।७४ 
राष्रपु राष्राधिक्रताः सामन्ताश्चव चोदिताः । 
अभ्याघातेषु विज्ञया यथा चोरास्तथंव ते ।{५५८ 
गोचरे यस्य मुषितं तेन चोरः प्रयन्नतः। 

गृह्य दाप्योऽन्यथा मोष पदं यदि न निगतमु ५६ 
निगते तु पदे तस्मान्नषऽन्यत्र निपातिते । 
सामन्तान मार्गपाटांश्च दिस्पार्छाश्चंव दापयेत्‌ ॥५७ 
गृहे तु मुषिते राजा दापयेद्‌ दण्डवासिकान्‌ । 
आर्षिक" बाहिकांश्च यदि चोरो न लभ्यते ५८ 
यदि वा दाप्यमानानां तस्मिन मोप ससंशये | 
मुषितः शपथं कार्यो मो(षं १ )वंशोध्यकारणात्‌ ।।५६ 
अचोरं दापिते मोषं चोरान्वष्णकारणात्‌ | 
उपर्ब्धे टभेरस्ते द्विगुणं तत्र दापितात्‌ ॥८८ 
चोर तं प्रयत्नेन सरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 

तदभावे तु मूल्यं स्याद्‌ दण्डं दाप्यश्च तत्समम्‌ ।।<८१ 
काष्ठकाण्डतृणाढीनां मृन्मयानां तथव च । 
शाकाहरितमृटानां हरणे फख्पुष्पयोः ॥८२ 


प्रकीर्णकमष्टादशं विवादपदम्‌ । २२५. 


गोरसेक्चुविकाराणां तथा लवणतेख्यो; 
पकतान्नानां करतान्नानां मयानामामिषस्य च ।4३ 
सवेषामल्पमूल्यानां मूल्यात्‌ पञ्चगुणो दमः। 
तुलाधारिममेयानां गणिमानां च सवशः ।८४ 
एभ्यस्नूक्रष्टमूल्यानां मूल्याद्‌ दशगुणो दमः । 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो टरतोऽभ्यधिकं वधः ।।८६५ 
घृते ववकाद्शगणं दण्डं दाप्योऽनवीन्मनुः । 
हिरण्यरजतादीनाम॒त्तमानां च वाससाम । ८६ 
रत्नानां चंव मुख्यानां शतादभ्यधिके वधः 
पुरुषं हरतो वासो दण्डस्तृत्तमसाहसः ८७ 
सवस्वं खीं तु कन्यां तु दरतो वध एव च। 
चतुविंशा(त्‌ प? व)रः पूवे: परः पण्णवतिभवेत्‌ ८८ 
शतानि पच्च तु वरो मध्यमो दिशतावरः। 
सहस्र तृत्तमो होयः परः पञ्चशतावरः ।।८६ 
त्रिविधः साद्सेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयम्भुवा । 
प्रथमे प्रन्थिमदानामङ्कल्यङ्कछटयोवधः ।।६० 
दवितीय चैव यच्छेषं दण्डः पूवश्च साहसः। 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थुरायाश्छेदनं भवेत्‌ ।६५ 
दासीं त हरतो निव्यमधपादावकतनम्‌ । 

यन यन यथाङ्गन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरमुशासनम ।६२ 


नारकोयमघक्मरतिः । 


गरीयसि गरीयंखमगरीयसि वा पुनः| 

स्तेने निपातयद्‌ दण्डं न यथा प्रथमे तथा ६३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुबोऽत्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ६४ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पच्चमम्‌। 
चक्षुर्नासा च कर्णौ च स्तनौ ददस्तथेव च ६५ 
अपराधं परिज्ञाय दशकाटौ च तत्वतः। 
सारानुवन्धावारीच्य दण्डं दण्ड-यवु पातयत्‌ ।६६ 
न मित्रकारणाद्‌ राज्ञो विपुलाद्‌ वा धनागमात्‌ । 
उत्सरष्रव्याः साह सिकास्तस्करा लोकवश्वकाः ।६७५ 
यावानवध्यस्य वघ तावान वध्यस्य मोक्षणे । 
भवत्यधमो नपतेधमस्त॒ विनियच्तः ॥६८ 

न जातु बराह्मणं हन्यात्‌ सवप पेष्वपि स्थितम । 
निर्वासं कारयेत्‌ कामं समग्रधनमक्षतम्‌ ।।६६ 

सवं वापि हरेद्‌ राजा चत॒थं वावशंषयेत्‌ । 
विप्रेभ्योऽनुस्मरन धम प्राजापव्यमिति स्थितिः १०० 
ब्राह्मणस्यापराघेपु चतुष्वङ्को विधीयते । 

गुरुतल्पे सुरापाने स्तेय व्राह्मणहिसने ।।१८१ 
गुरुतल्पे भगः कायैः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेय तु पदं कृत्वा शिखिपिनत्तन पूरयेत्‌ ॥१०२ 
निशिराः पुरूषः काया लकारं ऋहमघातिनः । 
असम्भाष्यश्च कतत्छस्तन्मन्नेरनुशासनश्. ॥ १०२ 


प्रकीर्णकमष्रादशं विवादम्‌ । ३२६ 


राजा स्तेनेन गन्क्व्यो मुक्तकेशेन धीभक्त । 
अत्वक्षपणन तकत स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥१०४ 
अनेना भवति स्तेनः स्वकमप्रतिषेदनात्‌ । 

राजानं तत्‌ स्प्रशदन उक्छलन्तं सकिटिवबिषम्‌ ।॥१०५ 
राजभिधृः तदण्डास्त॒ कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमलाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥१०६ 
शासनाद्‌ कापि मोक्षाद्‌ कवा स्तेनो मुच्यत किस्विषात्‌। 
अशासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१०७ 
गुरुरात्मवतां शारता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्डुन्नपापानां शाम्ता बवस्वतो यमः ॥१०८ 
अष्ाप्यं तु शूद्रस्य स्तेय भवति किल्विषम्‌ 
व्य्टापाद्यं तु वेश्यस्य द्वात्रिशत क्षत्रियस्य तु ॥१०६ 
न्राह्यणस्य चतुष्षप्रि मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥६१० 
शारीरश्वाथेदण्डश्च दण्डस्त॒ द्विविधः स्मृतः 

शारीरो द्विविधः प्रोक्तो ह्यथदण्डस्त्वनेकधा ॥१११ 
काकण्यादिस्त्वथं दण्डः स्वस्वार तस्तग्व च । 
शारीरस्त्ववरोधादिजीवितान्तस्तथ। स्मतः ॥११२ 


काकण्यादिस्तु यो वण्डः स तु माषपरः स्छरतः। 
(कर्षा ? माष़)परार्धो यः प्रोक्तः कर्षापणपरस्तुं लः ॥११३ 
कार्षापणापराष्छतु चतुष्कार्षापणोन्लरः । 
व्य्रकरोऽप्धान्वक्यवरो ` द्र्रशोक्तरः ॥११४ 


नारदीयमनुस्मरतिः । 


कार्षापणाद्या ये प्रोक्ताः सवं ते स्युश्वतुगुणाः । 
एवमन्येऽपि बोद्धन्याः प्राक्‌ च तं पूवसादसात्‌ ॥१ 
कार्षापणो दक्षिणस्यां दिशि रूढः प्रतते । 
पणेर्निवद्धः पूर्वस्यां षोडशैव पणाः स तु ॥११६ 
पञ्चनद्यः प्रदरो तु या सज्ञा व्यावहारिकी । 
कार्षापणप्रमाणं त॒ निबद्धमिह वें तया ॥११७ 
कार्पापणोऽब्धिका होयश्चतस््रो व ? स्रस्त)स्तु धानकः 
ते द्वादश सुवणं स्याद्‌ दीना(रा ? रोधित्रकः स््रतः ॥१९ 
वार्ता त्रयीमप्यथ दण्डनीति राजानुवतंत सदाग्रमत्तः 
हन्यादुपायंर्विविधंगहीत्वा पुरे च राष्ट्र च विघुष्य चोरा 


इति प्रकीणकमपएादशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ दिन्यप्रकरणम्‌ | 


संशयस्थःस्तु ये केचिन्महापातक्रिनश्च ये । 
अभिशस्ताः परश्चापि ते शोभ्याः संशयेरिहि | 
धटोऽग्िरुद्क चव विषं कोशाश्च पच्चमः । 
पञ्चेतःन्याह दिव्यानि दूषितानां विशोधने ॥२ 
सन्दिग्ेऽथंभिशस्तानां परीक्षाथ महात्मना । 
नारदेन पुरा प्रोक्ताः सत्यानृतविभाजिकाः ॥३ 


नान्न ननन र्क्व -- 


दिव्यप्रकरणम्‌ | २३ 


कारयेत चतुहस्तां समां टक्नणरक्षिताम । 
तुखां काषछठमर्यीं राजा शिक्यप्रान्तावरम्बिनोम्‌ ।।४ 


दक्षिणोत्तरसंस्थानाव॒भावेकत्र सङ्गतौ । 

स्तम्भौ कृत्वा समे देशे तयोः संस्थापयेन तुराम्‌ ।। 
आयसेन तु पारोन मध्ये संगृह्य धमविन। 
योजयेत सुसयत्तां तुलां प्रागपरायताम्‌ ।।£ 
वादििनोऽनुमतेननां कारयेन्नान्यथा नृपः । 
तोटयिरबान्तरं पूवं चिद्व कृत्वा धटस्य तु ।५ 
तुलितो यदि वधत स विरुद्धो हि धमतः। 
समो वा दीयमानो वा न विदुद्धौ भवेन्नरः 
धमपर्यायवचनेधट इत्यभिधीयते । 

त्वं वेत्सि सवभूतानां पापानि सुक्रतानि च ॥६ 
त्वमेव देव ! जानीष न विदुर्यानि मानवाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः गुद्धिमिच्छति १८ 
तदेनं संशयारूढं धमतस््रातुमटेसि । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि टोहस्य विधिभुत्तमम। 
दरात्रिशरङ्कखाख्य तु मण्डलान्मण्डलान्तसम्‌ । ११ 
मण्डरस्य प्रमाण तु कुर्यान्‌. तद्धट सम्मितम्‌ । 
अष्टाभिमेण्छेरेवमङ्करानां शतद्वयम्‌ ।१२ 

चतुविशत्‌ समाख्यात्तं भूमेस्तु परिकल्पनम्‌ । 
मण्डलेरत॒ ततः क्प्तेः सोपवासः शुचिनेरः १३ 


,०५ 


<) 


नारदी मनुच्शलिः । 


सवास। जटमा्छत्य त्व द्रकेशः समाहितः । 
सखप्राश्रत्थस्य पन्राणि वथा सौोत्राणि तन्ववः(१) ॥१४ 
हुताशतप्र खोहश्य पच्चाशत्पलिक सममः । 
हस्ताभ्यां पिच्डम।दाय- ब्रजेत्‌ सप्त शनेः शनः; ॥१५ 
न मण्डरमतिक्रामेन्नाप्यर्वाक्‌ स्थापयेत पदम्‌ । 

न पातयेन तामघ्राप्रो यावद्‌ भूः परिकल्पित ॥१६ 
भयान पातयते यस्तु दग्धो वा न विभाव्यते, 
पुनस्तं हारयेष्टोहं स्ितिरेव टढीकृता ॥ १७ 
तीत्वानिनः विधानेन मण्डलानि कृतानि तु । 

न दुग्धः सवथा यरतु स विशुद्धो भवेदिह ॥१८ 
अनेन विधिना काया हूकशसमयः सदा । 

त्वमेव सवभूतानामन्तश्वरसि नित्यशः ॥१६ 
प्रच्छन्नानि मष्याणां पापानि सुकतानि च। 
त्वमेव देच । जानिषं न विदुर्यानि मानवाः ॥२० 
त्यवहाराभिशस्तोभयं मानुषः शुद्धिमिच्छति। 

तदेनं संशयारूढं धमक्छ्लातुमहं सि ।\२९१ 

अत परं क्वक््यामि पानीयविधिमुत्तमम्‌। 
नातिक्ररेण धनुषा प्ररयित्वा शरऋ्यम्‌।।२२ 
पानीये मज्ये(रं १ द्‌ य) स्तु शङ्कायां प्रतिवतते । 
मध्यमख्ु शरो यः स्यात्‌ पुरूष्णः बरीयसय. ।१२३ 
्रस्यानीक्ते सु तेनाथ त्य ङद्धिमविष्पकि।। 


दिव्यप्रकरणम्‌ | ३३६ 


खियरतु न बलात्कार्यां न पुमांसोऽतिदुर्बलाः । 
भीरत्वाद्‌ योषितो मरव्युनिरत्साहतया कृशः ।९५ 
वरिमध्ये मनुष्यस्य (ह्व) अङ्ग यदि न दृश्यते । 
अतोऽन्यथा न शुद्धः स्यादेकाङ्गमपि दशयन २ 
स्थानादन्यत्र वा गच्छन्‌ यस्मिन्‌ पूवं निवेशितः । 
तोयमध्ये मनुष्यस्य गृहीत्वोर' सुसंयतः ।।२७ 
खग्रस्त॒॒ निश्वलस्तिष्ठेद्‌ यावत्त प्राप्रस्तु सायकः | 
(राप्तं त॒ सायक रष्रा जलादुत्थाय प्राङ्मुलम्‌ ९) । 
आनीतं तु शरं दरष्र जलादुत्थाय प्रादमुखः । 
प्रणिपत्य नृपं गच्छेत्‌ सवाश्चव सभासदः २८ 
त्वमम्भः ! सवभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः । 
प्रच््धन्नानि मनुष्याणां पापानि सुदरतानि च २६ 
त्वमेव देव ! जानीषे न विदुयानि मानवाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्डति ।२५ 
तदेनं संशयारूढं धर्मतसख्रातमहसि ।।२१ 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिसुत्तमम्‌। 
अपराहे न मध्याह्नं न सन्ध्यायां तु धमवित्‌ ॥३२ 
शरदुभ्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवजयेत्‌। 

भग्नं च वारितं चेव धूपितं मिश्रितं तथा । 
कालकूटं मलं चेव विपं यत्नेन वजयेत्‌ ॥।३३ 
शाङ्ग ॒दैमेघतं शस्तं कपवणरसान्बितम्‌ । 
महादोषध॑ंते दृश्याद्‌ राजा तत्ववुभुत्सया ।।३४ 


+ 


नारदीयमनुस्यृतिः। 


न ब्रद्धातुरबाटेषु नच स्वल्पापरापिषु ।।३५ 
विषयस्य पटषड्भा(गं ? गो) मागो विशतिम(स्यतत्‌¶स्तु यः) 
तदषएभाग्युद्ध' तु शोध्य ? ध्ये) दयाद्‌ धृताप्टटुतम्‌ ३६ 
यथोक्तंन विधानेन विदान्‌ खरानुमोदितः। 
सोपवासस्तु खादेत देवन्राद्यणसन्निधो ।।३७ 
विषवेगक्रम पेतं सुखन यदि जीवति 

विश्ुद्धमिति तं ज्ञात्वा राजा सत्य मोश्चयेत्त्‌ ॥३८ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
मध्याह्न सोपवासस्य स्नातस्याद्राम्बरस्य च ।३६ 
न ॒शुद्रस्याव्यसनिनः कोशपानं बिधीयते । 

यद्धक्तः मोऽभियुक्तः स्यात्‌ तदवत्यं तु प्राङ्मुखः ।।४० 
प्रस्युञ्चायं ततो््वास्यं पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
द्विसप्राहदार्तरात्‌ तस्य चरिसप्राहेन वा श्चुभः॥४१ 
प्रयात्मिकं तु दृश्येत सेव तस्य विभावना 

उध्वं त्रिसप्रदिवसाद्‌ वकृतं सुमहद्‌ यदि 1४२ 
नाभियोज्यः स विदुषा कृतकार्ग्यतिक्रमात्‌ । 
मदापराध निदाषं कृतघ्ने ीबकुस्सिते | 
नास्िकनालयवारेषु कोशपानं विवजितप्‌ ४३ 
चराचरस्य जगतो जटेश । प्राणधारणम्‌ । 
मानुषोऽयं त्वया देव ) धम॑तः शुद्धिमिच्छति ।४४ 
अद्धयश्चाभ्निरभूत्‌ यस्मादतस्तोये विशेषतः । 

तस्मात्‌ सव्येन भगवञ्जटेश त्रातुमहंसि ४५ 


दिव्यप्रकरणम्‌ २३५ 
यथोक्तन विधानेन पञ्च दिव्यानि घर्मतित। 
ददद्‌ राजाभिशस्तेभ्यः प्रेत्य चेद च नन्दति ४६ 


इति पञ्च दिव्यानि ॥ 


क ~~~ 


~ * १ 


समाप्तेषा नारदीयमनुस्मृतिः ॥ 


५१०५ 2 । भो (काकण 
११ [# 


{1 अथ ^ 


| (अ | 
अबनरिस्नयतः 
४० 
-- -> < ;|:>!: <~ - 


श्रीगणशाय नमः । 


अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव | 

प्रसीद सुमखो नाथ । ज्ञानदृण्टिप्रदो भव ।।१ 
हुताम्रिटोत्रमासीन मत्रि श्रतवतां वरम 

उपगम्य च प्रच्छन्ति ऋषयः शंसितव्रताः ।२ 
भगवन ! केन दानेन जपेन नियमेन च। 
खुभ्यन्ते पातकर्युक्ता स्तं त्रवीपि महामुने ! ॥३ 
अपिख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवषां चोपपातानां शुद्धि वक्ष्यामि तत्वतः ॥४ 
प्राणायामेः पवित्रे दानेर्हामिजपं स्तथा | 
दद्धिकामाः प्रमुच्यन्ते(पपेभ्यश्चद्विजषभाः)पावकेभ्यो न संशय 
प्राणायामान्‌ पवित्राश्च व्याहृतीः प्रणवन्तथा । 
पवित्रपाणिरासीनःऽ>्म्यस्य ब्रह्म नैत्यकम्‌ । ६ 
आवत्तयेत्सदायुक्तः (विप्रः) प्राणायामान पुनः पुनः । 
आकशाग्रादानखान्तात्तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ७ 

( त्वक्चममांसरपिरमेदोमज्नास्थिभिः कृताः । 
तथेग्द्रियकरता दोषाः दह्यन्ते प्राणनिभ्रहात्‌ ।। ) 


प्रथमोऽध्यायः । ३३५ 


निरोधाञ्नायते वायुर्वायोरमिर्हि जायते । 

तपेनापो हि जायन्ते ततोऽन्तः शध्यते त्रिभिः॥८ 
तथा चमं तथानङ्गा दोषा अभ्यसिं धमस: 
तथेन्द्रियक्रता दोषा द्यन्ते प्राणनिग्रहान्‌ ६ 
प्राणायामेद॑हेत्‌ दोषाद्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानेश्रान्‌ गुणान्‌ ॥\१० 

न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायेनचेज्यया। 
मति(गति)गन्तं सुराः(द्रिजाः)शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्क्याय्‌।। 
योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगाद्धमस्य लक्षणम्‌ । 

योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥१२ 
प्रणवाथा स्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः . ` 
वाङ्मयः प्रणवं सर्व तस्मास्मणवमभ्यसेत्‌ १३ 

प्रणवे विनियुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 

त्रिपदाय च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌ | १४ 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 

ब्रह्माणी चेव गायत्री पावनं परमं ( त्रयम ) स्म्रतम्‌ | १५ 
समाहतीकां (सय्याहति्का) सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पटठदायतः प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।१६ 


इत्यात्रयस्मृ्या प्रथयोऽध्यायः ॥ 


[ ऋनं | `" | 
, ०.४ 


र्‌ 


३३८ अन्रिस्म॒तिः। 


॥ अथ दहितीयोऽध्यायः ॥ 


प्राणायामां (क्तु) स्तथा (यः) कुर्याद्यथाविधिरतन्द्रितः । 
अहोरात्रिङक्ृतात्पापात्तत्क्षणादेव शुध्यति ।१ 

कम्मणा मनसा वाचा यदेनः कुरुते निशि । 
अतिष्ठत्‌ पूवसन्ध्यायां प्राणायामस्तु शुभ्यति ॥२ 
प्राणायामेयं (खं) आत्मानं संयम्यास्ते पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिर्वापि चतुविंशात्परं तपः ।३ 

कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ च तेचं प्रति । 
कुष्माण्ड पावमानं च सुरापोऽपि विुद्धति ।।४ 
सक्रृजप्त्वास्य पानीयं (वामीयं) शिवसङ्कल्पमेव च । 
सुवर्णमपद्टल्यापि क्षणाद्धबति निमलः ।॥५ 
हविष्मांस्तु यमभ्यस्य न तमह (भ) इतीव च । 
सुक्त॑त्॒ पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ॥।£ 
सव्याहृतीकाः सप्रणवा: प्राणायामस्तु षोडश । 
अपि श्र.णहनं मासात्‌ पुनन्यहरहः कृताः ।।७ 
अपि वाप्सु निमलनन्वा त्रिः पठेदघमर्षणम्‌ | 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ तादशं मनुर्रवीत्‌ ।।८ 
आरम्भयज्ञः श्षत्रस्य हवियंज्ञो विशामपि । 
परिचययज्ञः शूद्रस्तु जपयज्ञो द्विजोत्तमः ।६ 
आरम्भयज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणःः। 

उ्पाह्चु स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः १० 


द्वितीयोऽध्यायः । २३६ 


उपाडुह्तुचलजिह्ानांदशनच्छद ईरितः । 
अधरोषछठविभागो वा विश्वासोपांश्युरक्षणः । 
निर्विकारेण वक्रण मनसा मानसः स्मृतः । ११ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं यः पटद्विमो न स पापेन छिप्यते॥१२ 
क्षत्रियो बाहुवीयण तरेदापदमात्मनः । 

वित्तन वेश्यशृद्रौ तु जपहोमर्टिजोत्तमः ॥।१३ 
यथाशा रथदहीनास्तु रथो वाश्वर्यथा विना । 
एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्या वाप्यतपस्विनः ॥१४ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु वान्येन संयुतम । 

णवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत ।।१५ 
विव्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतत्परम्‌ । 
कुरिसितेरपि वत्त॑न्तमेनो न प्रतिपद्यते ।।१६ 


इति आत्रेयस्मरतो द्वितीयोऽध्यायः । 


०0 कका ममः 


यस्य (अथा) कायंशतं साग्रं छतं वेदश्च साध्यते । 
सव तत्तस्य (हिनस्ति) वेदाप्निदेहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।१ 
यथा जातबटखो वाग्निदहय्यारद्रानपि दुमान्‌ । 
तथा दहन्ति वेदज्ञाः कमेजन्दोषमात्मनः ॥२ 
यथा मदादुदे ष्टं सिप्र (अप्सु) सव॒ विनश्यति । 
ण्वमात्मकरुतं पापं त्रयी दहति देहिनः ॥३ 


२४० 


अत्रिस्मृतिः। 


न वेदबरमाभ्ित्य पापकमरति(रतो)भवेत्‌ । 

अज्ञानाच्च प्रमदा द्यते कमे नेतरत्‌ ।।४ 
तपस्तपति योऽरण्ये मुनिमूलफलराशनः। 

श्रृ चमेकाच्च ` योऽधीते तच्च (तच्छ) तानि च तत्फलम्‌ ।।{ 
वेदाभ्यासो (जन्वष्ट) यथाशक्त्या महायज्लक्रियाक्षमाः । 
नाशयन्त्याह्युः पापानि महापातकजान्यपि ॥।६ 
इतिहासपुराणाग्यां वेदं समुपव 'हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्रेदान्मामयं प्रतरिष्यति ।।७ 
याजनाभ्यापनाहानात्तथेवाहुः प्रतिग्रहात्‌ । 

विप्रेषु न भवेदोषो ऽ्वटनाकंसमा (द्विजाः) हिते ।८ 
शङ्कास्थाने सयुत्पन्ने भक्ष्यमोल्यप्रतिग्रहे । 

आहारद्युद्धि व्ष्यामि तन्मे निगदतः श्णु ।॥६ 
सववेदपवित्राणि वक््याम्यह मतः परम्‌ । 
येषांजपेच्वदोमश्च द्यभ्यन्तिमियिनाजनाः)तिटकल्पश्चसंनता । १८ 
अघमपण॑वेदवतं (देवव्रतं) शुद्धवत्यः शरत्समाः । 
कुष्माण्डः पावमानश्च दुर्गां सावित्रिरव च ।११ 
शतरुद्रं (ऽथवशिरशं) धमशिरं त्रिसुपणं महात्रतम । 
अनिषद्धादयस्तोभासामानि व्याहति सवथा ॥१२ 

( अतिष्ठन.गाः. पदस्तोमाः सामनि व्याहतिस्तथा ) 


गारुडानि च सामानि गायत्रीं रेवत ` तथा । 
पुरुषन्नरतच्च भवच्च तथ। वेदकृतानि च| १३ 
अच्छिङ्गा वाहस्पस्यं च वाक्सूक्तन्वामृतं (घुवं) क्था । 
गोसूक्तभ्वाश्वसुक्तच्व ईन्द्रशुद्ध श्च सामनि ।॥९४ 


तृतीयोऽध्यायः । ३४१ 


त्रीण्याज्यदोहानि रथर्तरच्व-अग्नेत्र तं वामदेव्यं वृहश्च । 
एतानिजप्यानिपुना तिपापाल्नातिस्मरत्वंटमतेयदिज्छेत ॥१५ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
लखोकास्नयस्ते न भवन्तिदत्ताःयःकाच्चनङ्गाच्वमदी ्वदश्यात्‌।। 
सवषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
दाटकक्षितिधनूनां सप्रजन्मानुगं फलम | १७ 
सवकामफटा वृक्षा नयः पायसकदमाः । 

काञ्चना यत्र प्रासादा स्तत्र गच्छन्ति गोप्रदाः १८ 
वेशाख्यां पौणमास्यान्तु ब्राह्मणान्‌ सप्र पच्च वा । 
तिलशक्षोद्रेण संयुक्तां स्तपयित्वा यथाविधि ॥१६ 

प्रीयतां धर्मराजेति (तद्रेश्मनिसवद्धं ते) यद्वा मनसि वत्तेते । 
यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥२० 
सुबण(गानि)नाभं यो दद्यात्‌ सुमुखं कत( मङ्गलम्‌ )मागकम | 
तिटेदद्यात्तस्य पुष्पफलं पुण्यं च यन्‌ श्णु ।|२१ 

( तिखेद्॑यात्त॒ यो भूमि तस्य पुण्य फलं णु ) 

सा सुकर्गधरा धेनुः सशैखवनकानना । 

या तु सागरपयन्ता भवेहत्ता. न संशयः ॥२२ 
तिखान्‌ कृष्णाजिने छृत्वा सुवर्णमघुसर्पिषा । 

ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ।२३ 


इति-आत्रेयस्मृतौ रतीयौऽध्यायः ॥ 


1 
१» ] [नि 
॥॥ 


३४२ अत्रिस्मृतिः। 


अथ रहस्य प्रायशित्तानि व्याख्यास्यामः ॥ 


सामान्यस्रीगमनरहस्ये रहस्य प्रक्राशे प्रकाशं पावनं अनुतिष्ठेत | 
वा--समान्यमगम्यागमनन्दुरन्नभोजनान्तौ रहस्यौ रहस्यं प्रकाशं 
वावनमनुतिष्ठेत। अथवाप्सुनिमज्यन्‌ समन्दोऽयं चिराव्रृत्य 
( त्रिरात्यन्तरं ) गुद्धत्‌ । गोवन्यवधघे कन्यादूषणे इन्द्रञ्युद्धथा 
इत्यापः पीत्वा मुच्यते । 
वेदस्येवगुणं वापि (जप्त्वा) सद्यः शोधनमुच्यते । 
एकाद्शगुणान्वापि रुद्रानावत्य शुध्यति ।\१ 
महापातकोपपातकेभ्यो मखिनीकरणेभ्यो मुच्यते । 
त्निद्धि)पदा नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके ॥> 
त्रिः कृत्वो ऽन्तजले प्रोक्ता सवपापं व्यपोहति । 
बराह्मणी गमने स्नात्वोदकुम्भान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ 
क्षत्रियावेश्यागमने तापसां त्रिराव्रत्य शुद्धयति । 
शृद्रागमने अघमषणं त्रिरावृत्य शछुद्रथति । 
गुरुदान्‌ गत्वा वृषभ द्वादशाघ्रत्या श्ुद्धथति। 
अपेयं पीत्वा अघमषणेनापः पीत्वा बिशुद्धयति । 
अशक्तः प्रायच्धित्तं सवेरात्रमनुशोच्य श्जुद्धथेत । 
अप्रिसोम इन्द्रसोम इति जपित्वा कनयादृषी विमुच्यते । 
सोम राजानमिति जपित्वा विषदा अभिदाश्च विमुच्यन्ते । 
सवषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते ॥३ 


चतुर्थोऽध्यायः । ३४३ 


दशसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा । 
ब्रह्महा गुरुतल्पी वाऽगम्या गामी तथेव च ।।४ 
स्वणेम्तेयी च गोध्नी च तथा विसखम्भघातकः । 
शरणागतघाती च कूटसाक्षी त्वकाय्यक्कन्‌ ।} 
ण्वमाद्यषु चान्येषु पापेष्वभिरतश्चिरम्‌ । 
प्राणायामास्तु यः छुर्यात्त्‌ सूयस्योदयनं प्रति ॥ £ 
सूयस्योद यनं प्राप्य निम्मखा धौतकल्मषाः। 
भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः ॥७ 
न दहि ध्यानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
श्रपाकेष्वपि भुञ्ानो ध्यानेनेवात्र छिप्यते ॥८ 
ध्यानमेव व(प)रो धमो ध्यानमेव परं तपः 
ध्यानमेव परं शौष्वं तस्माद्धथानपरो भवेत्‌ ॥६ 
सबेपापग्रसक्तोऽपि ध्यानं नियतमभ्यसेत्‌ । 
(ध्यायन्‌ निमिष मुच्यते) 
सवदा भ्यानयुक्तश्च तपस्वी पंक्तिपावनः ॥|१५ 
पुनस्तपस्वी भवति पक्तिपावनपावनः। 


इति आत्रेयस्मृतो चतुर्थाऽध्यायः | 


* पः , 
== 9 # 


अव्रिस्छृतिः । 


चतुरं ब्राह्मणस्य त्रिकोणं क्षेत्रियस्य तु। 
वत्तुंखच्चवेव वेश्यस्य शूद्रस्याभ्युश्षणं स्मृतम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीह ताशन एव च ॥१ 
मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्‌ कुवन्ति मण्डलम्‌ । 
यातुधानाः पिशाचाश्च कऋराश्वेव तु राक्षसाः ॥२ 
हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌ । 

गोमयं मण्डलं कृत्वा भोक्तव्यमिति निशितम्‌ ।।२ 
यत्र॒ कपतितस्यान्नं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्रान्नस्वामिनावुभो ।।४ 
तयोरनमदत््वा च भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
यतिहस्ते जलं दद्याद्धक्चं दद्यात्‌ पुनजेलम्‌ ॥५ 
तद्धेभं मेरुणा तुल्यं तज्नटं सागरोपमम्‌ 
वामहस्ते, यो भुङ्क्तं पयः पिवति वा द्विजः ।£ 
सुरापानेन तत्तुल्यं मनुः स्वायम्भुवोऽवीत्‌ । 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेदालवणत्यञ्जनादि च ।५ 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ । 
अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्न' वृषरेन निमन्त्रितम्‌ ।।८ 
तथव वृषटस्यान्न ब्राह्मणेन निमनच्त्रितम्‌ 
ब्राह्मणान्न ददच्छृद्रः शूद्रान्न ब्राह्मणो ददत्‌ ॥६ 
उभवेतावभोज्यान्नौ भुक्तौ चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्न' क्चत्रियान्न पयः स्मृतम्‌ ॥१० 


पच्चमोऽध्याय, । २४५ 


वेश्यस्य चन्नमेवान्न' शूद्रा्न' रुधिरं स्मृतम्‌ । 
शूद्रान्नेनोद्रस्थेन योऽधिगच्डंति मैथुनम्‌ ।।११ 
यस्यान्न' तस्यते पुत्रा अन्नाच्च्छक्रं प्रवर्तते । 
शुद्रान्नरसपुष्टाङ्गोऽधीयानोऽपि च निलयशः ॥१२ 
जहत्‌ चापि जपन्वापि गतिमूरद्धान्न विन्दति । 
यस्तु वद्मधीयानः शूद्रान्नमुपमुञ्जते ।।१३ 

शूद्रो वेदफलं याति शूद्रत्वं चाधिगच्छति । 
मृतसूतक्पुष्टङ्गो दिजः शद्रान्नभो(जीच)जनम्‌ 11१४ 
अहमेव न जानामि काङ्कां योनिङ्गमिष्यति। 
रानस्तु सप्तजन्मानि नवजन्मानि शूकरः ।॥१५ 
गृधो द्वादश(अष्टादश)जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ । 
परपाक मुपासन्ते ये द्विजा गृहमेधिनः १६ 

ते वे खरत्वमृषतवं श्वत्वञ्चेव।ऽधि गच्छंति । 

श्राद्ध वत्वा च भुक्ता च मेथुनं योऽधिगच्छति ॥१७ 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासे रेतसोभुजः । 
उच्छ्र न तु संख्प्र्ठो द्रव्यहस्तः कथञ्चन ॥६८ 
भूमौ निधाय तदन्यमाचान्तः इुचितामियात्‌। 
सप्रशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ ।॥१६ 
भूमिगस्ते समानज्ञया न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
आचान्वोऽप्यञ्ुचित्तावद्यावत्पात्रमनुद्ध , तम्‌ ।२० 
उद, तेप्यश्ुचिस्तावदययावन्मण्डटशोधनम्‌ । 

अआगसने पादमारोप्य ब्राह्मणो यस्तु भुञ्जते |।२१. 


२४६ 


अन्िस्म्रतिः। 


मुखेन वमितं चान्न तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
उपर्दशान्न शेषं व। भोजने मुखनिःसृतम्‌ ।।२२ 
द्विजातीनामभोज्यान्न' भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पीतरोष तु यत्तोयं ब्राह्मणः पिवते पुनः ।।२३ 
अपेयं तद्धवेदापः पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
अनु्वंशन्त॒ भुज्जीत नानुवंशन्त॒॒ संविशेत्‌ ।।२४ 
अनुवंशनतु भुञ्जानो दीघेमायुरवाप्नुयात्‌। 
आप्रेपादस्त भुञ्जीत नप्रपादस्तु संविरोत्‌ ॥२५ 
आद्रपाद्रतु युञ्जानो दीघमायुरबाप्नुयात्‌ । 
अनाद्रपादः शयने दीर्घाः भ्रियमवाप्लुयात्‌ २६ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भदन्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयङ्मुख भुक्त ऋतं भुङ्क्त उदङ्मुखः ।।२७ 
शावे शवगरहं गत्वा श्मशाने वान्तरेऽपि वा| 
आतुरं व्यञ्नन छृत्वा ॒दृरस्थोऽप्यश्ुचिभेवेत्‌ ।।२८ 
अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमञुचिभवेत्‌। 
सम्बत्सरे व्यतीते तु सपं बापो विश्यति ॥२६ 
निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जटमष्ट्युयय शुद्धो भवति मानवः ॥३८५ 
अयुद्ध स्वयमप्यन्न' न शुद्धसतु यदि स्परशेत्‌ । 
विशुध्यत्युपवासेन भुङ्क्तं छृष्च्छं ण स द्विजः ॥३१ 
सूतके सूतकं स्पृध स्नानं शावे च सूतके । 
सूतकेनेव शुद्धिः स्यानगृतश्याननिदैरो श॒चिः ।३२ 


पञ्चमोऽध्यायः । २४७ 
सूतके सूतक स्पष्रा खानं शावे च सूतके । 
भुक्ता पीत्वा तदज्ञानादुपवासस्त्यहं भवेन्‌ ।।३३ 
म्रण्मयानाच्च पात्राणां दशाहे (दाह) शुचिरिष्यते । 
सखरानादिषु प्रयुक्तानां व्याग एव॒ विधीयते ३४ 
सूतके मृतके चंव सतान्ते च प्रसूतके । 
तस्मात्तु शङ्गताशोचे ग्रताशोचं न शुष्यति ३५ 
सूतकाद्‌ द्िगुणं शावं शावाद्द्विगुणमात्तवम्‌ । 
आत्तवाद्‌ द्विगुणा सतिस्ततोऽधिशवदाहकः ।।३६ 
अनुगच्छद्ययथा (च्छया) प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
सत्वा सचेलं स््षाम्नि घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥३५ 
रजता द्युध्यते नारौ नदो वेगेन दशुध्यति। 
भस्मना शुध्यते कास्यं पुनः पाकेन सृण्मयम्‌ ॥२८ 
नोदन्वतोऽम्भसि स्नानं श्रुरकम तथेव च | 
अन्तवेत्न्या (रती) पतिः कुवन्न प्रजा भवति घ्र वम्‌ ॥३६ 
दम्पती शिद्युना साद्ध॒सूतके दशमेऽहनि । 
कषौर(ख्रान)कर्यात्ततः पूता(पिता)दानभोजनयोग्यता ।।४० 
केशादि दूषिते तीरे न कुर्यात्तिरुतपणम्‌ । 
जलमध्ये जरं देयं पितृणां जमिच्छताम्‌। 
घनस्थाने न द्‌तव्यं पितृणां नोपगच्छति ॥४६ 
रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागन्तु द्वौ भागौ पूवं एव च। 
उन्तराशः प्रभातेन युज्यते सृत्रृतु)सूतके ।४२ 
यदिपश्येदतुपूवं श्ूरवारे गतिः स्ता । 


२४८ 


अत्रिस्पृतिः । 
इति पश्येत्तु भुक्तवा तु पादुकारोदणं रसृतम्‌ । 
सातन्द्रत्रतमादाय देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ।४३ 
अपूपं ख्वण मुद्गं गुडमिश्र तथा हविः। 
दत्तवा ब्राह्मणपल्लीभ्यो निशि भोजनमेब च ।४४ 
चतुधञनि कन्तेग्यं श्ुरकर्माति्नृतुशान्ति्च)यल्नतः । 
पुण्याह वाचयित्व न्ते मोक्तव्यं (होतव्यं) शुद्धिमिच्छता ।।४५ 


अपुण्याहे तु भुज्जीत विप्रो धममजानतः। 
तस्य जातिमयं भुडक्त प्रायश्चित्तं ध्रव भवत्‌ ।॥४६ 


विवाहे वितते तन्त्रं टोमकाट उपस्थिते । 
कन्यागरतुमतीं दृष्ट्रा कथं छृवन्ति याज्ञिकाः ४७ 

ह विष्मलया स्नापयित्वा त्वन्यवख्रमर्क्कृतम्‌ । 
युञ्ञानामाहूति छव्वा ततः कमे प्रवत्तेते ४८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातक । 

तीये रजकी प्रोक्ता चतुधऽहनि शुध्यति ।।४६ 
आत्तवाभिष्टटतां नारीं चण्डां पतितं शयनम्‌ 
भोज्यान्तर ( तु संस्प्रश्यन्‌ ) प्रयुज्यन्ते 

स्नात्वा मान स्तरचं (वाचस्पति) जपेत्‌ ॥८० 
आत्तवाभिष्ठतां नारीं दृष्टा भुङ्त(कामतः)ऽन्धकातराः । 
तदन्नं ददयित्वा तु कुशवारि पिवेद्पः ।५१ 

ये ताद्व (शर) तुयो भुङ्क्तं प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । 
आत्तवाभिष्ठतां नारीं आत्तवाभिष्टुताभिधः॥५२ 
भाषयित्वा तु संमोदादुपव्रासस्तयोभवेत्‌ ¦ 
उद्क्यायाः कृर्णाथ अक्ता ऋन्द्रायण्रं चरेत्‌ ५३ 


पच्वमोऽध्यायः । २४६ 


प्राजापत्यमसयाञ्त्‌ त्रिरात्रं स्परष्टमोजने । 
तद्स्तभोजनस्चेव तरिगुणं सद्‌ भोजने ।५४ 
चतुगुणं तदुच्छिष्टे पानीये व्वद्धमेव च|. 
उद्क्यायाः समीपस्य मन्नं भुक्तात्वकामतः ॥ 4५ 
उपवासेन शुद्धिः स्याच्पिवेद्‌ नह्य सुवच्रम्‌ । 
आत्तेवा यदि चाण्डालमुच्छिष्टेन तु पश्यति ।५६ 
आस्नानकाटं नाश्रीयादासीना वाग्यता वहिः। 
पादकनच्छन्तु यः कुर्याद्‌ ्रह्मकृच्छ' पिवेत्‌ पुनः ॥५५ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाद्विप्राणा मनुशासनात्‌ | 
मृतपूतकसम्पक ऋतु घ्रा कथं भवेत्‌ ॥५८ 
आस्नानकाटं नाश्नीयाद्‌ युक्ता चान्द्रायणं चरेत । 
आत्तवाभिष्टछुता नारी चण्डां स्पशते यदि ।।५६ 
आत्तं वाभिष्टटुता नारीं आत्तवाभिप्टुता स्प्ररोत्‌ । 
स्नात्वोपवासं कुर्याच्च पच्चगव्येन शुध्यति ।}६० 
कृच्छमेकच्चरेत्सा तु तदथ चान्तरीकृते । 

आतुरा या ऋतुस्नाता सानकमं कथं भवेत्‌ ॥ ६१ 
खात्वा स्नात्वा पुन-सप्श्य दश्ृत्वस्त्वनातुराः। 
वसख्रापनयनं क्रुत्वा भस्मना परिमाजयेत्‌ ॥६२ 
द्वा तु शक्तितो दानं पुण्याहेन विङ्ुध्यति । 
ब्रह्मणानां करेर्मु्तं॑ तोयं शिरसि धारयेत्‌ ।। ६३ 
सवेतीर्थ्तटात्पुण्या द्विशिष्टतरमुच्यते । 

रजस्वटायाः ` प्रेतायाः संस्कारं नाचरेद द्विजः ६४ 


अत्रिस्मृतिः। 


ऊध्व चरिरात्रास्स्नातायाः शावधर्मण दाहयेत्‌ । 
रजस्वे च द स्रष्टं चातुव॑र्णस्य याः स्यः ६५ 
अतिङ्धच्छः चरे्पूवं छच्छमेकं क्रमेण तु । 
रजस्वलायाः स्नातायाः पुनरेव रजस्वला ।६६ 
विशतेर्दिवसादृध्वं त्रिरात्रम्युचिभवेत । 

प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम ।।६७ 
रजस्वला त॒ सा प्रोक्ता प्राक्त नेमित्तिकं रजः 
गुद्धा नारी शुद्रवासाः पुनरातवदशंने ।।६८ 

वख तु मलिनं यक््वा तिटलमण्टटुय शुध्यति । 
आतर स्नानसंप्राप्ती दशक्त्वस्त्वनातरः ॥६£ 
स्नात्वा स्नात्वा स्पशेदेनं ततः शुद्धो भविष्यति । 
चन्द्रसूयग्रहे नाथान्‌ स्नात्वा मुक्ते तु भुञ्जते ।\७^ 
असुक्तयो रस्तगयो रयाद्‌ टर परेऽहनि । 

यस्य स्वजन्मनक्षञो गद्यते शशिभास्करौ ।।५१ 


त्याधिः प्रवाहे मृत्युश्च दारिद॒ञ्च महद्धयम्‌ । 
तस्मादानं च होमनच्च देवताभ्यचंनं जपम्‌ ।\५२ 


कुर्यात्तस्मिन्‌ दिने युक्ते तस्य शान्तिभविष्यति । 
सव गङ्गासमं तोयं राहूपरस्ते दिवाकरे ।५३ 


यो नरः स्नाति तत्तीथं समुद्रं सेसुबन्धने । 
उपोष्य रजनो मेकां रामस्ते दिवाकरे ।1७४ 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 
मोमेप्येवं सूयतुल्यं तस्मात. सवं समाचरेत ॥५५ 


इति आत्रेयरभ्रतो पच्वमोऽध्यायः ॥ 


स्वगसुखप्रापि फलम्‌ । ३५१ 


इधर क्रतुशतैरेवं देवराजो महाद्युतिः । 
सगुरु व'म्मिनां श्रेष्ठः पयंप्रच्छदुघ्रहस्पतिम्‌ ॥१ 
© 

भगवन्‌ ! केन द नेन श्वगतः सुलमेधते । 

यदक्षयं महाभाग! त्वं ब्रूहि वदताम्बर ॥२ 

प्वं पृष्ठः स इन्द्रेण देवदेवपुरोहितः। 

वाचस्पतिमदहातेजो ब्रहस्पति रुवाच ह्‌ ॥३ 

हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानच्च वासव !?। 

एतत्प्रयच्छमानोऽपि स्वणतः सुखमेधते ॥४ 

सुवण रजतं वस्रं मणिरनः बसूनि च। 
वमेव * ॥ 

स भदरदत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥ 

फलाक्कष्टां महीं दयात्‌ सबीजां सघ्यमालिनीम्‌ । 

यावत्‌ सूर्यंकरा रोके तावत्‌ सगे महीयते ॥५ 


इति-आत्रेयस्मरृतौ धमेशाख सम्पूणेम्‌ । 


1 णि 


ञ्ुभमम्तु | 


| ॐ तत्सद्भ, हयणेनमः ॥ 


महष्यात्रिप्रणीता । 
(~ + 

अजन-सहता। 
| श्रीगणेशाय नमः॥ 


हुताग्निहोत्रमासीनमचरि वेदविदां बरम्‌ । 
स्वशाख्रविधिज्ञातसृषिमिश्च नमस्कृतम्‌ ॥९. . 
नमस्कृय च ते सव इदं वचनमनरुवन्‌ । 
दिताथ सवे लोकानां भगवन्‌ ! कथयस्वनः ॥२ 
अत्रिस्वाच । 
वेदशाख््राथत-वज्ञा । यन्मे प्रच्छथ संशयम्‌ । 
तत्‌. सव संप्रवक्ष्यामि यथादष्रं यथाश्रुतम्‌ ।३ 
सवतीरथान्युपस्प्रश्य सर्वान्‌ देवान प्रणम्य च । 
जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवंशाच्राजुसारतः ।४ 
सवपापहरं नित्यं सवसंशयनाशनम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शाश्मकल्पयत्त ।।५ 
ये च पापरतो लोके ये चान्ये धम॑दृषकाः | 
सर्वेः पापः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शाखमुत्तमम्‌ ।६ 


धमेशाख्मोपदेशवणेनम्‌ । ३५३ 


तस्मादिद्‌ वेद्‌ विद्धिरघ्येतव्यं प्रयल्नतः | 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तञ्यं सदुघत्तभ्यश्च धमतः ॥७ 
अकुखीने हयसदूवरत्त जड़ शूद्र शठे दिजे। 
पतेष्वेव न द्‌ातज्यमिदं शाखं द्विजोत्तमे; ।।<८ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
प्रथिव्यां नास्ति तद्‌द्रव्यं यदत्वा ह्यनृणो भवेत्‌ ।\£ 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुर नाभिमन्यते । 

शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डाटेष्वपि जायते ॥१० 
वेदं गीत्वा य: कथिच्छाख्रञ्ववावमन्यते । 

स॒ सदयः पञ्चतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌ ।।११ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भव्ति छोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ।१२ 
कम विग्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः | 
प्रतिप्रहोऽध्यापनच्च याजनञ्चेति वृत्तयः ॥१३ 
क्षलियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः 
शस्रोपजीवनं भूतरक्षणंचति वृत्तयः ॥ ६४ 
दानमध्ययनं वार्तां यजनं चेति वं विशः। 
शूद्रस्य वार्तां छुभरूषा द्विजानां कारकम च ॥१५ 
मयंष घर्माऽभिदितः संस्थिता यत्र वर्णिनः 
बहुमानमिह्‌ प्रप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ १६ 
ये बयपेत।; स्वधमभ्य परधम व्यवस्थिताः । 

तेषां शास्तिकरो राजा स््रगेरोके महीयते ॥१७ 


>> 


२५४ 


अत्रिसंहिता, 


आत्मीये संख्ितो धमं शूद्रोऽपि स्वगमश्नुते । 
परधर्मो भवेत्त्याञ्यः सुरूपपरदारवत्‌ १८ 

भ्यो राज्ञा स वं शूद्रो जपहोमपर्च यः। 
ततो रटरस्य हन्ताऽसौ यथा वहश्च वे जलम्‌ ॥१६ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च तथाऽविक्रयविक्रयः। 

याज्यं चतुर्भिरप्येतेः क्षत््रविटपतनं स्मृतम्‌ ।२० 
सदयः पतति मांसेन लाक्षया खवणेन च । 
त्यदेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥२६ 
अत्रताश्चानधीयाना यत्र भेक्षचराद्धिजाः। 

तं भ्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तपमरदं वुधैः ॥॥२२ 
विद्वद्धोज्यमविद्रांसो येषु रार षु युञ्जते । 
तेऽप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्रा जायते भयम्‌ ।(२३ 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सवशाख्रविशारदान्‌ । 

तन्न वषंति पन्यो यत्रेतान्‌ पूजयेन्नृपः ।२४ 
त्रयो खोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्च चयोऽग्नयः। 
एतेषां रश्षणाथाय संद्यष्टा ब्राह्मणाः पुरा ।।२५ 

उभे सन्ध्ये समाधाय मौनं कुवन्ति ये द्विजाः । 
दिव्यवषसदहखराणि स्वणटोके महीयते ।।२६ 

य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 

यशः स्वर्गं ॒सृपत्वच्च पुनः कोपं समृद्धयेत्‌ २५ 
दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पुजा न्यायेन कोषस्य च संप्रवृद्धः 
अपश्चपातोऽर्थिषु राषटरश्वाःपञ्न्वव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌। 


धमशास्नोपदेशवर्णनम । २५५ 


यत्‌ प्रजापालने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिवाः, 

न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः २६ 
अखाभे देवखातानां हृदेषु च सरःसु च । 

उद्ध.व्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्रानमाचरेत ३० 
वसाशुक्रमसड्ज्ना मूत्रविट्‌ कंणविण्णखाः। 
श्लेष्मास्थि दृपिकाः स्वेदो द्वादशंते नृणां मलाः ॥३१ 
पण्णां षण्णां क्रमेणैव युद्धिर्त्ता मनीषिभिः 
मृद्रारिभिश्च पूवषामुत्तरेषान्तु वारिणा ३२ 
शोचमङ्गखनायासा अनसुयाञ्स्पहा दमः । 

लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं द्यापि च।३३ 
न गुणान्‌ गुणिनोहन्ति स्तौति चान्यान्‌ गुणानपि । 
न हदसे्ान्नदोषांश्च सानसूया प्रकीतिता ॥ ३४ 
अभक्ष्यपरिदारख्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितेः । 

आचारेषु उ्यवसान' शौचमितयभिधीयते ।३५ 
प्रशस्ताचर्णं नित्यमध्रशस्तविवजनम | 

एतद्धि मङलं प्रोक्तमृषिभिधमदरिभिः ।।२६ 

शरीरं पीड्यते येन ड्ुभेन व्वल्युभेन वा । 

अत्यन्तं तन्न कुर्व्वीत अनायासः सउच्यते ॥३७ 
यथोत्पन्नेन क्तव्यं सन्तोषः सवेवस्तुषु । 

न सप्रहेत्‌ परदारेषु साऽ्स्पृहा परिकीत्तिता ॥३८ 
वाह्यमध्यास्मिकं वाऽपि दुःखमुत्पाद्यतेऽपरेः । 

न कुप्यति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ।३६ 


अत्रिसहिता । 


अहन्यहनि दातन्यमदीनेनन्तरात्मना । 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमिव्यभिधीयते ।।४० 
परस्मिन वन्धुवगं वा मित्र द्रष्ये रिपौ तथा। 
आत्मवद्र्तिततन्यं हि दयंष। परिकीर्तिता ४१ 
यश्च॑तटक्चणैयुंक्तो गृहस्थोऽपि भवेदुद्धिजः। 

स गच्छति परं स्थानं जायते नेह बं पुनः ।४२ 
अग्निहोत्रं तपः सव्यं वेदानाञ्च॑व पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इषटमियभिधोयते ।४३ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च 
अन्नप्रदानमारामः पत्त मित्यभिधीयते ॥।४४ 

इष्टं पत्तं प्रकत्तञ्यं ब्राह्यगन प्रयल्नतः। 

इष्टेन खमते स्वगं पत्तन मोश्नमवाप्नुयात्‌ ।।४५ 
इष्टापृत्ता द्विजातीनां सामान्यौ घमरसाधनौ । 
अधिकारी भवेच्ुद्रः पृत्तं घमं न वेदिक ।।४६ 
यमान्‌ सेत्रैत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः| 
यमान्‌ पतस्यङ्कल्बाणो नियमान्‌ केवखान्‌ भजन्‌ ।।४७ 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमाजवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो माधुय्य मादेवच्च यमा दश ४८ 
शौचमिञ्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिम्रहः । 
त्रतमौ नोपवासाश्च सरानशथ्च नियमा दश ४६ 
प्रतिकरति कुशमयीं तीथवारिषु मज्जयेत्‌ । 
यमुदिश्य निमज्जेत अष्टभागं रुभेत सः ॥५०. 


धमशाश्ोपदेशवर्णनम्‌ । ३५७ 


मातर पितरं बाऽपि भ्रात।रं सुहृदं गुस्म। 
यसुदिश्य निमन्जेत द्वादशा फं रमेत्‌ ।१५१ 
अपुत्रेणेव कन्ेत्यः षुत्रप्रतिनिधिः मदा । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोयस्मात्तस्मात प्रयतः ५२ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्वज्नीवतो मुखम्‌ । 
्रुणमस्मिन संनयति अम्रतस्वञच्च गख्द्ुति ।५३ 
ज(तमत्रेण पुत्रण पितृण मनृणी पिता । 

तदह्नि शुद्धिमाप्नोति नरकरासखरायते हि सः ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथ्ंकोऽपि गयां त्रजेत। 
यजते चाश्रमेधच्च नौटं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ।५५ 
काह्ुन्ति पितरः सवं नरकान्तरभीरवः। 

गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ।।५६ 
फस्गुतीथ नरः खात्वा द्रा देवं गदाधरम्‌ । 
गयाशीष पदाऽऽक्रम्य मुच्यते ब्रह्मह्यया | ७ 
महानदीमुपस्श्य तपयेत्‌ पितदेवता: । 

अक्षयान्‌ मते लोकान्‌ कुखल्चेव समुद्धरेत्‌ ।५८ 
शङ्काख्यने समुत्पन्ने भक्ष्यभोग (भोज्य) विवर्डिते । 
आहारछ्ुद्धि वक््यामि तन्मे निगदतः णु ॥५६ 
अक्षारलवणं भक्षं ( रोक्षं ) पिवेदुब्राह्मीं सुवर्बसम । 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीम्बा ब्राह्मणः पयसा सह ।६० 
मद्यभाण्डादु द्विजः कश्िदज्ञानात्‌ ` पिबते जलम्‌ । 
प्रायश्चित्तं कथं त्य मुच्यते केन कर्मणा ॥६१ 


२३५८ 


अत्रिसंहिता) 


पलासविल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्मान्युदुम्बरम्‌ । 
काथयित्वा पिबेदापश्खिरात्रेणेव शुद्धथति ॥६२्‌ 

सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्‌ सकृत्‌ । 
गायज्यास्तु सहस्नं हि जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ।1६३ 
शोकाक्रान्तोऽथवा श्रास्तः स्थितः स्नान(श्थान)जपादरहिः । 
्ह्मकूुच चरेद्भक्त्या दानं द्वा विदुद्धयति ।९४ 
गवां श्ङ्गोदके सनात्वा महानद्युपसङ्गमे । 
समुद्रदशेनेनेव व्यारख्द््रः शुचिभवेत्‌ ६५ 
वृकश्वानश्रगारस्तु यदि दध्श्च ब्राह्मणः । 
हिरण्योदकसमिध्र धृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥६६ 
ब्राह्मणी तु ञ्युना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । 

उदितं प्रहनक्चवं श्रा सयः शुचि मवेत्‌ ।। ६५ 
सत्रतश्च शुना दष्टखिरात्रमुपवासयेत्‌ । 

सघृतं यावक प्राश्य व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥६८ 
मोदात्‌ प्रमादात्‌ संरोभादूत्रतभङ्ग तु कारयेत्‌ । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धयत पुनरेव व्रती भवेत्‌ ।६६ 
ब्राह्मणान्न यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनद्वयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विष्ुद्धथति ।७० 
क्षत्रियान्नं यदुच्छिटमश्नाव्यज्ञानतोद्िजः । 

त्रिरात्रेण भवेच्छद्धियथा क्षत्रे तथा विशि ।\५१ 
अभोज्यान्नं यथ भुक्तातु युक्तान्न )लीशूद्रोच्छिष्टमेव वा । 
जग्ध्वा माँसमभश््यन्तु सप्ररात्रं यवान्‌ पिवेत्‌ ।॥५२ 


धमेशा्ञोपदेशवणनम्‌ । ३५६ 


ना चेव तु संख््टस्तस्य स्नानं विधीयते । 
तदुच्छिष्टन्तु सप्राश्य षण्मासान्‌ कृच्छ्रमाचरेत्‌ ।।७३ 
असंस्प्रन संस्र: स्नानं तेन विधीयते । 

तस्य चोच्डिष्टमश्नीयात्‌ षण्मासान्‌ कृच्डमाचरेत्‌ ।।७ ४ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । 

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ७६ 
वपनं मेखला दण्डो मेक्षचर्यत्रतानि च, 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥५६ 
गरृहञ्युद्धि प्रवक््यामि अन्तःस्थशवदूषिताम्‌ । 
प्रायोज्यं मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथव च ७७ 
गृहान्निष्करम्य तत्सव गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
गोमयेनोपलिप्याथ द्यगेनाघ्रापयेत्‌ पुनः ।।७८ 
त्राह्ममन््रेस्तु पूतन्तु दिरण्यङकशवारिभिः। 
तेनेवाभ्युक्षय तद्वश्म शुद्धे नात्र संशयः ।।७६ 
राज्ञान्यः श्वप चर्वापि वलाद्विचाङितो द्विजः। 
पुनः कुर्बीत संस्कारं पश्चात्‌ कृच्छूत्रयन्चरेत्‌ ।।८० 
गुना चेव तु संस्पष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । 
तदुच्चिएन्त॒ संप्राश्य यत्नेन छच्छमाचरेत्‌ ।८१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम्‌ । 
प्रायध्चित्तं पुनश्चेव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥८२ 
एकाहाच्छद्ध.यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। 
यहात्‌ केवल्वेदस्तु निगंणो दशभिर्दिनेः ॥८३ 


३६० 


अत्रिसंहिता । 


त्रतिनः शाख्पूतस्य आदिताग्नेस्तथव च । 

राज्ञस्तु सतक नासि यस्य चच्डति ब्राह्मणः ।।८४ 
ब्राह्मणो दशरात्रंण द्वादशाहेन भूमिपः । 

वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८५ 
सपिण्डानान्तु सवंषां गोत्रजः साप्तपौरुषः। 
पिण्डाश्चोदक दानच्च शावाशौचं तथाऽनुगम्‌ ८६ 
चतुर्थं दशरात्र स्यात्‌ पडहः पञ्चमे तथा 

षष्टे चेव त्रिरात्र स्यात्‌ सलग जयहमेव वा 1८७ 
अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरद्वयम्‌ | 

दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिभवेत ८८ 
मृतसूतके तु दासीनां पल्नीनाच्वानुखोमिनाम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मते स्वामिनि यौनिकम ॥८६ 
शवस्प्र7तृतीयस्तु सचेलटः स्नानमाचरेत्‌ । 

चतुथं रःतमेश्त्यं स्यादेष शावविधिः स्मृतः ।।६० 
एकत्र स्करतानान्तु माचरणामेकभोजिनम्‌। 
स्वामितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां परथक्पुथक्‌ ।(६१ 
उष्टीक्षीरमवीक्षीरं यज्वानं मृतसूतके । 

पाचकान्नं नवश्राद्ध' भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६२ 
सूतकाश्नमधर्माय यस्तु प्राश्नाति मानवः। ` 
तरिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥६३ 
महायज्ञविधानन्तु न कर्यान्रतजन्मनि । 

होमं ॒तत्र प्रकुर्वीत द्युष्कान्नेन फलेन वा ॥६४ 


धमेशास्ोपदेशवर्णनम्‌ । ३६१९ 


बाटस्त्वन्तदुशाहेतु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्यएव विद्धिः स्यान्न त्रेतं नेव सूतकम्‌ ६५ 
कृचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । 

स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोश्चारण मेव च ।६६ 
ब्रह्मचारी यतिश्येवं मन्त्रे पूवछ्रृते तथा । 

यज्ञं विवाहकाले च सद्यः शौचं विधीयते ।६७ 
विवाहोटसवयज्ञष्वनन्तराम्रतसूतके । 

पूवस ङ्कल्पिताथस्य न दोषश्चातरिरत्रवीत्‌ ।६८ 
मृतसंजननादृद्ध. सूतकादौ विधीयते । 
स्पशंनाचमनाच्छद्धिः सूतिकाञ्चन्न संसपररोत्‌ ॥६६ 
पञ्चमेऽहनि विज्ञेयं संस्पशं क्षत्रियस्य तु। 
सप्तमेऽहनि वेश्यस्य विज्ञयं स्पशेनं वुधेः ॥१०० 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तव्यं स्पशनं वुधः 
मासेनेवात्मशुद्धिः स्या _ सूतके म्रतके तथ। ॥ १०९ 
व्याधितस्य कदयस्य श्नृणग्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य सखोजितस्य विरोषतः ॥१०२ 
व्यसनासक्तचित्तत्य पराधीनस्य नियशः । 
स्वाध्यायत्रतहीनस्य सततं सूतकं भवेत्‌ ।१०३ 

दरे कच्छ परिवित्तेस्तु कस्यायाः कृच्छमेव च । 
कृच्छातिङृच्ड मातुः स्यादत्तुः सान्तपन स्मृतम्‌ ।।१०४ 
कुञ्जवामनखर्मेषु गर्हितेऽथ. जडेषु च । 
जात्यन्धवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ।१०५ 


३६२ 


अत्रिसदहिता । 


छीवे देशार्तरस्थं च पतिते ब्रजितेऽपि वा। 
योगशाखाभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ॥१५०६ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ 
नाग्निरोत्राधिकारोऽस्ि न दोषः परिवेदने ।१०७ 
भार्यामरणपस्षे वा देशान्तरगतेऽपि वा | 
अधिकारी भवेत्‌ पुत्रस्तथा पातकसंयुते ।५०८ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः। 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य वचनं यथ। ॥१०६ 
नाग्नयः परिबिन्दन्ति न वेद्‌। न तपांसि च। 

न च श्राद्धः कनिष्ठो वं विना चंवाभ्यनुज्ञया।।११० 
तस्माद्धमं सदा कुर्यार्‌ छतिस्मृ्युदितच्च यत्‌| 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यच्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ११५ 
एकेकं वद्ध यन्नित्यं शक्टं कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न मुञ्जीत एष चन्द्रायणोविधिः।।११२ 
एकेकं ्रसमश्नीया्यदहाणि त्रीणि पूववत्‌ । 

यहं पर च्च नाश्नीयदतिकृच्छ्‌ तदुच्यते ।११३ 
इत्येतत्‌ कथितं पू्ंमहापातकनाशनम्‌ । 
वेदाभ्यासरतं श्षान्त महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४ 

न सप्शन्तीह पापानि महापातकजान्यपि । 
वायुभक्षो दिवा तिष्टद्रात्रिञ्चेवाप्यु सूयदक्‌ ॥११५ 
जप्त्वा सहख'गायच्याः शुद्धित्रह्मवधाटते । 
पद्मोडुम्बरविल्वेश्च कुशात्थपलाशयोः ॥११६ 


धमेशाश्नोपदेशवणनम | ३६३ 


एतेषासुदकं पीत्वा पणक्रच्छ> तदुच्यते । 

पच्चगन्यभ्च गोक्षीरद धिमूत्रशक्रद्‌ घृतम ॥११७ 

जग्ध्वा परेऽह.धपवसेदेष सान्तपनो विधिः । 
प्रथक्सान्तपनेद्रव्यः षडहः सोपवासकः ॥११८ 
सप्राहेन तु कच्छाऽयं महासान्तपनं रमृतम्‌। 

यहं सायं त्यहं प्रातस्छयदहं भुङ्क्त स्वयाचितप्‌ ॥१५१६ 
त्यहं परञ्च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्योविधिः स्मृतः । 
साय तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः ॥१२८ 
अयाचिते चतुर्विंशः परेष्डयनशनं स्मृतम्‌ । 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं स्य दय ।वद्यभ्य मुखं विशेत ॥ १२१ 
एतदूभरासं विजानीयच्छद्धयथं कायशोधनम्‌ । 
यहमुष्णं पिवेदापसू्यदहमुष्णं पिवत्‌ पयः ॥१२२ 
अयदमुष्ण घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
षटपरानि पिषेदापस्िपरं तु पयः: पिवेत्‌ ॥१२३ 
पठमेकन्त॒ वं सर्पिस्तत्रङृच्छ विधीयते । 

दध्ना च त्रिदिर्नभुङूक्त यहं भुङ्क्त च सर्पिषा ॥१२४ 
क्षीरेण त॒ त्यहं भुङ्क्त चायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
त्रिपलं दधिक्षोरेण परमेक त॒ सर्पिषा ॥१२५ 

एतदेव ब्रतं पुण्यं वेदिकं कृच्छूसुच्यते । 

एकभक्तन नक्तन तथवायाचितेन च ॥१२६ 
उपवासेन ष्वेकेन पादकृच्छः प्रकीर्तितः । 

कृष्टा तिकच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ ॥१२७ 


३६४ 


अच्रिसहिता । 


दादशाहोपवासेन पराकः परिकीततितः। 
पिण्याकदधिशक्तूनां म्रासश्च प्रतिवासरम्‌ ॥१२८ 
एककमुपवासः स्यात्‌ सौम्यकृच्छः प्रकी तितः । 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकंकस्य यथाक्रमम्‌ ।१२६ 
तुखापुरुषडत्येष ज्ञेयः पच्चद्शादिकः । 
कपिरागोष्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ ।।१३० 
एष व्यासक्ृतः कच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ । 
निशायां भोजनञ्चेव तजङ्यं नक्तमेव तु ११ 
अनादिष्टेषु पपेषु चन्द्रायण मथोदितम्‌ । 
अग्निष्ठोमादिभिर्यन्ञेरिषदिगुणदक्षिणेः ।॥ १३२ 
यत्फलं समवाप्नोति तथा कृच्छं स्तपोधनः। 
वेदाभ्यासरतः श्षान्ती धममशास्नाण्यवेक्षयेत्‌ ।।१३३ 
शोचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । 
उक्तमेतद्‌ द्विजातीनां महष ! श्रूयतामिति ॥१२४ 
अतः परं प्रवक््यामि खोशूद्रपलनानि च। 
जपस्तप्तीयेयात्रा प्र्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ ।१३५ 
देवताराधनञ्चेव खीशूद्रपतनानि षट्‌ । 
जीवद्धत्तरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥१३६ 
आयुष्यं हरते भत्तुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । 
तीथस्नानार्थिनी नारी पतिषादोदकं पिवेत्‌ १२७ 
शङ्करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्‌| 
जीवद्धत्तंरि वामाङ्गी मते वापि सुदक्षिणे ॥१३८ 


धमेशास्नोपदेशवर्णनम्‌ । ३६५ 


रद्ध यज्ञो विवाहे च पल्ली दक्षिणतः सदा| 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धवश्चि तथाङ्धिराः ॥१३६ 
पावकः सवमेध्यं च मेध्यं वं योपितां सदा | 
जन्मना ब्राह्मणो जेयः संष्कारद्विन उच्यते १४० 
विद्या याति विप्रत्वं श्रौत्रियल्लिभिरव च। 
वदशाश्वाण्यधीते यः शास्त्राथश्च निपवते ।। ५४१ 
तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्त्य पावनम्‌, 
एकोऽपि वेदव्िद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः ।। १४२ 
स दोयः परमो धर्मां नाज्ञानामयुतायतः । 
पावकाइव दीप्यन्ते जपदोमंर्िजोत्तमाः ॥ १४३ 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति व।रिणा इव पाचकः । 

तान्‌ प्रतिप्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामेटिंजोत्तमाः १४४ 
उत्साद्यन्ति विद्वांसो वायुमघनिवाम्बरे । 
भुक्ताचम्य यद्‌ विप्र आप्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥१४५ 
छक्ष्मीबेखं यशस्तेज आयुश्वंव प्रहीयते । 

यस्तु भोजनशाखायामासनस्थ उपस्प्रशेत्‌ ॥ १४६ 
तस्यान्नं नव भोक्तत्यं मुक्त चान्द्रायणजञ्चरत्‌ । 
पात्रोपरिख्ित पात्र यः सं्याप्य उपशय गत्‌ | १४७ 
तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं युक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
न देवास्तरपिमायान्ति दातुभवति निष्फलम्‌ ॥१४८ 
हस्तं प्रक्ष्याल्य यस्स्वापः पिषेदु मुक्ता द्विजोत्तमः । 
तदन्नमसुरेभुक्तं निराशाः पितरो गवाः ॥ १४६ 


२९६ 


अ्रिसहिता । 


नास्ति वेदात्‌ परं शाखं नासि मतुः परो गुरः 
नास्ति दानात्‌ परं सित्नमिह्‌ लोके परत्र च ॥१५० 
अपात्रे ह्यपि यदत्तं दहत्यासप्तमं कुम्‌ । 

हव्यं देवा न गृहन्ति कञ्यञ्च पितरस्तथा १५१ 
आयसेन तु पत्रेण यदन्नमुपद्ो यते । 

अन्नं विष्ठासमं भोक्तर्दाता च नरकं व्रजत्‌ ॥१५२ 
इतरेण तु पात्रण दीयमानं विचक्षणः, 

न दद्याद्रामहस्तेन आयसेन कदाचन ।१५३ 
मृप्मयेषु च पत्रेषु यः श्रद्ध भोजयेत पितृन्‌ । 
अन्नदाता च भोक्ता च तावेव नरकं व्रजत्‌ ।१५४ 
अभावे म्रण्मये ददययादनुज्ञातस्तु ते घ्विजः। 

तेषां वचः प्रमाणं स्यारतच्वानरृतमेव च ॥१५९५ 
सोवर्णायसताम्रं षु कास्यरौप्यमयेषु च । 

भिक्षादातु न पर्माऽस्ि भिक्चुभुङक्तं तु किल्विषम्‌ ।।१५६ 
न च कास्येषु भुञ्ञीयादापद्यपि कदाचन । 

पटाशे यतयोऽश्नन्ति गरहस्थः कांस्यभाजने १५७ 
कांस्यकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च 
कांस्यभोजी यतिश्चेव प्राप्लुयात्‌ किल्विषं तयोः ।।१५८ 


अत्राप्युदाहरन्ति ॥ 


सोवर्णायसताम्र षु कास्यरोप्यमयेषु च । 
युञ्न्‌ भिश्चुन दृष्येत दृष्येबेव परिमरहात्‌ ॥१५६ 


धममेशास्नोपदेशवर्णनम । ३६७ 


यदिहस्ते जटं दथाद्धिभां दद्यात पुनजख्म | 
तद्धेक्षं मेरुणा तुल्यं तल्लं सागरोपम ।।१६० 
चरेन्माघुकरीं ब्रत्तिमपि म्टेच्छकुटादपि । 

एकान्नं नेव भोक्तव्यं व्रहस्पतिङक्कुटादपि । १६१ 
अनापदि चरेद्यस्तु सिद्ध मेश्चं गृहे वसन्‌ । 
दशरात्रं पिवेद्रज्रमापस्तु च्यहमेव च ९६२ 
गोमूत्रण तु संमिश्रं यावकं धृतपाचितम्‌। 
एतद्रज्रमिति प्रोक्तं भगवानत्रिरत्रवीत ।।१६३ 
ब्रह्मचारी यतिश्चेव विद्या्थीं गुरपोषकः | 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडते भिक्षकाः स्मृताः ॥१६४ 
यक््मासान्‌ (षण्मासान्‌)कामयेन्मस्यां गभिणीमेव च खियम्‌ । 
आ दन्तजननादृ्व्रमेष धर्मो विधीयते ।१६५ 
ब्रह्महा प्रथमञ्चव द्वितीयं गुरुतल्पगः । 

तृतीयन्तु सुरापोऽयं चतुथ स्तेयमुच्यते ॥१६६ 
(आपो गावस्िखामूमिगन्धो वा स्तेयते तथा । ) 
पापानाग्चेव संसर्गः पच्वमं पातकं महत्‌ | 
एषामेव विशुद्ध यथ चरेदर्षाकच्छणेण्यनुक्रमात्‌ १६७ 
त्रीणि कच्छाण्यक्रमश्चद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अद्ध न्त ब्रह्महत्यायाः क्षत्त्रियेषु विधीयते ।।१६८ 
षडमागो द्वादशश्चव विटशूद्रयोस्तथा भवेत्‌ । 
त्रीन्‌ मासान्नक्तमश्नीयाद्भमौ शयनमेव च ॥१६६ 


ख्लीघातः शुद्धथतेऽप्येवं चरेत कृच्छाब्दमे च । 
रजकः शाद्टुषश््वव वेणुकर्मोपजीवनः ।१७० 


अत्रिस्हिता । 


एतेषां यस्तु भुङ्न्तं वे द्िजश्वान्द्रायणज्वरेत्‌ । 
सर्व्वान्त्यजानां गमने भोजने सम्प्रवेशने ।१७१ 
पराकेण ` विरुद्धः स्याद्गवानचरिरन्रवीत्‌ । 
चाण्डाटभाण्डे यत्तोयं पीत्वा चेव द्विजोत्तमः १७२ 
गोमूत्रयावकाहारः सप्रत्रिशददहान्यपि । 

सस्र यस्त॒ पकान्नमन्त्यजं्वाऽप्युद्‌ क्यया ॥ १७६ 
अज्ञानादूत्राह्यगो ऽश्नीयात्‌ प्रजापत्यःधमाचरेत्‌ | 
चाण्डालन्नं यदा भुङ्क्तं चातवर्णस्य निष्कृतिः ॥ {५४ 
चान्द्रायण चरद्विम्रः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्‌ । 
षडात्रमाचरेद्रश्यः पच्चमन्यं तथेव च ।१७६ 
त्रिरात्रमाचरच्छद्रौ दानं दत्वा विखुद्धयति। 
ब्राह्मणो व्रक्माशूदश्चाण्डालो मूटसस्प्रशः ।। १५५६ 
फटान्यत्ति स्थितस्तच्र प्रायधित्तं कथं भत्‌ 
ब्राह्मणान समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ।। १७७ 
नक्तभोजी भवेद्धिप्रो -घृतं प्राश्य विशद्ध-यति | 
एकवुक्षसमारूढश्चाण्डाटो ब्राह्मणस्तथा ।| १७८ 
फटान्यत्ति स्थितं तत्र प्रायधित्तं कथं भःत्‌। 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः सरानमाचरेत्‌ १५६ 
अहोरात्रोषितो मृत्वा षच्चगव्येन शुद्धयति । 
एकशाखासमारूढश्चाण्डालो ब्राह्यणो यद्‌ ।१८० 
फटाम्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायध्ित्त कथं भवेत्‌| 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ।१८१ 


शुद्धि प्रकरणम | ३६६ 


सिया म्टेच्डस्य सम्पकाच्ड्द्धिः सान्तपने तथा । 
तः कृच्छ्र पुनः कृत्वा शुद्धि?षाऽयिगोयते ॥१८२ 
सम्बतत यथ। भाया गत्वा म्ठेरडुस्य सङ्गताम्‌ । 
सचेखं स्रानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥१८३ 
सःत्व। नयुदृकश्वंव धृतं प्राश्य विशुद्धयति। 
संगरहीतामपव्याश्मन्येरपि तथा पुनः 11१८४ 
च,णडालन्टेच्डशध्रपचकपालन्रतधारिणः। 

अकामतः सियो गत्वा पराकेग विशद्धयति।।१८५ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः। 

स एव पुरुष स्तत्र गभा भूत्वा प्रजायते १८६. 
तेाम्बक्तो घ्रूताभ्यक्तो विण्वून्नं कुरते द्विजः। 
तंलाभ्यक्तो घताभ्यक्तश्वाण्डाखं सप्रशते द्विज : 1१८७ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शृद्धथति। . 
केशकीटनखल्नायु अस्थि कृण्टकमेव च ।१८८ 

प्रा नद्युदकं सख्रास्वा घृलं प्राश्य विशुद्ध्यति) 
मर्स्याश्िजम्बुकःस्थोनि नखश्चुक्तिकपर्दिकाः । १८६ 
सट सत्वा देमतपघृतं पीत्वा विश्ुद्धयति । 
गोकुरे . कन्दुशारायां तंखचक्रञ्चुचक्रयोः ॥१६० 
अमोमास्यानि शौचानि खरीणाच्च व्याधिरस्य च। 
न खो दुष्यति जारेण ब्रह्मणो अद्‌ कमण । १६१ 
नाऽऽपो मूत्रपुरीषाभ्यां नाप्रिदहत्ति कमणा । 

पृवं खिषः सुरभु्ताः सोमगन्धवबह्धिभिः ॥ १६२ 
२४ 


३७९ 


अत्रिसंहिता । 


भुञसे मानबाः पश्वाश्न॑वा दुष्यन्ति कष्टिचित्‌ । 
असवणेस्तु यो ग्भः श्मौणां योनौ निषिच्यते १६३ 
अशुद्धा सा भवेश्नारी यावद्धमं (गभ) न मुभ्ति। 
वियुक्त तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रहश्यते ।।१६४ 
तदा सा शद्धयते नारी विमठं काञ्चनं यथा| 

स्वयं बिप्रतिपन्ना या दि वा षिप्रतारिता ।१६५ 
वलान्नारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथाऽपि वा। 

न त्यास्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते।। १६६ 
कषूनुकार उपासीत पुष्पकाटेन शद्धथति । 
रजकन्मंकारश्च नटो वुरुड एव ख १६७ 
केवतंमेदभिल्ाश्च सप्लेते चान्त्यजाः स्मृताः । 

एषां गता सिवो मोहाद्ुक्ता च प्रतिगर च ।१६८ 
कृच्छाब्दमावरेज्ज्ञानादज्ञानादेन्दवदह्ययम्‌ । 

सङ्का (क्त) तु या नारी म्लेच्ञर्यां पापकर्मभिः ।।१६६ 
प्राजापत्येन शुद्धथंत शऋृतुप्रसवणेन तु। 

वखाद्ध. ता स्वयं वाऽपि परपरेरिक्या येदि ॥२०० 
सङ्ृद्र्ता बु या नारीप्राजाषत्येन ुद्रथति) गछति । 
प्रारब्द्रदीघंतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ।२०१ 

न तेन तद्रतं तासां विनश्यति कदाचन । 
म॑घर्ससपटकम्मेषु यसोयं पिवति दिजः ।।२०२ 
कुच्छपादेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमहति । 
अन्त्यजस्व तुं ये वृक्षाः कहूपुष्ष॑षरोषगाः २०३ 


युद्धि-स्प्शादि-ग्राय॑ध्ित्तम । २५ . 


उपभोग्यास्तुं ते सवं पुष्पेषु च फरेषु च । 

चण्डषेन तु सस्छृषं यत्तोयं पिकत्ति द्विजः ॥२८४ 

क्रच्छपादेन शुद्धःयत आपस्तम्बोऽनवीन्मुनिः । 

श्लेष्मोपानह विण्मूत्रस्नीर जोमच्छमेव च ५२०५ 

णमिः सन्दृषिते करूपं तोयं पीत्वा कथं विधिः। 

एकं द्व-यदं तयहञ्चेव द्विजातीनां किशोधनम २८६ 

प्रायधित्तं पुनश्चव नक्तं शूद्रस्य दापयेत्‌ । 

सयो वान्ते सचटं तु विप्रस्तु सानमाचरेन ।।२०७ 

पर्युपिते त्कहोरा त्रमतिरिक्त दिनत्रयम्‌ । 

शिरःकण्ठटोरुपादांच सुरया यस्त॒ छिष्वते ।२०८ 

शष त्रितथेकाट्‌ चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 
अत्राप्युदादहरन्ति ॥ 

प्रमादान्मद्यपः सुरां सङ्ःपीत्वा द्विजत्तमः। 

गोमूत्रयावकाहारो दशरात्म इ्द्धयलि ॥=०६ 

मद्यपस्य निषादस्य यस्त॒ भुडन््त द्विजोत्तमः । 

न देवा भञ्छते तत्र न पिवन्ति हबिजलम्‌ ॥२१० 


चितिध्छात या नारो ऋत च्छा व्याधितः, 
प्राजापस्येन शुष्येत ब्राह्मणान्‌ भोजयेदश २११ 
ये च प्रत्रजिता विप्राः प्रत्रञ्याग्निजिरावहाः।२१२ 


अनाशकाभिवत्तन्ते चिकीर्षन्ति गृहस्थितिम्‌ | 
धारयेन्त्रीणि कृच्छाणि चन्द्रायणमंथापि वा ।[२१३ 
जातकर्मादिकं परोक्तं पुमः संस्कारंमहंति । 
नाशौचं नोदकं नाश्रु नापवाङासुकम्पने (१२१४, 


३७२ 


अत्रिसदहिता। 


ब्रह्मदण्डहतानां तु न काय कर धारणम्‌ । 

स्ने कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत ।२१५ 
गोमूत्रयावकाहारः छृच्छमेकं विशोधनम्‌ | 

वद्धः शौचस्प्ते्छघ्ः प्रत्याख्यातमिषक्क्रियः ।।२५६ 
आत्मानं घाययेदयस्तु भ्रग्बग्न्यनशनाम्वुभिः। 

तस्य तरिरात्रमाशोच्वं दितीये सवस्थिसन्चयम ॥२१७ 
तृतीये तूदकं कृत्व चतुथ श्राद्धमाचरन्‌ । 
यस्यंकाऽपि गृह नास्ति धेनुवत्मानुचारिणी ।२१८ 
मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तम. क्षयः । 
अतिदोहातिकाहाभ्यां नासिकाभदनन वा ।॥>१६ 
नदीपवतसंरोधे मृते पादोनमाचरेन । 

अषएरागवं धमेदलं षडगवं व्यावहारिकम्‌ ।२२० 
चतुगवं नृशंसानां द्िगवं (भ्यते सह) गववध्यज्कन्‌ । 
द्विगवं बादयेन्‌ पादं मध्याह्' त॒ चतुणंवम्‌ ।।२२१ 
षड्गवं तु त्रिपादोक्तं पृ्णाहस्त्वष्टमिः स्मरतः । 
काष्ठल्टोष्रशिखागोष्नः कच्छ' सान्तपनञ्चरेत ॥२२२ 
प्राजापत्यं चरेन्मरत्सा (?) अतिष्च्छन्तु॒ आयसे । 
प्रायध्ित्तं ततश्चीणं कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।॥ २२३ 
अनुड्रसदितां गाञ्च दद्याटप्राय दक्षिणाम्‌ । 
शरभोष्हयान्नागान्‌ सिहशाद्‌ःकगदं भान्‌ ॥२२४ 

हस्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायधित्तं बिधीयते । 
माजारगोधानकुखमण्डुकाश्च . प्रतत्त्रिणः [२२५ 


 म्रायधित्तम्‌ । ३७३ 


हत्वा ज्यह पिवेत्‌ क्षीरं कच्छ वा पादिकञ्चरेत्‌ | 
चाण्डालस्य च संस्मृ विण्मूत्रसप्ष्टमेव वा ॥२२९ 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्मुक्तोच्छि्टं (सम) तथाचरेत । 
वापीकूपतडागानां दृपितानाञ्च शोधनम ॥२२७ 
उद्धरद्धटशतं पणं पञ्चगव्येन शुद्धयति । 
अस्थिच्मावसिक्तपु खरश्ानादिषूषिते । २२८ 
उद्धरेद दकं सव शोधनं परिमाजनम ॥२२६ 


गोदोहन चमंपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारक शिल्मिदस्ते । 
खरी बाखबृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षट्रानि शुचीनि तानि ॥२३० 
प्राकाररोषे विषमप्रदेरो सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । 
आरब्धयज्ञेषु मदोत्सवेषु तथेव दोषा न विकल्पनीयाः ।२३१ 
प्रपास्वरण्ये कटकस्य(घटकस्य)क्रपे द्रोण्यां जं कोशविनिगंतश्च । 
श्वपाकचण्डाखपरिग्रह त॒ पितवा जं पच्वगव्येन शुद्धिः ॥२३२ 
रेतोविण्मूत्रसंसपररं कोपं यदि जरं पिवेत्‌ । 
त्रिरात्रेभव शुद्धिः व्यात्‌ कुम्भे सान्तपनं तथा २३३ 
दिल्ञभिन्नशवं यत्‌ स्यादज्ञानादुदकं पिवेत्‌ । 
प्रायधित्तं चरेत पीत्वा तप्तकुर्छ` द्विजोत्तमः ।(२२४ 
उष्रीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ पीत्वा तप्रकच्छ' द्विजोत्तमः ।२३५ 
वर्णवाह्यन संसृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः । 
पथ्चरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धथति २३६ 


अशिसंहिला । 


द्यवि गोतृरिकृत्तोयं ब्रकृतिस्य' सह्ीगतम्‌ । 
चमभाण्डस्तु घाराभिस्तथा यन्त्रोदुधृतं जलम्‌ ।।२३५ 
चण्डाटेन तु सस्धृष्टः (&) स्नानमेव विधीयते । 
उच्छिप्स्तु च संशपरष्टस्िरात्रेणेव शुद्ध-धति (२३८ 
आकराहववस्तूनि नाह्युचीनि कदाचन । 

आकराः ञुचयः स्वं वजयित्वा सुराकरम्‌ ॥२३६ 
प्रो्टाश्र(शरष्टयवाश्चेव तथेव चणकाः स्मृताः । 
खज॒रञ्चेव कपृगमन्यद्‌ श्र(भर)षतर शुचि ॥२४० 
अमीमास्यानि शौचानि सख्रीभिराचगरितानि च| 
अदुषराः सततं धारा वातोद्‌ धूताश्च रेणवः ।(२४१ 
वटू नामेव(क) रगनानामेकश्चेदद्युचिभवेत । 
अशौचमेकमात्रस्य नेतरेषां कथश्वन २४२ 
एकपङ्तयुपविषानां मोजनेषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

यद्येको छभते नीटीं सबं तेऽदुचयः स्म्रता: ।२४३ 
यस्य पटे पदृसूत्रे नीलीरक्तो हि द्रश्यते । 

त्रिरात्र तस्य दातव्यं शोषाश्चंवोपवासिनः ।२४४ 
आदिव्येऽस्तमिते र च्रावर्पुश्यं रप्शते यदि । 
भगवन्‌ ! केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रहि तपोधन ।}२४५ 
आदित्येऽस्तमिते रात्रौ स्परशन्‌ दीनं दिवा जलम्‌ । 
तेनेव सर्वं शुद्धिः स्याच्छबरप्धन्तु वजयत ।।२४६ 
देशंकाटं ' बयः शक्ति पापच्चावेक्षयेत्त(श्य यल्न)वः । 
प्रायश्चित्तं भरकल्प्यं स्यास्य चोक्ता न निष्छृलिः ।(२४७ 
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प्रायध्िततषणेनम्‌ । ३५५ 


देवयात्राविबाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 

उत्सवेषु ख सर्वंघु स्प्ष्टस्पृष्टिन विद्यते ।*४८ 
आरनारं तथा क्षीरं कन्दुक दधिसक्तवः । 
स्नेदपकच्च तक्रच्च शूद्रास्यापि न दृष्यति ।। २४६ 
आद्र्मासं घृतं तटं स्नेदाश्च फटसम्भवाः । 
अन्त्यभाण्डस्थिता णठे निष्क्रान्ताः शुद्धिमप्तुयुः ॥२५० 
अज्ञाना पिवते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु । 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा पथच्चगव्येन शुद्धयति ॥२५१ 
आदहिताग्निस्तु यो विप्रो महापातकवान्‌ भवेत । 
अप्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पश्चाद्ग्नि विनिर्दिशेत्‌ ।। २५२ 
यो ऽगरहीत्वा विवादहाग्नि गरहस इति मन्यते| 

अन्नं तस्य न भोक्तव्यं व्रथापाको हि सः स्मरतः ॥२५३ 
वरथापाकस्य भुञ्जानः प्रायधित्तं चरेद्‌ द्विजः । 
प्राणानप्सु चरिराचम्य घृतं प्राश्य विञ्जुद्र-यति॥ २५४ 
वेदिके लौकिके वाऽपि हृतोच्छि्टं जरे क्षितौ । 
वैश्वदेवं .प्रकुवींत पथ्बसूनापनुत्तये ।२५५ 

कनीयान गुणवान्‌ श्रष्ठः श्र्ठश्चननिगुणो भवेत्‌ । 

पूं पाणि शरहीत्वा च गृह्या्नि धारयेद्‌बुधः ।२५६ 
ज्येष्ठशयेदयदि निर्दशन गृह्णीयादग्नि(यवीयकः)मग्रतः । 
नित्यं नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महा न संशयः । २५७ 
महापातकससधष्टः (®) स्नानमेव विधीयते । 

सरबष्टस्य यदा भुङ्ल्कं स्नानमेव बिधीयते ॥२५८ 


३५७६ 


अग्रिसखहिता । 


पतितैः सह संसग मासाद्ध मासमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विद्ुध्यति २५६ 
कृच्छाध पतितस्येव सकृद्‌ भुक्तवा हिजोत्तमः। 
अविज्ञानान्न तद्‌ भुक्त्वा कृच्छ' सास्तपनञ्चरेत |२६० 
पतितान्नं यदा भुक्तं भुक्त चाण्डाखवेश्मनि । 
मासाधन्तु पिवेद्धारि इति शातातपोऽ्रवीत्‌ ।।२६१ 
गोत्राह्मणहतानाच्च पतितानां तथेव च| 

अग्निना न च संस्कारः शद्धस्य वचन यथा।२६२ 
यश्चाण्डारीं द्विजो गच्छत्‌ कथशच्वित््‌ काममोहितः। 
त्रिभिः कृच्छर रविद्युध्येत प्राजापलयानुपूष्रशः ।२६३ 
पतिताच्नान्नमादाय भुक्तवा वा ब्राह्मणो यदि। 
करत्वा तस्य समुत्सगमतिृच्छ विनिर्दिरोत्‌ ॥२६४ 
अन्तयदहस्ताच्छवे क्षिप्रः (प्त) का्ठटोषटतृणानि च । 

न शृशत्त॒ तथोच्छष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ।।२६५ 
चाण्डारं पतितं म्डेच्छ' मद्यभाण्डं रजस्वराम्‌ । 
द्विजः स्रा न भुञ्जीत भूञ्ञानो यदि संरपृशेत ।।२६६ 
अतः परं न भुज्जीत स्यक्त्वाऽन्नं स्नानमाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणेः समनुज्ञात खिरात्रमुपवासयेत्‌ ।।२६५७ 

सघृतं यावकं प्राश्य त्रतरशेषं समापयेत्‌ ॥ 

भुञ्ञानः -संख्ररोदयस्तु वायसं कुक्कुटं तथां । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादथोच्छिस्त्वहेन ` तु ( ! ) ॥२६८ 


प्रायश्िन्तवर्णनम्‌ । ३७७. 


आरूढो ने्ठिके धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपे।ऽरवीत ॥२६६ 
पश्वेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने मनुभरोक्त' ब्रं चान्द्रायणथ्वरेत्‌ ।(२७० 
अमानुषीषु गोवजमुदक्यायामयोनिषु । 

रेतः सिक्तवा जले चेव छच्ञ सान्तपनजच्वरत्‌ ।।२५१ 
उद्‌ क्थां सूतिकां वाऽपि अन्त्यजा स्णशते यदि । 
त्रिरात्रणैव ओुद्धिः स्याद्विधिरेष पुरातनः ॥२५२ 
संसगं यदि गच्छुश्रदुदक्याया तथाजन्त्यजः। 
प्रायश्चित्ती स विज्ञयः पूव स्नानं समाचरेत्‌ ।(२५३ 
एकरात्रच्बरेन्मूत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मथने पच्च सपत्र वा।२७४ 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते। 
दन्तकाष्ठे व्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्मृतः ।(२७५ 
रजस्वला यद्‌। शा श्वानचण्डाख्वायसेः । 
निराहारा भवेत्तवत्‌ स्नात्वा काटेन शुद्ध-धति ।।२७६ 
रजस्वरा यदा खटा उषटरूनम्बुकशम्बरः । 

पथ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति २५५७ 
स्रं (ध्रा) रजस्वलाञ्न्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या। 
एकराच्र निराहारा पञ्चगव्येन श्रुद्धथति ॥२७८ 

शष्ट रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षत्तरियी च या। 
त्रिरात्रेण विद्ुद्धिः स्याह््थासखस्य वचनं यथा २७६ 


अन्रिखष्िला । 


खयुष्टा रजस्वल्छाञन्योन्यं ब्राह्मण्या बंश्यसम्भवा । 
चतरा निराहारा पच्चगग्येन शुद्धयति ॥\२८० 
खृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसम्भवा । 
षड।डेण विशुद्धिः स्यादुत्राह्मणीकामकारतः ।।२८१ 
अकामतश्वरेदं वं ब्राह्मणी सवतः रपृररत्‌।। 
चतुर्णामपि वर्णानां ञुद्धिरेषा प्रकी तिता ।\२८२ 
उच्छि्रन तु संस्परल्ो ब्राह्मणो ब्राह्मणन यः। 
भोजने समूृच्रचारे च शङ्खस्य वचनं यथा ॥॥२८३ 
स्नानं ब्राह्मणसंस्पशं जपहोमौ त॒ क्षत्त्रिये । 

वंश्ये नत्तस्व वुर्वीतं शूद्र चेव उपोषणम्‌ ।\२८४ 
चमको रजको वंण्यो धीवरो नटकरतथा । 

णतान्‌ शरदा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतो ऽपिसन्‌ २८५ 
गतं: श्ष्टो द्विजो नित्यमेकरा््ं पयः पिवेत्‌ । 
उच्छिषरस्तेख्िरात्र' स्याद्‌ चृतं प्राश्य विद्ुद्धयति ।(२८६ 
यस्त॒ दाया श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छत्ति । 

तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विदुद्धथति ॥२८७ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्यान्नतं चरेत्‌ , 
मासोपवासं क्ुर्वान चान्द्रायणमथापि बा ।>८< 
वृथा भिथ्योपयोगेन भ्र णहत्यात्रतच्रेत्‌ । 
अब्भक्षो दादशाषहेन पराकेणैव रुद्धथति ।२८६ 
शट श्च ब्राह्मणं हत्वा शृद्रहस्याग्रतं चरेत्‌ । 

निगुण सगुणो हत्वा पराकन्रतमाचदेत्‌ ।}२६० 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ३५५६ 


उपपातकसंयुक्तो मानवो भ्रियते यदि । 

तस्य संष्कारकतां च प्राजापत्यद्रयजच्चरेत्‌ 11२६५ 
प्रभुञ्जानोऽतिसस्नेदं कदाचित्‌ रपृशते द्विजः । 
तरिराच्रमाचरेन्नक्तरनिःस्नेहमथ वा चरेत ॥२६२ 
विडार्काकाद्युच्छि्र जग्ध्वा श्वनकुलम्य च । 
केशकीटावपन्नच्च पिवेद्‌त्राह्मीं खुवन्सम २६६ 
उश््यानं समारुह्य खरयानच्च कामतः । 
स्नात्जाविप्रो(क्ष-दिग्वासा)जितग्रासःस्राणष्यामेन शद्ध-थति ।। 
स्यातं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सट । 

त्रिः पटदा(बयतःप्राणः प्राणायामः स उच्यत्ते 1२६५ 
सङ्कटष्िगुणगोमूत्रं सर्पिददया्तुर्गुणम्‌ । 

क्षीरमष्टगुणं देयं पश्चगव्ये तथा दधि ॥।२६ 
पच्चगत्यं पिवेच्ञुद्रो नाष्यणरतु सुरां पिवेत्‌। 

उभौ तौ व॒ल्यदोषौ च वसतो नरके चिरं ।।२६७ 
अजा गावो महिष्यश्च अमेन्यं भक्षयन्ति याः। 
दुग्ध हन्ये च कव्ये च गोमर्यं न बिरेपयेत्‌ ।।२६८ 
ऊनस्तनीमधिका वा या चन्या रतनपायिनी | 
तासां दुर्ध न होतव्यं हृतं चंवाहुलं भवेत्‌ ।२६६ 
ब्राह्मोदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
जातश्रद्धः नवश्राद्धं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥।३०० 
राजान्नं रते तेजः शूद्रान्नं -्रह्मवश्वेसम । 

` ` श्वसुतान्नच्छ यो भुक्ते स भुङ्क्त पथिषीमल्भ ।।३०१ 


२८० 


-अश्रिसंषिता । 


स्वसुता अग्रजा तावन्नाश्नीयात्तदुगृहे पिता। 

अन्नं भुङ्क्ते तु यो मोहात्पूयं स नरकं व्रजेत्‌ ।॥३०२ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सवशास्राथतत्तुवि त्‌ । 
नरेन्द्रभवने भुक्ता विष्ठायां जायते कृमिः ॥३०३ 
नवश्राद्धं ॒चरिपक्षे च पण्मासे मासिकेऽच्िि । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि द्विजः ॥३०४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिके तथा । 
त्रिपक्षे चेव कच्छः स्यात्‌ षण्मासे छच्छमेव च । 
आग्दिके पादृक्च्छः स्यादेका: पुनराख्दिके ।।३०५ 
ब्रह्म चयमनाधाय मासश्राद्धं षु पेसु । 

दादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्कते द्विजोत्तमः ॥३०६ 
पतन्ति पितरस्तस्य ब्रह्मटोके गता अपि ।३०७ 
एकाद शाहेऽटोरातं भुक्त्व संचयने यदम्‌ | 
उपोष्य विधिनद्धिप्रः कुष्माण्डा जुदयाद् घृतम ॥३०८ 
पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्नन्ति वं दिजाः। 
भुक्तवा दुरात्मनस्त्य द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ३०६ 
यन्न॒ वदध्वनि(्रन्त)ध्वान्तं न च गोभिरलङ्कृतम्‌ । 
यन्न वारः परिवर्तं श्मशानमिव तद्गृहम्‌ ।।३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र विनाधम बन्ति हि (न) 
विनाऽपि धमशाख्रेण स धर्मः पावनः रमतः ।२११ 
हीनव्णं च यः कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌। 

तत्न स्नानं प्रञ्ुवीत घृतं प्राश्य निद्ुद्धथति ।३१२ 


प्रायध्िष्तव्णनम्‌ । २८१ 


समुत्पन्न यदा स्नाने भुङ्कते वाऽपि पिवेद्यदि । 
गायशयटसहस्तं तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥३१३ 
अङ्गुल्या दन्तकाष्ठ! च प्रत्यक्ष' लवणं तथा । 
सृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥॥३१४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्री दधि शमीषु च। 
कार्पासं दन्तकाष्ठ" च विष्णोरपि हरेच्छियम्‌।३९१५ 
शूपवातनखाग्रम्बुस्नानं वस्पदोदकं । 

मार्जनीरेण केशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृतम ।।३१६ 
माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्धवम । 
तेनावगुण्टितं तेषु गङ्खगाम्भःप्टुत एव सः ।३१५ 
मृत्तिकाः सप्त नः प्राह्या वल्मीके मूषिकस्थले । 
अन्तजले श्मशानान्ते बक्षमूले सुरालये ३१८ 
वृषमेश्च तथोत्खाते श्रेयष्कामेः सदा वुधैः ।३१६ 
शुचौ देशो तु सं्राह्या शकंराश्मविवर्जिता ३२० 
पुरीषं मधुने होमे प्रस्रावे दन्तधावने । 
स्नानभोजनजप्येषु सदा मोन समाचरेन ।३२१ 
यस्तु संवत्सर पृण भुङ्क्ते मोनेन सवदा । 
युगकोटिसदहस्रेषु स्वगंखोके महीयते ।॥३२२ 

स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचंनम । 
प्रौढपादो न कुवीत स्वाध्यायं पितृतपणम्‌ ।।३२३ 
सर्वस्वमपि यो . दयात्‌. पातयित्वा दिजोत्तम्‌ । 
नाशयित्वा तु तत्सवं श्र. णहव्याफं रभेत्‌ २३२४ 


२८२ 


अत्रिसदहित 


प्रदणोद्रादसंक्रान्तो स््रीणाच्च प्रसवे कथा| 

दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ चापि अ्रश्स्वते ५२३२५ 
क्षौमजं वाऽथ कार्पासं पटरसूत्रमथापि बा । 
यज्ञोपवीतं यो दद्यादखद्‌ानफलं रभेतत्‌ ।+३२६ 
कांस्यस्य भाजनं दद्यादुचृतपूम सुशोभनम्‌ । 

तथा भक्त्या विधानेन अग्निषएठोमफर रमेत्‌ ५३२५ 
श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभनी (ने) च उपानहौ । 
स गच्छयन्यमःगंऽपि अश्वदानषफरं ङमते ।।३२८ 
तिख्पात्रं तु यो दद्यात्‌ संपा तु समादितः । 

स॒ गच्छति धवं स्वगे नरो नास्त्यत्र संशयः ५३२६ 
दुभि अन्नदाता च सुभिक्षे च दिरण्यदः। 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्वग॑रोके महीयते ।।३३० 
यावदधेप्रसृता गौस्तावत्त्‌ साः पथिकी स्फृता । 
पथिवीं तेन दनः स्यादीदृशीं मान्द्दृ्ति यः ॥३२१ 
तेनाग्नयो हुताः सम्यक्‌ पिकरस्वेन तपतः; 
देवाश्च पूजिताः सवं यो ददाति गवाहिकय \+३३२ 
जन्मप्रश्चति यत्पापं मार्कं पकं तथाः। 

तत्सव नश्यति क्षिप्रं व्रदानान्न संशकः २२२ 
कृष्णाजिनच्व यो दात्‌ सर्वपस्कस्संयंलम्‌ । ` 
उद्धरेमरकस्था नान्‌ कुल्मन्येकन्तरं शलम्‌ ।( ३३४ 
आदियो वरूणो विष्मुनह्या सोमो हुताशन्दः । 
शूख्पाभिस्तु भगकानमिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ५२३५ 


दानफटक्णनम्‌ । ३८३ 


बालकानां कृता राशि यौवत्‌ सप्र्षिमण्डलम । 
गते वषशते चेव पटमेकं विशीयति ३३६ 
क्षयश्च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चेव दहि। 
आक्तरे प्राणदाता च त्रीणि दानकफटानि च (1) ॥३३७ 
सवषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ । 
पुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवे ।२३३८ 
सकामः स्वगमप्नोति निष्कामो मोक्षमप्नुयान्‌ | 
ऋद्यणे वेदविदुषि सवशास्रविशारदे ।।२३६ 
मात्र(ता)पितृपरे चव क्रत काराभिगामिनि । 
शीलचारित्रसम्पूण प्रातःस्नानपरायणे ।। २४८ 

तस्यव दीयते दानं यदीच्डेच्छय आत्मनः॥ 
संपूर्य विदुषो विप्रानन्येभ्योऽपि प्रदोयते। 
तत्कायं नेव कर्तव्यं न टं न श्रुतं मया ।[३४५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमेणि ये द्विजाः। 
पिकृणामक्षयं दनं दन्तं येषारत॒॒ निष्फलम्‌ [२४ 
न हीनाङ्गो न रोषी(गी) च श्रुतिस्मृति विवजितः। 
नियश्बासृतवादी च तरतु श्राद्ध न भोजयेत्‌ ।३४२ 
हिसारतं ऋ कपटं उपम श्रतं च यः, 

किङ्करं कपिं काणं चित्रिणं सेगिणं क्था ।1२४४ 
दुश्र्माणं शीणंकेशं पण्डुरोगं जटाधरं ¦ 
भारवाहकञ्युपमश्च द्िभाय ृषटीपतिम्‌ २४५ 


२८४ 


अत्रिसंहिता । 


मेदकारी भवेश्वव बहुपीडाकरोऽपि वा । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा || ३४६ 
बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी करवुद्धिमान्‌ । 

एतेषां नेव दातव्यः कदाचिद्रं प्रतिग्रहः । ३४५७ 
अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पङक्तिदृषणेः। 
अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन ण्व सः ।२४८ 
श्रुतिः रमृतिश्च विप्राणां नयने दर प्रकीतिते। 

काणः स्यादेकदीनोऽपि द्वाभ्यामन्धः प्रकी तितः ।२४६ 
न श्रतिन स्शृतियंस्य न शीं न कटं यतः । 

तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वन्घकस्यात्रिरन्बीत्‌ ।।३५५ 
तस्माद्वदेन शास्रण ब्राह्मण्यं ब्राह्यणस्य तु । 

न चकेनेव वेदेन भगवानतनिरत्रवीत्‌ ।।२५१ 
योगयपरर्छोचनेर्यक्तः पाद्‌ाम्रश्व प्रयति । 

टौ किकज्ञश्च शाखोक्तं पश्येच्वेवाधरोत्तरम्‌ ।३५२ 
वेदश्च नृ पिभि्गीतं दृषटिमान शाख््रवेदवि त्‌ ॥३५३ 
त्रतिन च कुटीनं च श्रुतिस्मृतिरतं सदा । 

ताहशं भोजयेच्डद्ध पितृणा मक्ष यं भवत्‌ ॥३५४ 
यावतो प्रस्तेभरासान्‌ पितृर्णां दी-तेजसम्‌ 

पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः ।।३५५ 


नरङस्था विमुच्यन्ते धवं यार्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
तस्माष्विग्रं परीक्षेत श्राद्धकारे प्रयल्लतः.॥ ३५६ . . ` 


श्राद्धफख्व्णनम्‌ | ३८५ 


न निव्वपति यः श्राद्ध प्रमीतपितृको द्विजः । 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायधित्ती भवेत्तु सः ।॥३५७ 
सूय कन्यागते कुर्याच्छाद्ध यो न गृहाश्रमी । 
घनं पुत्रान्‌ कुट तस्य पिवृनिश्रासपोडया ।। ३५८ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सतसुतान्‌ । 
शून्या प्रतपुरी स्वां यवाद्ुधिकदृशनम ३५६ 
ततो बृधिशसंप्राप्ते निराशाः पितरोगताः। 

पुनः स्वभवनं यान्ति शपं दत्वा सुदारुण ॥२६० 
पुत्रं वा भ्रात्रं वापि दोदित्रं पौत्रकं तथा। 
पितकायं प्रसक्ाये ते यान्ति परमां गतिम्‌।२३६१ 
यथा निमन्थनाद्भिः सव्वकाष्ठषु तिष्ठति । 

तथा स दश्यते धर्म्याच्छाद्धरानान्न संशयः ।|२६२ 
सवशास्राथगमनं सवतीर्थावगाहनम्‌ । 

स्रवयज्ञफटं विन्धाच्छाद्धदानान्न संशयः ।२६३ 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकेः। 

घनरमुक्तो यथा भानूरादूमुक्तश्च चन्द्रमाः २६४ 
सवपापविनिसुंक्तः सबपपं विलङकयेत्‌ । 

सर्वसौख्यं स्वयं प्राप्तः श्राद्धदानान्न संशयः ॥। ३६५ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते । 
मेरुतुल्यं छृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्‌ ।। ३६६ 
श्राद्धः करत्वा तु म्यो वे स्वगंलोके महीयते । 
अमृग ब्रह्यणस्यान्न' क्षत्रियान्न' पय .स्छतम्‌ ।\६७ 
२५ 


५८ 


अत्रिसंहिता । 


वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं भरेत्‌ । 


एतत्‌ सतं मया ख्यातं श्राद्धकारे समुखिते ॥३६८ 


वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यञ्चेने जपे । 

अम्रतं तेन विप्राज्नमृग्यजुःसामसस्कृतप्‌ ।। ३६६ 
ठथवदारनु वण धर्मण वङिभिजितम्‌ | 

क्षत्नियान्न' पयस्तेन घृतान्नः यज्ञपाटने ।३५७० 

देवो म॒निर्हिजो राजा वेश्यः शूद्रो निषादकः । 
पड्ुम्टच्छोऽपि चाण्डारो विप्रा दशविधाः स्मृताः| ३५१ 
सन्ध्यां सानं जपं ह्येमं देवतानित्यत्रजनम्‌ | 
अतिथि वेश्रदेवच्व देवत्राह्यण उच्यते || ३५२ 

शाके पत्र फटे मूटे वनवासे सदा रतः। 
निरतोऽहरहः श्रद्ध स विग्र मुनिरुच्यते ।। ३७३ 
वेदान्त पठते नित्यं सवसङ्ग परित्यजेत्‌ । 
सङ्कययोगविचारस्थः स यि्री द्विज उच्यते ।।३७४ 
अख्लाहताश्च धन्वानः सं्रामे सव संमुख । 

आरम्भे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥३५५ 
कृषि कमरतो यश्च॒ गवाज्च प्रतिपारकः। 
वाणिज्यनव्यवसयश्च स विप्रो वेश्य उष्यते || ३५६ 
छाक्षालवणपंमिश्रं छयुम्भं क्षीरसर्पिषः | 

विक्रता मधुर्मासानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥३५५ 
चौरश्च तस्करश्चेव सूचको दंशकस्तथा । 

मसस्यमांसे सदुग्धो चिग्रो निषाद उच्यते ।३५८ 


निन्यत्राह्यणवनज्यम्‌। ३८७ 


ब्रह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः। 

तेनेव स च पपेन विप्रः पट्युरुदाहतः ।।३५६ 

बापीकरूपत इागानामारामस्य सरसु च। 

निःशङ्क रोधकश्चेव स विप्रो म्टेच्छरु उच्यते ।।३८० 

क्रियाहीनश्च मूखश्च सवधमविव्जितः। 

निदयः सवभूतेषु विग्रश्चाण्डालउच्यते ॥३८१ 
वेदर्विदीनाश्च पठन्ति शाखः शास्त्रण ददीनाश्च पुणपाटाः। 
पुराणदहीनाः कृषिणो भर्वात भ्रष्टस्ततो भागवता भवन्ति ३८२ 

ज्योतिर्विद ह्यथर्वणः कीराः पौराणपाठकाः। 

श्राद्ध यज्ञ महादाने वरणीयाः कदाच न ॥३८३ 

श्रद्धच्च पितरं घोरं दानं चव तु निष्फलम्‌ । 

यज्ञ च फलदानिः स्यात्तस्मात्तान्‌ परिव जयेत्‌ ३८४ 

आविकथित्रकारश्च वयो नक्त्रपाठकः । 

चतुविग्रा न पूज्यन्ते वृहस्पतिखमा यदि ॥३८५ 

मागधो माघु्युरस्धेव कापट. कीटकानजौ । 

पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥(३८६ 

क्रयक्रीता च या कस्या पल्ली सा न विधीयते। 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां पिरपिण्डं न विदयते ॥३८७ 

अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिवते दिजः 

सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ।॥३८८ 

उद्भ .जङ्गंषु किपरेषु क्षाल्य चरणद्वयम्‌ । 

तावच्राण्डारुरू्पेण यावद गङ्गां न मज्ति ३८६ 


२८८ 


धमफलवर्णनम्‌ । 


दीपशस्यासनण्ड्ाया कार्पासं दन्तधावनम्‌ । 
अजारेणुस्परशं चव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥३६० 
गृहादरागुण कूप करूपादशगुण तरम्‌ । 
तटादशगुण नद्यां गङ्गासंख्या न विद्यते ।३६१ 
स्रवद्यदूब्राह्मग' तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा । 
वापीचरपे तु वेश्यस्य शौद्रं मण्डोदकं तथा ।३६२ 
तीथस्नानं महादानं यच्चान्यत्तिकतपणप्‌ । 
अब्दमेकं न कुर्वत महागुरुनिपाततः ।३६३ 
गङ्गा गया व्वमावस्या वृद्धिश्राद्ध क्षयेऽ्टनि । 
मघ्रापिण्डम्रदानं स्यादन्यत्र परिवज्जयेतत्‌ | ३६४ 
घतं वा यदिवा तटं पयोवा यदिवा दधि। 
चत्वारो दह्याज्यसंस्थानं हुतं नेव तु वजयेत्‌ ॥ ३६५ 
=) 
श्रतवतान्रषयो धर्मान्‌ भापितानत्रिणा स्वयम्‌ | 
रः क भ # 
इदमूचुमद त्मानं सव ते धमनिष्ठिताः ३६६ 
इदं धारयिष्यन्ति धमशाख्रमतन्द्रिताः। 
इट्‌ ल्टोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिपिष्टपम्‌ ।२६५ 
विद्यार्थी मते विद्यां धनकामो धनानि च। 
कः) हतीं रि 
आयुष्कामप्तथवायुः श्रीकामो महतीं प्रियम्‌ ।।३६८ 


इति श्रीमदत्निमदहषिर्सदिता समाप्ता । 


॥ श्रीः 


विष्णुस्म्बतिः। 


श्रीगणेशायनमः। 


महामते । महाप्राज्ञ! सवशाख्रविशारद्‌ ! । 
अश्षोणकमं बन्धस्तु पुरुषो दविजसत्तम ! ।॥१ 
सततं कि जपन्‌ जप्यं विव्रुधः किमनुस्मरन्‌ ॥ 
मरणे यजजपं जप्यं यच्च भाव मनुस्मरन्‌ ।।२ 
यद्चध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ । पुरुषो मृत्यु मागतः । 
परम्पद्‌ मवाप्रोति तन्मे वद महामुनेः ।॥३ 


शौनक उवाच ॥ 
इदमेव महाराज ! प्ष्टव॑स्ते पितामहः । 
भीष्मं धमेभरतां श्रषठ धमपुत्रो युधिष्ठिरः ।।४ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 


पितामह ! महाप्राज्ञ ! सवेशाख विशारद्‌ ! । 
प्रयाणकाले यच्चिन्त्यं सूरिभि रतत्वचिन्तकः | 


२६० 


विष्णुस्मरतिः। 
किन्यु स्मरन्‌ ुरुभ्रष्ठ ! मरणे पयुपस्थिते । 
प्रापयुयात्‌ परमां सिद्धि श्रोतु मिच्छामि तद्द्‌ ।६ 
भीष्म उवाच ॥ 
अद्भूतं च हितं सूष््मं उक्तं प्रश्नं त्वयानघ !। 
स्धणुष्वावदितो राजन्‌ ! नारदेन पुरा श्रुतम्‌ ।।« 
श्रीवत्साङ्क जगद्रीज मनन्त खोकसाश्षिणम । 
पुरा नारायणः देवं नारदः परिपृष्टवान्‌ ।।८ 
नारद उवाच ॥ 
त्वमक्षरं परं ब्रह्म निगुण तमसः परम्‌ । 
आहवं परं धाम ब्रह्मादि कमलोद्भवम्‌ ।६ 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश ` श्रद्धानं जितेन्द्रियः । 
कथं भक्तर्विचिन्योऽसि योगिभिर्देहमोक्षिभिः १८ 
कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवाः। 
कथं युञखन्‌ सद्‌। ध्यायन्‌ ब्रुहि तस्व सनातनम्‌ ।।११ 
भीष्म उवाच ॥ 
श्रत्वा तस्य तु देवपर्वाक्यं वाचस्पति; स्वयम्‌ । 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुर्नारदं वरदः प्रभुः ।।१२ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिव्यामनुस्प्रतिम्‌। 
मरणे मामनुद््त्य प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।१३ 


ओंकार-बर्णनम्‌ । २६१ 


यामधीखय प्रयणे तु मदूभावायोपपद्यते। 
ओङ्कार मग्रतः कृत्वा मां नमस्कृ नारद ।।१४ 
णकाः प्रयतो भूत्वा इमं मन्त्र यदी ेत्‌ । 
अवरोनापि यन्नाश्चि कीर्तिते सबपातकेः॥१५ 
पुमान्‌ विमुच्यते सदयः सिहत्रस्तं मृ गैरिव । 
ओमित्येव परं ब्रह्य शातं परमव्ययम्‌ ।।१६ 
एतदुञ्चारयन्मर््या ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

ब्रह्मा विष्णश्च स्द्रश्च सवमो मिति चोच्यते ॥१५ 
सम्पन्नञसुरसंयाने नम्यते च मुमुष्नुभिः। 

मोक्षश्च ज्ञानिनां प्रोक्तो मोहश्चाज्ञानिनां स्मृतः ॥१८ 
यस्य यादृग्विधो भाव स्तस्य ताटृग्विधो हरिः। 
भवे भवनविश्रात्मा भूतानां हितकाम्यया ॥१६ 
सजते आत्मनात्मान मात्मन्येव स्वमायया । 
हरिरेव सतां निलयः शरण्यः शरणाधथिनाम्‌ ॥२० 
नदि नारायणादन्य ख्खिघु टोकेषु विद्यते । 
वसलयमृतमक्षय्यं यस्मिन्‌ टोका: ससागरा: (२१ 
त एव सजते खोकान्‌ स्षटिकाङे जगसरमुः | 
तेजांसि येन दिन्यन्ते महोत्पन्नन तेजसा ॥२२ 
वासुदेवात्मकं सव तत्तजोऽपि दहि नान्यथा । 
वासनाद्या स्तु ये भावाः संभवन्ति युगे युगे ।॥२३ 
रोकन्रयदहितार्थाय स्वोपकाराय नो हरिः। 
यतश्ोरपद्यते विश्वं यस्मिन्नेव प्रलिप्यते ।।२४ 


ई 


विष्ुस्मतिः। 
क्षराक्षरविंसष्टस्तुं सोऽच्युतः पुरुषोत्तमः । 
अर्व्यक्त शातं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२५ 
प्रपद्ये प्राञ्छिर्विष्णु मक्षय्यं भक्तवत्सलम्‌ । 
पुराणं पुरुषं दिन्य मदूमुतं लोकपावनम्‌ ॥२६ 
प्रपद्य पुण्डरीकाक्षं देर्वं नारायणं हरिम । 
लोकनाथं सहस्राक्ष मश्चरं परमं पदम्‌ ॥२५७ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि मूतभव्यप्रभुंविभुम्‌ । 
खष्ठारं सवलोकाना मनन्तं विश्वतोमुखं ॥२८ 
पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपद्य सत्यमध्यतप । 
दिरण्यगभ ममतं भूगभं परतः परम्‌ ॥२६ 
परभुविभुमनादयःतं प्रप तं रविप्रभम्‌ 
सहस्रशीषं पुरुषं महिं सत्यभावनम्‌ ॥३० 
प्रपद्ये सृक्ष्ममचं वरेण्यमभयप्रदम्‌ । 
नारायणं पुराणेशं योगात्मान सनातनम ॥२१ 
संज्ञानां सवसत्वानां प्रपद्य घ्र बमीश्वरम | 
यः प्रभुः सवरोकानां येन सवमिदं तंतम्‌ ॥३२ 
चराचरगुरुदवः स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
यरमादुत्पद्यते न्क्षा पद्मयोनिः पितामहः ॥३३ 
ब्रह्मयोनि हिं विश्वस्य स मै विष्णुः प्रसीदतु । 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमि रेवच ॥ ३४ 
हूयते च पुनद्र्भ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
पजन्य परथिवी सस्यं काछी मैः क्रियाग्रियै ॥२५ 


विष्णोःप्रसीद-वर्णनम्‌ | ३६३ 
गुणकरः स मे विष्णुर्बासुदेवैः प्रसीदतु | 
अभ्रिसोभाकंतारा्णां ब्र्र््र्रयोगिनां ॥।३६ 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
कायं क्रिया च कर्णं कर्तां हेतुः प्रयोजनम ३७ 
अक्रिया करणी काय स॑मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शमीगभंस्य यो गरभस्तस्य ग॑भ॑स्य यो रिपुः ॥३८ 
रिपुगभस्य यो गमः स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
अबलो येन बटेन कसमद्धो महावलः ।३६ 
चाणुरो निहतो रङ्गे स॑मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शङ्खः करवरे यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु ।।४० 
येन क्रान्ताक्लयो टोका दानवाश्च वशीकृताः । 
शरणं सवभूतानां स मे विष्णुः प्रसीदतु 1४१ 
योगावास । नमस्तुभ्यं स्वांवास ! वरप्रद । 
सर्वादि वासनाद्यादि वासुदेव । प्रधानकत्‌ ४२ 
यज्ञगभं । हिरण्याङ्ग ! पच्चयज्ञ ! नमोऽस्तुते । 
चतुमसतिः परन्धाम लक्षानन्दषरार्चिंत ॥ ४३ 
अजसू्वमगमः पन्था ह्यमूत्तिविश्वमूत्तिषुक्‌ । 
भ्रीकतेः | पच्चकांलज्ञं । नमस्ते ज्ञानसागर ॥४४ 
अव्यक्ताट-क्तमुखन्नमव्यक्ताद्यः परोऽक्षरः । 
यस्मात्पश्तरन्नास्ति तमस्मि शरण गतः 1४६ 
न प्रधानो नच महान्‌ पुरुष्श्चतनोद्यजः। 
अनयोग्यः परतरस्तमस्मि शरणं गतः । ४६ 


३६४ 


विष्णुस्मृति; । 


चिन्तयन्तोऽपि यन्नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रथम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः ॥४७ 
जितेन्द्रिया मितात्मानो ज्ञानध्यानपरायगाः। 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥४८ 
एकांशेन जगत्‌ छृत्स्नमवष्टभ्य विभुः स्थितः । 
अग्राह्यो निगुणो निव्यस्तमस्मि शरणं गतः ॥४६ 
सोमार्काग्निगतन्तेजो या च तारामयी द्य॒तिः। 
दिवि संजायते यो यः स महात्मा प्रसीदतु ॥५० 
सूयमध्यस्थितः सोमस्तस्य मध्ये च यास्तिता । 
भूतवाद्याचरा दीपिः स महःत्मा प्रसीदतु ५५ 
सगुण निगुणश्चासौ लक्ष्मीवान चतनो ह्यजः 
सूक्ष्मः सवगतो देही स महात्मा प्रसीदतु ।५२ 
साद्कययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमषयः। 

यं विदित्वा विमुच्यन्ते स॒ महात्मा प्रसीदतु ५३ 
अव्यक्तः समपिषएठाता द्यचिन्व्यः सदसत्परः । 
आस्थितः प्रकृति भुङ्क्त स महात्मा प्रसीदतु ॥५४ 
सेघज्ञः पच्चधा भुङ्क्ते प्रकृति पच्चमिर्मुखेः । 
निविकार ! नमस्तेऽस्तु साश्षिक्षेत्रिघ्र्‌ स्थितः ॥५५ 
अतीन्द्रिय । नमस्तुभ्यं दिद्खर्व्यकतैन मीयसे । 

येच त्वां नाभिजानन्ति संसारे स्वरन्ति ते ॥५६ 
कामक्रोधविनिमृक्ता भक्तास्त्वां प्रविशन्ति च। 
अन्यक्तमत्यहङ्कारा मनोभूतेन्द्रियाणि च ॥५७ 


देश्चरवर्णनम । ३६५ 


त्वयि तानि चरेषु त्वं नतेषु त्वं नते त्वयि। 
एकत्वान्यत्वनानात्वं ये विदु यान्ति ते परम्‌ ।॥५८ 
समोहं सवभूतेषु न मे द्रष्योऽस्ति न प्रियः 
समत्वमभिकाटटुन्तम्भत्तया वे नान्य चतसः ।५६ 
चराचरमिदं सव ॒मूतग्रामच्तुर्विधम । 

त्वया त्वय्येव तस्मरोत सूत्र मणिगणादव ।|६० 
स्रष्टो ! भोक्तासि कूटस्थो ह्यतत्वस्तत्वसंज्ञितः | 
अकर्ता हेतुरचरः प्रथगात्मन्यवस्थितः ।६६ 

न मे भूतेषु संयोगो न भूतत्वगुणाधिकः। 
अहङ्करेण बुद्धया वा न मे योगाख्िभि-नैः॥६२ 
न मे धर्मो ह्यधर्मं वा नामभोजन्नवा पुनः| 
जरामरणमोक्षार्थं स्वां प्रपन्नोम्मि सवगः।६३ 
विपयंरिन्दरियर्बापि न मे भूयः समागतः। 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ ¦ किमतः परमुच्यते ६४ 
भक्तानां यद्धितं देव । तदहि चिदशश्वर । 
प्रथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनञ्जलम्‌ ॥६५ 
रूपं हताशनं यातु स्पर्शा यातु च मारुतम । 
्रोत्रमाकाशमग्ये त॒ मनो वेकारिकं पुनः ।1६६ 
इन्द्रियाणि गुणान्य। त॒ स्वासु स्वासु च योनिषु । 
परथिवी यातु सलिलमापोऽग्नि मनलोऽनिटम ॥६७ 
वायुराकशमप्येतु मनश्चाकाशमेव च । 

अहङ्कारं मनो यात॒ मोहनं सबवदेहिनाम्‌ ॥६८ 


३६६ 


विष्णुस्थृतिः। 
अहङ्कारस्तथा वुद्धिं बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
प्रधाने प्रकृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते ।॥६६ 
वियोगः सवकरणेगुणैमूतंश्च मेऽभवत्‌ । 
सत्वं रजग्तमश्चेव प्रकृति प्रविशन्तु मे ॥७० 
निष्केवल्यं पदं दैवकांक्षितं परमन्तपः। 
एकीभावरस्वया मेऽस्त न मे जन्म भवेत्पुनः ॥७१ 
नमो भगवते तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे । 
त्वदूवुद्धिस्तद्रतप्राणस्त्वद्वक्तस्त्वत्सरायणः ॥७२ 
त्वमेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुपश्िते । 
पू्देदिृता ये मे व्याधयः प्रविशन्तु मा्‌ ॥५३ 
आर्द॑यन्तु च दुःखानि क्रणं मेँ न भवेदिति । 
उपदिष्न्त मे सवं व्याधयः पृ्वचिन्तिताः ॥५४ 
अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्िष्णोः परमम्पदम्‌। 
अहं भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥५५ 
तस्याहं न पणश्यामि सच मे न पंणश्यति। 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य पच्च बुद्धीन्द्रियाणि च॑ ॥५६ 
द्रोन्द्रियाणि मनसो ह्यदङ्कारेण वा पुनः| 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ ॥७७ 
आतत्मवुद्धीन्दरियम्पश्येदु वुद्धौ बुद्धेः परायणम्‌ । 
ममायमपि तस्था येन सर्व॑ मिदन्ततम्‌ ॥७८ 
आत्मनात्मनि संयीज्य ममात्मन्यनुसस्मरेत्‌ । 
एवं वृद्धः परवृद्धवा रभते नं पनर्भवम ॥५६ 


वरप्रापिवर्णनम्‌। २३६५ 


ॐ नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने । 
नारायणाय भक्तान'मेकनिप्राय शाश्वते ॥८५ 
हृदिश्थाय च भूतानां सवषां च महात्मने | 
इमामनुम्मतिन्द्त्यां वैष्णवीं पापनाशनीम्‌ ॥८५ 
स्वयम्विवुद्धश्च पटद्त्र तत्र समभ्यसेत । 

मरण समनुप्राप्ते यस्त्विमामनुसंस्मरेत ।।८२ 

अपि पापममाचारः स याति परमाङ्गतिम्‌। 
यद्यहङ्ारमाभ्चिव्य यज्ञ रानतपः क्रियाः ।|८३ 
कुवस्तत्फलमाप्रोति पुनरावतते नतु । 

अभ्यचयन्‌ पितुन्देवान्‌ पठन्‌ जुहन बलिन्द्‌दन ८४ 
ज्वट्दग्नि स्मरे्यो मां लभते परमाङ्गतिम्‌ | 
यज्ञोदानं तपः कम पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥८५ 
यज्ञो रान तपस्तस्माल्छ्ुर्यादाशाविव जितः । 
पौणम।स्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः ।।८६ 
श्रावयेच्छदधानांश्वमद्रक्तांश्च विशेषतः । 

नम इत्येव यो ब्रूयान्मद्धक्तः श्रद्धयान्वितः ।।८ 
तस्याक्षयो भवेल्लोकः श्वपाकस्यापि नारद्‌ । 

किं पुनयं यजन्ते मां साधका विपिपूवेकम्‌ ॥८८ 
श्रद्धावन्तो यतात्मान स्ते मां यान्ति मद्‌।प्रिताः। 
कर्माण्याद्यन्तवन्तीदह्‌ मद्भक्तोऽनन्तमश्लुते ।८६ 
मामेव॒तस्मादेवषं ध्याहि नित्यमतन्द्रिदः। 

, अवाप्स्यसि तपः सिद्धि ङभ्यसे च पदं मम ।।६० 


विष्णु्मृतिः। 


अज्ञाना मिच्छ्या ज्ञानं दद्यद्धर्मापदेशनम्‌। 
कृत्स्नां वा परथिवी ददयात्तन तुल्यं न तत्फलम्‌ ।।६१ 
अस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मवन्धभयापहम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राणां सदहस्न' यः समाचरेन्‌ ॥६२्‌ 
नासौ फट मवाप्नोति मद्धक्तयदवाप्यते । 

भीषम उवाच ॥। 

एवं पृष्ठः पुरातेन नारदेन सुर्पिणा। 

यदुवाच तथा शम्भुस्तदुक्तं तव सुत्रत ।।६३ 
त्वमप्येकमना भूत्वा ध्येयं ज्ञयं गुणाधिकम । 
भज सर्वेण भावेन परमात्मान मञ्व्रयम्‌ ६४ 
्रत्वेतत्‌ नारदो वाक्यं दित्यं नारायणेरितम्‌ । 

अस्यन्तभक्तिमान्देवे एकान्तित्व मुपेयिवान्‌ ।।६५ 
नारायण ठरोन्देवं दशवर्षाण्यनस्यभाक्‌। 
इदं जपन्वं प्राप्रोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ६६ 
किं तस्य बहुभिमन्प्रेः किं तस्य बहुभिन्र॑तंः। 
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वायसाधकः ।६७ 
नारायणाय नम ओ मिति वेदमन्त्र 
यो नित्यमेय मनसापि समभ्यसेच् | 
पापे; प्रमुच्य परमे तृषयातिविष्णोः- 

स्थानं हि सवे मिति वेदविदो वदन्ति ॥६८ 
कि तस्य दनैः किं तीर्थः कि तपोभिः किमध्यरेः। 
यो नित्यं ध्यायते देव । नारायण मनन्यघीः ॥६६ 


नारायण वणनम्‌ । ३६६ 


चीरवासा जपी वापि त्रिदण्डी मुण्ड एव वा। 
भूषितो वा द्विजश्रष्ठ! न लिङ्गं धमकारणम्‌ ॥१०० 
ये नृशंसा दुरात्मानः पापधर्मविवर्जिताः। 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ।१८१ 
अन्वथा मन्दबुद्धीनां प्रतिमाति दुरात्मनाम्‌ । 
कृतकरज्ञानटएीनां विश्रान्तेन्द्रियवत्मनाम्‌ ।१८२ 
नमो नारायणायेति ये विदु्रह्म शाश्वतम्‌ । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।।१५८३ 
आचारदहीनो ` मुनिप्रवीर भक्तया विहीनोऽपितु विन्दतोऽपि। 
संकीत्यं नारा . शब्दमात्रं विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌ ।१०४ 
कान्तारवनदुगघु कृत्स्नेष्वापत्पु संगरुगे । 
दस्युभिः सन्निरोधे च नामभि माः प्रकीतयेत्‌ ।।१०५ 
न दिव्यवुरुषो धीमान्‌ येषु स्थनेषु मां स्मरेत्‌, 
चौरव्याघ्र मदासपंः क्रुररपि न बाध्यते | १०६ 
जन्मान्तरसहस्रषु तपोध्यानसमाधिमिः । 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ १०५ 
नामास्ति याति शक्तिश्च पापे नि्हरणे हरेः। 
शपचोऽपि नरः कतु क्षमस्तावन्न किल्विषम्‌ ॥१०८ 
न तावत पापमत्तीह यावन्नमहतं हरेः। 
अतिरेक भयादाहुः प्रायधित्तान्तरं बुधाः १८६ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवतन्ते द्वादशाश्रचिन्तकाः।।११० 


४९० विष्णुस्शृतिः । 


न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गरं न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवं प्रणिपत्य सीदति ॥१११ 
इमां रहस्यां परमामनुस्मृति ह्यधीय बुद्धि रभते च ने्ठिकम्‌ ॥ 
विहाय दु खानि विसुच्य सङ्कटात्त 
स॒ वीतरागो विचरेन्मदी मिमाम्‌।११२ 
गङ्गायां मरणं चंव टृढा भक्तिश्च केशवे 
ब्रह्मवि्ाप्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥११३ 


इति विष्णुशखतिः समाप्रा ॥ 


॥ अय ॥ 
कि ५. 
# ।वष्णुस्मर।तः। # 
| । 


श्रीगणशाय नमः । 

तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
ब्रह्मराच्यां व्यतीतायां प्रवद्ध पद्मसम्भवे । 
विष्णुः सिखश्षमूतानि ज्ञात्वा भूमि जलानुगाम्‌ ॥ 
जलक्रोडारुचि जुम कल्पादिषु यथा पुरा। 
वाराहमास्थितोरूपमुदार वपघतुन्वराम्‌ ।।२ 
वेदपादो युपदष्रः क्रतुवक्तश्चितामुखः। 
अप्रिजिषह्टो दभसेमा ब्रह्मशीर्पा महातपाः ।।३ 
अटोरात्रक्षणो ईिव्यो वद्‌ ङ्ग्रुतिभूपणः । 
आज्यनासः श्रवस्तुण्डः समवयोपमहास्वनः ।४ 
धमसयमयः श्रीमान्‌ क्रमयिक्रमसच्छरतः । 
प्रायधित्तमयो वोर: प्रांदयुजानुमहा वृपः ॥५ 
उद्राच्रन्तरो दोमलिङ्गो वीजौपपिमदाफलः । 
वेद्यन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्विक्रतः सोभरोगितः £ 
वेदस्कन्धो हविगन्धो हठ्यकञ्यारिवेगवान्‌ । 
प्राग्वंशकायो द्युतिमन्‌ ननादीक्षुमि(न्वितः ।।५ 
दक्षिणाह्दयो योगमहामनस्त्रमयो मदान्‌ । 
उपाकर्मो्ठरुचिरः प्रवर्म्यावत्त भूषणः ॥८ 


२९६ 


४०२ 


विष्णस्परतिः । 


नानाच्छन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः। 
छायापन्नीसदायोऽसौ मणिश्रङ्गदबोदिवः ॥६ 

मदी सागरपर्यन्तां सरौटवनकाननाम्‌ । 
एकार्णवजलश्ऋष्टा नेकार्णं गतः प्रभुः ॥१० 

द्रण समुद्धृयय खोकानां हितकाम्यय।। 
आदिदेवो मदायोगी चकार जगतां पुनः ।११ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतदिताथिना । 

उदूध्रता प्रथिवी सवां रसातलगता पुरा ॥१२ 
उदुघ्रय निश्चले खने स्थापिता च तथा स्वके। 
यथास्थानं विभन्यापस्तद्रता मधुसूदनः ॥१३ 
सामुद्रयश्च ससुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च । 

प्रषु च पाहल्यः सरःसु च सरोवराः ॥१४ 
पाताख्सप्रकं चक्रं खोकानां सप्रकं तथा | 
द्वीपानामुदथीनःश्च स्थानानि विविधानि च।॥१५ 
स्थानपाखांलोकपारान्नदीशेखवनस्पतीन्‌ । 

्रषीश्च सप्र धमंज्ञान वेदान्‌ साङ्गान्‌ सुरासुरान्‌ । १६ 
पिशाचोरगगन्धवयक्षराक्षसमानुषानं । 
पशुपक्षिम्रगायांश्च मूतप्रामं चतुल्विधम्‌ ॥१७ 
मेघेन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञांश्च बिषविधांस्तथा । 

एवं वराहो भगवान्‌ खेदं सचराचरम्‌ ॥१८ 
जगल्नगाम सखोकानामविज्ञातां तदा गतिम्‌ । 
अविज्ञातां गतिं याते दैवदेवे जनादन ।(१६ | 


, प्रथमोऽध्यायः । ४०३ 


वसुधा चिन्तयामास का धृतिम्म मविष्यति। 
प्रच्छामि कश्यपं गत्वा स मे वक्ष्यव्यसंशयम्‌ २० 
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनिः। 

एवं स निश्चयं छृत्वा देवी श्नीरूपधारिणी २१ 
जगाम कश्यपं द्रष्टुं टृ्वांस्ताच्च कश्यपः । 
नीरखपङ्कजपत्राक्षीं शारदेन्दुनिभाननाम ॥२२ 
अटिसङ्गाटकां श्ु्रां बन्धघुजीवाधरां शुभाम्‌ 
सुञ्युघ्रस्पटदशनां चारुनासां नतच्न्‌ वम्‌ ।।२३ 
कम्बुकण्डीं संहतोकू पी नोरजघनस्थरीम्‌ । 
विरेजतुस्ततो यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ ॥|२४ 
मत्तभङ्कम्भसङ्काशौ शातकुम्भसमद्युती । 
मृणालकोमरौ वबाष्टर करौ किशखयोपमौ ।।२५ 
रुक्मस्तम्भनिमवुृरू गृ श्ट च जानुनी । 
जङ्घ विरोमे सुषमे पादावतिमनोरमो ।।२६ 
जघनच्च घनं मध्यं यथा केशरिणः शिशोः। 
प्रभायुता नखास्ताख्रा रूपं सःबमनोहरम्‌ ॥२७ 
कुर्वाणां वीश्ितेनित्यं नीलोतपख्युता दिशः । 
कुर्वाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिरा दिशः ॥२८ 
सुसृक्ष्मद्युक्कजसनां रल्नोत्तमविभूषिताम्‌ । 
पदन्यासवसुमतीं सपद्यामिव कुवतीं २६ 
रूपयौवनसम्पन्नां विनीतवदुपस्थिताम्‌ । 
खमीपमागतां दृष्टा पूजयामास कश्यपः ।।३० 


० 


षिष्णुरडतिः । 


उवाच तां वरारोहे ! विज्ञात हृद्गतं मया । 
धरे तव विशाखाश्च ! गच्छदेवि जनादंनम्‌ ३१ 
स॒ते बक्ष्यव्यरैषण भाविनी ते यथा स्थितिः। 
क्षीरोदे बसतिस्तस्य मया ज्ञाता श्चुभानने।३२ 
ध्यानयोगेन चावङ्ि तज्ज्ञानं ततरसादतः॥ 
इत्येवमुक्ता सम्तूञ्य कश्यप वसुधा ततः। 
प्रययौ केरावं द्द श्रीरोदमथ सागरम्‌ ।३३ 
सा ददशःमृतनिधि चन्द्ररस्मिमनाहरम। 
पवनश्षाभसजातवीचीशतसमाकरुटम्‌ ३४ 
दिमवनच्छतपङ्काशं भूमण्डलमिवापरम्‌ । 

वीचो दस्तवव छितेराह्यानमिव श्ितिम्‌ ३५ 

तैरेव शुध्रतां चन्द्र विदधानमिवानिशम्‌ | 
अन्तरस्प्रन हरिणा विगताशपकस्मपम्‌ ।। ३६ 
यस्मत्तस्मात्त॒ विश्रन्तं सुहध्रां तनुमूज्िताम । 
पाण्डरं खगमागम्यमधोभुवनवत्तिनम्‌ ॥ २५ 
इन्द्रनीटखकडाराद््य विपरीतमिवाम्बरम्‌। 
फरवरी समुद्‌ भूतवनसद्समा चितम्‌ ।। ३८ 
नि्म्माकमिव रापाहेर्विस्तीण तमतीव हि 

तं टरा तच्च मध्यस्थं ददृशे केशव्राटखयम्‌ ।३६ 
अनिर्श्यपरामाणमनिरदश्य द्धिसंयुतम्‌ । 

रोपपयङ्कशं, तस्मिन्‌ ददश मधुस्रनम्‌.॥४० 


प्रथमोऽध्यायः । ४०५ 


शषाहिफणस्नाञ्ुदुवि मात्य सुलाम्बुजम्‌ । 
शशाङ्कुशतसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम्‌ ।४१ 
पीतवाससमक्नोभ्यं सवरनविभूषितम । 

म ङटनाकव्णंन कुण्डलाभ्यां विराजितम ।४२ 
संबाह्यमानाङ्चियुगं लक्घम्या करतरः शुभः । 
शरीरधारिभिः शम्बरः सेठयमानं समन्ततः ।।४३ 

तं टृश्रा पुण्डरीकाश्चं ववन्दे मधुमूद्नम। 
जानुभ्यामवनीं गत्वा विज्ञापयति चप्यथ ।।४४ 
उदुश्रताह त्वया देव ! रसातलखवलङ्कता । 

से स्थाने स्थापिता विष्णो । खोकानां हितकाम्यया ।}४५ 
तत्राधुना मे देयेश। का धुतितरं मविभ्यति। 
एवमुक्तस्तदा देव्या देवो वचनमव्रवीत्‌ ।।४६ 
वर्णाश्रमाचाररताः शाखकतत्सरायणाः । 

त्वां धरे । धारयिष्यन्ति तेपां तद्धार आहितः ।४७ 
णवसुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत | 
व्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‌ वद सनातनान्‌ ।।४८ 
त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छप्मि त्वं हिमे परमा गतिः 
नमस्ते देव ! देवेशा ! देवारिवटमुद्रन ! ॥४६ 
नारायण ! जगस्नाथ । शङ्खचक्रगदाधर ! । 

पद्मनाभ । हृषीकेश । महाबरुपराक्रम । ।1५० 
अतीन्द्रिय ! सुदुभ्पार) देव ! शङ्गंधनुद्ध र ! । 
वराह ! भीम ! गोविन्द्‌ ! पुराण ! पुरुषोत्तम } ॥ ५१ 


४०५९ 


विष्णुस्परतिः । 


दिरण्यकेश । बिश्वाश्च ! यज्ञपृत्तं ! निरञ्जन ! । 

्ेत्र । क्ेत्रज्न ! लोकेश । सलिखान्तरशायक । ॥५२ 
यन्त्रमन्त्रवहाचिन्य ! वेदेदाङ्गविग्रह्‌ । । 

जगतोऽस्य समग्रस्य सषटिसहारकारक । ।।५३ 
सवधम॑ज्च । धमाङ्ग ! धमयोने ! वरप्रद । । 
विश्वक्सेन।गृत ! ठयोम ! मधुकेट भसूदन । ॥ ५४ 
बृहतां बृहणाजेय । सव ! सर्वाभयप्रद ! । 
वरण्यानघ । जीमूततव्यय ! निर्वाणकारक ! ।| ५ 
आप्यायन । अपीस्थान ! चेतन्याधार । निष्क्रिय ! । 
सप्शीर्षाध्वरगुरो ! पुराण । पुरुषोत्तम । । ५६ 

घ्र वाक्षर ! सुसृक्ष्मेश ! मक्तवत्सरपावन ! । 
त्वंगतिः सब देवानां स्वं गतिब्रह्मवादिनाम्‌ ५७ 
तशः विदितवेश्यानां गतिस्त्वं पुरुषोत्तम । । 
प्रपन्नास्मि जगन्नाथ ! धवं वाचस्पति प्रभुम ॥4८ 
सु्रह्यण्यमनाघृष्यं वसुखंलं वसुप्रदम । 
महायोगवबलोपेत्तं प्ररिनिगभं धताच्चिषम्‌ ५६ 
वाघ्युदेव महात्मानं पुण्डीकाक्षमन्युतम्‌ । 
सुरासुरगुरुः देवं विभु भूतमहेश्वरम्‌ ।1६० 
एकःवयूहं चतुवक्तं जगत्कारणकारणम | 

नहि मे भगवन्‌ ! धम्माश्वातुवण्यस्य शाश्वतान्‌ ।६१ 
आश्रमाचारस्तयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ स्षग्रहान्‌ । 
एवयूक्तस्तु देवेशः पुनः क्षीणीमभाषत ।।६२ 


द्वितीयोऽध्यायः ४०७. 
भ्रण देवि ! धरे ! धम्माश्चातुवण्यंस्य शाण्बतान्‌ । 
आश्रमा्वारसयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससम्रहान्‌ ।।६५ 
ये तु त्वां धारयिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्‌ । 
निषण्णा भव वामोर्‌ । काञ्चनेऽस्मिन्‌ वरासने ।६६ 
सुखासीना निबोध तं धर्मान्निगदतो मम। 
शुश्रवे बेष्णवान्‌ धर्म्मान्‌ सुखासीना धरा तदा ७६ 


इति वेध्णवे शर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वश्यः शृद्रश्चेति वर्णाश्चस्वारः । 
तेषामाद्या द्रिजातयः | 
तेषां निषकाद्यः श्मशानान्तो मन्त्रवत्‌ क्रियालमूहः । 
तेषाच्च धर्माः ब्रह्मणस्याध्यापयनं क्षत्रियस्य शखमनिषएठता 
वंश्वस्य पशुपालनं शूद्रस्य दविजा तिरुशरुषा । 
द्विजानां यजनाध्ययने । 
अथतेषां वृत्तयः ब्राह्मणस्य याजनप्रतिग्रहौ क्षत्रियस्य 
क्षितित्राणः कषिगोरक्षबाणिज्यकुसीदयोनिपोषणानि 
वेश्य्य, शूद्रस्य सव शिल्पानि । आपद्यनन्तरा वृत्तिः । 
क्षमा सलय' दमः; शोष्वं दानमिद्द्ियसंयमः । ` 
हिसा शुर्भुषा तीथानुक्छरण दया ॥ 


ण 


विष्णुस्मतिः। 


आज्जेवत्वमखोभश्च देवत्राह्मणपूजनम्‌ । 
अनभ्यसूया च तथा धमः सामान्यउच्यते । 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः) 
अथ राजधर्माः ॥ 

प्रजापरिपाखनं वर्णाश्रमाणां से स्वे धम ठ्यवस्थापनम्‌ । 
राजा च जाङ्गखं पशव्यं शस्योपेतं देशमाश्रयेत्‌ 
देश्यशूद्रपाद्श्च तत्र॒ धन्वनृमदीवारिृक्षगिरिदुर्गाणा 
मन्यततमं ` दुगमाश्रयेत्त्‌। तत्र ग्रामाध्यक्नानपि क्यात्‌ । 
दशाध्यक्षान्‌ । शताध्यक्षान्‌। देशाध्यक्षाश्च | 
श्रामदोपाणां म्रामाध्यक्षः परीहार कुर्य्यात्‌ | 
अशक्तो दशग्रामाध्यक्षाय निवेदयेत । 
सोऽप्यशक्तः शताध्यक्षाय । सोऽष्यशक्तो देशाध्यक्षाय । 
देशाघ्यक्चोऽपि सर्व्वात्मना दोपमुच्छिन्यात्‌ । 
आकरडुल्कतरनागवनेष्वाप्ताननियुञ्जीत । 
धर्मिष्ठान्‌ धमकाय्यपु । निपुगानथकार्ययेषु । 
शूरान्‌ संग्रामकम्मसु । उप्रानुज्रषु षण्ठान्‌ सनीषु। 
प्रजाभ्यो वस्यथ सम्बत्सरेण धान्यतः षष्ठमंशमादद्यात्‌ । 
सवेशास्येभ्यश्च दिकं शतम्‌। षचुहिरण्येभ्यो वस्तरभ्यश्च । 


तृतीयोऽध्याय. । ४०६ 


मांसमधुघृतौषयिगन्धमूकफलरसदारु पत्राजिनमरद्‌ माण्डा- 
५ 

श्मभाण्डवदटेभ्यः पष्ठभागम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यः करादानं न कुयात्‌ ते हि राज्ञो धमेकरदाः। 

राजा च प्रजाभ्यः सुक्रृतदुप्क्रतपष्ठशभाक्‌। 

स्वदेशपण्याच्च शुल्कांशं दशममादव्यात्‌ परदेशपण्याञ्च 

विशतितमम्‌ । शुल्कस्थानमपक्रामन्‌ स्वापहारित्वमाप्नुयात्‌ । 

शिल्पिनः कमजीविनश्च शूद्राश्च मासेनेकं गाज्ञः कम कुर्युः । 

स्वाम्यमालयदुगकोपदण्डराष्रूमित्राणि म्रङ्रृतयः। 

तद्‌दषकांश्च हन्यात्‌ । स्वरणषरपरपषयोश्च चार चक्युः स्यात्‌ | 

साधुनां पूजन क्यात्‌ । दुष्टांश्च हन्यात्‌ । 

शत्रुमित्रोद्‌सोनमध्यमेषु सामयेददानदण्डान्‌ यथाहं 

यथाकालं प्रयुञ्जीत । 

सन्धिविप्रदयानासनसंश्रयद्रंघी मार्वाश्च यथाकालमाश्रयेत्‌ । 

चत्र मागशीषं वा यात्रां यायात्‌। परस्य व्यसने वा। 
परदेशावप्रौ तदेशधमननोच्डन्यात्‌ | 

परेणाभियुक्तश्च सञ्बात्मिना रर गोपायेत्‌ । 

नास्ति राज्ञां समरे तनुयागसदशोधमेः । 

गोत्राह्मणतरपतिमित्रवनदारजी वितरक्षण।च हतास्ते स्वगमाजः। 

वर्णशङ्कुररक्षणाथं च । 

राजा पुरावाप्रौ तत्र तत्कुटीनमभिषिञ्चेत्‌ | 

न राजकुरख्मुच्द्िन्यात्‌ । अन्यत्राकरुखी नराजकुरात्‌ । 

मरगयक्षश्लीपानेष्वभिरति न कुर्य्यात्‌ । 


१० निष्णुस्मृतिः | 


वाक्पारष्यदण्डपारुष्ये च नाथदुषणः कुर्यात्‌ । 
आाद्यद्धाराणि नोच्ड्न्यात्त्‌। नापात्रवर्षी स्यात्‌ । 
आकरेभ्यः सवमादद्यात्‌ ॥ 

निधि लब्धा तदद्ध ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ द्वितीयमद्ध कोशे- 
प्रवेशयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो र्धा सवमाद््यात्‌ । 
क्षत्रियश्च तुधमंशं राज्ञ दथात चतुधमंशं- 
त्राह्मणेभ्योऽद्ध मादद्यात्‌ | 

वेश्यश्चतुर्थमंशं राज्ञे दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्योऽद्ध मंशमादद्यात्‌ । 
शूद्रश्चाचाप्रः दादशधा विभसञ्य पश्वांशान्‌ राज्ञ क्द्यात्‌ 
पच्चांशान्‌ ब्राह्मणभ्यो<शद्यमादश्यात्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातस्य सवमपहरत्‌। 

स्वनिहिताद्राहो ब्राह्मणवञ्न ादशमंशं दद्युः । 
परनिदितं स्तनिहितमिति ब्रवंस्तत्समं दण्डमावहेत्‌ ॥ 
बाटानाथस्रीधनानि च राजा परिपाटयेत्‌। 

चौरष्टतं घनमवाप्य सवमेव सववर्णभ्योदद्यात्‌ | 
अनवाप्य च स्वकोशादेव दद्यात्‌ | 
शान्तिस्वस्ययनेदंवोपघातान्‌ प्रशमयेत्त | 
परचक्रोपघातांश्च शस््रनित्यतया । 
वेदेतिहासधमशासख्ाथक्कुशख' कटीनमव्यज्- 
तपस्विनं पुरोहितच्च वरयेत्‌ | 
शुचीन्टन्धानवहिताच्छक्तिसम्पन्नान्‌ स्न्वधिषु च~ ` 
सहायान्‌ स्वयमेव उयवदारान्‌ पश्येद्िद्रद्धिजाद्णैः साद म | 


तृतीयोऽध्यायः । ४११ 


व्यवहारदर्शने ब्राह्मणः वा नियुञ्जञथात्‌ । 
जन्मकमत्रतोपेताश्च रान्ना सभासदः कारय्यारिपौ मित्र च- 
ये समाः कामक्रोधलोभादिभिः कार्य्याथिभिरनादर्स्याः । 
राजा च सवका्यंपु सम्बत्सराधीनः स्यात । 
देवन्राह्मणान्‌ सततमेवपूजयेत्‌ । 
वृद्धसेवी भवेन्‌। यज्ञयाजी च । 
नचास्य विषये ब्राह्मणः श्रुधात्ताऽबसीदेन । 
नचान्योऽपि सत्कमनिरतः | 
ब्राह्मणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत्‌ । 
येषाच्च प्रतिपादयेत्तषां स्ववंश्यानन्तरप्रमाण' दानच्डदोप- 
चरणनच्च पट ताश्रपानने वा टखिखित्तं स्वमुद्राङ्कितश्चा- 
गामिनृपविज्ञापनाथ दश्चात्‌। परदत्ताज्च भुवं नापह्रेत्‌ । 
्राह्मणेम्यः सवदायान्‌ प्रयच्छत्‌ । 
सवतस्त्वात्मानं गोपायेत्‌ सुदर्शनश्च स्यात्‌ । 
विषध्नागदमन्तरधारी च । नापरीक्षितमुपयुञ्जयात्‌ । 
स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्‌ । बथ्येष््रपि न भ्रू कुटीमाचरेत्‌ । 
अपराधालुरूपथ्च दण्डं दण्ड यपु दापयेत | 
सम्यग्दण्डप्रणयनं कुर्य्यात्‌ । द्वितीयमपराधं न कस्यचित्‌ क्षमेत । 
स्वधम्ममपाट्यन्नादण्ड्योनामासि राज्ञः । 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति निभरः। 
प्रजास्तत्र विबद्धं न्ते नेता चत्‌ साधु पश्यति । 
स्वराष्र॒न्यायद्ण्डः स्यादुश्रशदण्डश्च शुषु । 


४१२ विष्गरुस्मृतिः। 
सुष्टतस्य जिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः । 
एवं ब्रृत्तस्य नृपतेः शिटोड्डधंनापि जीवतः) ` 
विस्तीयते यशोटोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि । 
प्रजायुखे सुखी राजा तदूदुःखे यश्च दुःखितः।. 
स॒ कीर्तियुक्तो टोकेऽम्मिन्‌ प्रेय स्वगं महीयते । 


इति वैष्णव धमशास्र तरतीयोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


जाटस्थाकमरीचिगतं रजखसरेणसंज्ञकम । 
तद्ठकं टिख्या | तत्त्रयं राजसबषपः। तस्यं गोरसषेपः 
तत्षट्‌क्रं यवः तत्त्रयं कृःणटम्‌ । तत्पच्चक माषः । 
तद्दादशकमक्नाद्ध म । अक्षाद्ध मेव सचतुमांषङ़ सुवर्णैः । 
चतुःसुवर्णकोनिष्कः । द कृष्णकरे समधृते रूप्यमाषकः । 
तत्पोडशकं धरणम्‌ । तास्रकापिकः कार्षापणः । 

पणानां द्र शते साद्ध प्रथमः साहसः स्मृतः, 

मध्यमः पच्च विज्ञयः सहसरं तवेव चोत्तमः ॥ 

इति बेष्णवे धमशा चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


|| अथ .पच्चमोऽध्यायः ॥। ४१३. 


अथमदापातकिनो जाद्यणवज्न सवं बध्याः । 

न शारीरो ब्राह्यणस्य दण्डः। 

स्वदेश ःदूत्राह्मणं कृताङ्कं विवासयेत्‌ | 

तस्य च ब्रसख्खहव्यायामशिरस्क पुरुषं टलाट वरुर्यात्‌ | 
सुराध्वजं सुरापाने । श्वपदं स्तेये । भगं गुरुतल्पगमने । 
अन्यत्रापि वध्यकमणि तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतं विवासयेत्‌ । 
कूटशासनकतु श्च राजा हन्यान। करूटटेख्यकारश्च । 
गरदाप्रिदप्रसद्यतस्करान्‌ खो बाटपुरपघातिनश्च । 

ये च धान्यं दशभ्य. कुम्मभ्योऽधिकमपदहरेयुः । 
धरिममेयानां शतादप्यधिक । 

ये चकुटीना राञ्यमभिकामयेयुः । 

सेतुभेद कांश्च प्रसद्यतस्कराणाम्ब।वकाशभक्तप्रदांश्च | 

अन्यत्र राजाशक्तः चल्रियमशक्तमतकगं तद तिक्रमण।च्व । 
हीनवर्गाऽधिकवणस्य येनाङ्गनापराध कुर्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ । 
एकासनोपवेशी कन्यां कृताङ्को नि्वर्वास्यः | 
निषठीव्योएटयविदीनः कायः अवशब्दयिता च गुदहीनः। 
अक्रोशयिता च विजिह्लः। 

दु्पण धर्मोपदेश कारिणो राजा तधमासेचयेत्तंटमास्ये । 
द्रोदेण च नामजातिग्रदण दशःङ्कुटोऽस्य शङ्कुटिखयः। 
्रतदेराजावि कृमणामन्यथावादी कार्पापणशतद्रयम दण्ड्यः । 
काणखञ्जारिनां तथावाद्यपि काषापणदह्यम्‌। 
गुरुनाक्षिपन्‌ कार्षापणशतम्‌ । 

परस्य पतनीयाक्षेपे छते तृत्मसादसं । 


४१४ विषष्णैस्मतिः। 


उपपातक्युक्तं मध्यमम्‌ त्रेविदशद्धक्षेपे जातिपूगान।च्ब । 
ग्रामदेशयोः प्रथमसाहसम्‌ । 

व्यङ्गत युक्ताक्षेपे कार्षापणशतम्‌ । 

माव्रयुक्तं तूत्तमं सवणक्रोशने द्वादशषपणान्‌ दण्ड्यः । 
ही नवर्णाक्रोशने षडदण्ड्यः । 
यथाकाटमत्तमसव्णक्षेपे तसप्रमाणोदण्डः । 
तयोर्वाक्रार्षापणाखयः उुषकवाक्यामि वाने स्ववमेव । 
पारजायी सवर्णागमने तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
हीनवर्णागमने मध्यमम्‌ गोगमनं च । 

अन्त्यागमने वध्यः पट्ुगमने कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ 
दौषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छ ताच्च विभ्रयात्‌ । 
अदुष्टां दुष्टामिति त्रवन्न॒त्तमसाहसम्‌ । 
गजाश्वोष्रगोघाती सेककरपादः कायः। 
विमांसविक्रयी लःर्षापणशतप्‌ अ्राम्यपञ्चुवाती च- 
पद्ु्वामिने तन्मूल्यं दद्यात्‌ । 

आरण्यपञ्ुघाती पच्चशतं कार्षापणान्‌ । 

पक्षिघाती मस्स्यघाती च कार्षापणान्‌ । 
फलोपगमद्रुमच्छदी कोटोपघाती तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
पु ऽपोपगमद्रुमच्छदी मध्यमम्‌ । 

वह्वीगुल्मटखताच्छंदी कार्षापणशतम्‌ । 

तृणच्छथयेकं सवे च तत्स्वामिना सदुत्पत्तिम्‌ ॥ 
हरतेनावगोरयिता दंशकार्षषिणान्‌ । 


पच्चमोडध्याथः | ४१५ 


पादेन विशति । काष्ठेन प्र्थमसाहसप्‌ | 

पाषाणेन मभ्यमप्‌। शख्रगोत्तमम्‌ । 

पादकेशांङ्ु ककरद्धण्डने दशपणान्‌ दण्ड्यः । 

शोणितेन विना दुःखसुतपादयित। द्रा त्रिशत्पणान्‌ । 
सह्‌ शोणितेन चतुःपषटि | 

करपाददन्तभङ्ग कर्णनासाविकत्तने मध्यमम । 

चेष्टा भोजनवाप्रौधे प्रहारदाने च । 
नेत्रकन्धराबाहुसकथ्यं समङ्ग चोत्तमम्‌ । 

उभयनेत्रभदिनं राजा यावन्नीवं बन्धनान्न बिमुञ्चत्‌ । 
तादृशमेव वा कुर्यात्‌ । 

एक बहूनां निघ्नतां प्रत्येकमुक्त दण्डाद्‌ द्विगुणः । 
क्रोशन्तमभिधावतां तत्समीपवत्तिनां संसरताच्च । 
सवं च पुरुपपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दद्यः ॥। 
ग्राम्यपश्ुपीडाकरश्च । 

गोश्वो्रगजापदायंकपाद्‌ करः कायः अजाग्यपहायककरशच | 
धान्यापहायकादशगुणं दण्ड्यः । 

शस्यापहारी च ॥ 

सुबणरजतयस्राणां पच्चशतसू्बभ्यधिकमपदरन्‌- 
विकरः तदुनमेका दशगुणं दण्ड्यः । 
सुञ्नकापांसगोमयगुडदयिक्षीरतक्रकणल्वणसृद्धस्मपक्षि- 
मत्स्यचृततेरमांसमधुबेदल्वेणमरण्मयलरोददण्डानामपहत्ता- 
मूल्यालनिगुणंदण्ड्यः । 


४९६. 


विष्णस्मरतिः। 


पक्तान्नानाच्वपुष्पहरितगुल्मवह्टीटतापणांनामपदहरणे- 
पच्चकरष्णलान्‌ । 

शाकमृटफटानाच्च रलन्नापहायुत्तमसादहसम्‌ । 
अनुक्तद्रत्याणा मपहत्तां मूल्यसमम । 

स्तेनाः सवमपटहतं धनिकस्य दाप्याः । 
ततम्तेपामयिदितदण्म्रयोगः | 

येपां दयः पन्थाम्तषामपथदायी कापापणानां- 
पच्चविशति दण्ड्यः आसनार्टस्यासन मददच । 
पूजाहमपूनयंश्च | 

प्रातिवेश्यत्राह्यण निमन्त्रण तिक्रमे च । 

निमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च। 
निमग्तितस्तथत्युक्तवानभुञ्जानः 

सुव्गमापकं निमन्त्रयितुश्च द्विगुणमन्नम । 

अमक्ष्येग तब्राह्मणदूपयिता पोडशसुवर्णान्‌ । 
जात्यपहारिणा शतं सुरया वध्यः | 

क्षतरिधं दृपयितुस्तदद्र । वश्यं दृपयितुस्त दद्ध मपि। 
शूद्रं दृपयितुः प्रथमसादटसम्‌ । 
कामकरारणास््रश्यस््रवणिकंस्पररान्‌ बध्यः । 

रजस्वलां शिफामिप्ताडयत्‌ । 
प-युयानोदकसमीपे-शुचिकारी पणशतं । त्चापास्यात्‌ । 
गृहभूकु्यादयपमन्ता मध्यमसाहसं दण्ड्यः । तच्च योजयेत्‌ । 
गृहपीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्‌ पणशतं ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । ४१ 


साधारण्यापलापी चं! प्रोपितस्याप्रंदाता च। 

पिव्पुत्राचाययाल्यविजामन्योन्यापतिनव्यागी च । 

नं च तान्‌ जद्यान्‌ | 

शूद्रमत्रजितानां देवे पित्ये भोजकश्च । 

अयोम्यकमकारी च। समूद्रगरहभेदकः। 

अनिपक्तः शपथकारी पशूनां पस्त्वोपवातकारी च। 

पितापुत्रविरोध तु साक्षिणां दशपणो दण्डः । 

यस्तयोश्चान्तरः म्यात्तम्योत्तमसाहसम्‌ । 

तुलाम नचरूट कमकत श्च । 

तदकूटे करूटवादिनश्च द्रव्याणां प्रतिरूपविक्रयिकस्य च| 

मम्भूयवणिजां पण्यमनघ णावस्न्धतां । 

प्रसयेकं विक्रीणताच्च । 

गृहीतमूल्यं पण्यःतु क्रतुर्नव दय न्तस्यासौ सोदयं द्यः । 

राज्ञा च पणशतं दण्ड्यः । 

क्रींतमक्रीणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्यात्‌| 

राजबिनिपिद्ध विक्रोणतस्तदपदारः। 

तारिकः स्यर्जं शुल्कं गृह्णन्‌ दश पणान्‌ दण्ड्यः। 

्रह्मचारिवानप्रस्यभिक्चुगुरटिविणीतीर्थानुसारिणां नाविकः 

शौल्किकः सल्कमाददानश्च | 

तच्च तेषां दद्याद्‌ । व्यते करटाक्षदेविनां करच्छेदः 

उपधिदेविनां सर्दशज्डदः। भन्थिभेदकानां करच्ङदैः | 

दिवा पशूनां ठृकाद्युपघाते पति त्वनापदि पाकुदोषः । 
(8 ^ 


४१८ विष्णस्मृतिः। 


विनष्टपड्युमूल्यजच्च स्वामिने ददत्‌ । 

अननुज्ञातं दुहन्‌ पञ्चविशतिकार्षणापणान्‌ दण्ड्यः । 
महिषीचे छस्यनाशं कु््यत्तित्पाखकस्व तौ माषकान दण्डयः । 
अपालायाः स्वामी अश्रस्तृष्रोगदभो वा । 
गौश्चत्तदद्ध॒तग्द्धमजाविकं, 

भक्षयित्योपविष्टेञु द्विगुणः । 

सञ्यत्र स्वामिने त्रिनष्टशस्यमूल्य च्च । 

पथिग्रामसीमन्ते न दोपः अनावरते च अल्पकानां 
उत्सणएवृषभसूतिकानाञ्च । 

यस्तूत्तमवणान्‌ द स्पे नियोजयेत्तस्योत्तमसाहसदण्डः । 
लयक्तप्रनञ्यो राज्ञोद्‌ःस्यं क्यात्‌ | 

श्रतकश्चापूर्णकटे श्रुति त्यजन्‌ सकलमेव मूल्यं दयात्‌ । 
राज्ञ च पणशतं दयात्‌ तदोषेण यद्विनश्येत्तत्‌ स्वामिने । 
अन्यत्र दंपोवघातान्‌ । 

स्वामी चद्‌ धरृतकमतूर्णं काटे जद्यत्तस्य सत्वं मूल्यं दयान । 
पणशतञ्च राजनि अन्यत्र भ्रुतफदोषात्‌, 

यः कन्यां पूढ्रत्तामत्यघ्म दद्यात्‌ स चौप्वच्छास्यः। 
वरदोषं विना नि्ाषां परित्यजन्‌ पज्ीन्च अजानन्‌- 
प्रकाशं यः परद्रव्यं क्रीणीयात्तत्र तस्यादोषः। 

स्वामी द्रव्यमाप्नुयात्‌ । 

यद्यप्रकाशं हीनमूल्यन्च क्रीणी यत्तदा क्रेता 

विक्रताच चौरवच्छास्यौ । 


पञ्चमोऽध्यायः | ४१६ 


गणद्रत्यापहरत्तां विवास्यः तत्सम्बिदं यश्च लक्षयेत्‌ | 
निश्नपापदहायथव्द्धिसदितं धनं धनिकस्य द्‌प्यः। 
राज्ञा चौरवच्ड्ास्यः यश्चानिधिप्रनिक्षिप्तमिनि बयात्‌। 
सीमामत्तारमुत्तमसाहस दण्डयित्वा पुनः 

सीमां लिङ्गान्वितां कारयेत । 
जातिश्रशकरस्यामन्ष्यस्य मक्षयिता विवास्यः। 
अभक््यस्याविक्रयस्य च विक्रयी देवप्रतिमामेदक- 
श्रोत्तममादहस दण्डनीयः | 
भिषदःमिशध्याचरन्नृत्तमेपु पुरुपपु । 
मध्यमेदु मध्यमं तियध्नु प्रथमम्‌ । 
प्रतिश्रतस्याप्रदायी तदहापयित्वा प्रथमसाहसं दण्डयः । 
कूटसाक्षिणां सववस्वापहारः काय्यः | 
उत्काचोपजीविनां सभ्यानाञ्च । 
गोचममात्राधिकां भुवमन्यस्याधीकछरतां तस्मादा निरमोच्यान्यस्य 
यः प्रयेखत्‌ स वध्यः । उनाञचेत्‌ षोडशसुवर्णान. दण्ड्यः । 


ग्कोऽश्नीयाद्यदत्पन्नं नरः सम्वत्सर फटम्‌ । 
गोचममाच्रा सा क्ीणी स्तोका वा यदि वा बहुः॥ 


ययो्निक्षिप्रआधिस्तौ विवदेतां यदा नरौ । 
यस्य॒ भुक्तिः फर तस्य बलात्कारं विना कता ॥ 


सागमेन च भोगेन भुक्तं सम्यग्यदा भवेत्‌ 
आहन्ता मते तत्र नापहाय्येन्तु तत्‌ कचित्‌ ॥ 


विष्णस्मरृतिः । 


पित्रा भुक्तन्तु यद्द्रव्यं भुक्त्याचारेण धमतः। 
तस्मिन्‌ प्रेते न वाच्योऽसौ भु का प्राप्न हि तस्य तत ॥ 
त्रिभिरेव च या भुक्ता पुस्वमूयथाविधि । 
केख्याभारेऽपि तां तत्र चतुथः समवा्नुयान । 
नखिनां द॑ष्ररिणाञ्चंव श्रङ्गिणामाततायिनाम। 
हस्यश्रानां तथान्येषां बध हन्ता न दोपभाक्‌ । 
गुरु चा बाख्बरद्धौ चा ब्राह्मणं वा बहृश्रतम्‌। 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचागयन्‌॥ 
नाततायिवधे दोयो हन्नुभवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युखच्डति ॥ 
उद्यतासिविषाग्रिल्च शापोद्यतकरं तथा । 
आथव्वणन हन्तारं पिगुनञ्चंव राजसु ॥ 
भार्यातिक्रामणसञ्चेव विद्यात्‌ सप्वाततायिनः । 
यशोवित्तह नन्यानादुधर्मा चहारकान्‌ । 
उदंशतस्ते कथितो धर । दण्डविधिमया । 
सर्वेषामप्रराधानां विस्तरादतिविस्तटः ॥ 
अपराधेषु चान्पेु ज्ञात्वा जाति घ्नं बयः। 
दण्टं प्रकल्पम्येद्राजा सम्मन्त्य बाद्यणेः सह ।॥। 
दण्ड्य प्रमोचयन्‌ दण्ड्यादू द्विगुणं दण्डमावहेत्‌ । 
नियुक्तश्वाप्यदण्ञ्यानां द्ग्डकारी नराघमः॥ 
यस्य चौरः पुरे नात्ति नान्यस््रोगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसि कदण्डषनौ स राजा शक्रखोकभा ङ्‌ ।। 
इति वेष्णवे धममशास् पञ्चमोऽध्यायः ४ 


अथ षष्रमोऽध्यायः | ४२१ 


अथोत्तमर्णाऽधमर्णायथादत्तमथं गृह्णीयान | 

द्विकं त्रिकचतुकं पञ्चक्ञ्च शतं वर्णानुक्रमेण 
प्रतिमासम्‌. सव वणां वा स्वप्रतिपन्नां बृद्धि दयुः। 
अकरतामपि वत्सराति क्रमेण यथाविहिताम। 
आध्युपमोगेवरद्ध-यभावः | 

दवराजोपवाताद्रते विनध्माधिमुहम्णा दद्यात । 
अन्तव्रद्धौ प्रविषरायामपि । 

न स्थावरमाधिम्रते वचनात्‌ गरृहीतथनप्रवेशाथमेव 

यत्त॒ स्थावरं दत्तं तद्‌ग्रहीतधनप्रवरा दयात्‌ | 

दीयमानं प्रयुक्तम वरमुत्तमणस्यागरह्तस्ततः परं न ब्रद्धते। 
हिरण्यस्य परा बृद्धिद्धिगुणा। धान्यस्य त्रिगुणा । 
व्रस्य खतुगणा । सन्ततिः स्रीपशूनाम | 

किण्व कार्पाससूत्रचर्मायुधष्रकाङ्गाराणामक्षया । 

अनुक्तानां द्विगुणा । 

प्रयुक्तमथ यथाकथच्विन्‌ साधयन्न राज्ञो वाच्यः स्यात्‌ । 
साध्यमानश्चेद्राजानमभिगच्छत्तत्समं दण्ड्यः । 
उत्तमणश्चेद्राजानमियात्तद्विभावितोऽधमर्णो राज्ञे 
धनदशभागसम्मित दञ्ड दद्यान। 

प्राप्राथश्चोन्तमर्णो विशतितममंशम । 
सर्व्वापराप्येकदेशविभावितोऽपि सव दयात्‌ । 

तप्य च भावनास्तिस्रो भषन्ति लिखितं सा्निणः समक्रिया च) 
ससाध्िकमात ससाभिकमेव ददात्‌ । 


४९ 


४ 


विष्णुस्मृति; । 


छिखिताथप्रविष्टोछिखितं पाटयेत । 
असमम्रदाने ख्ख्यासन्निधाने चोत्तमर्णाखिखितं दद्यात्‌ । 
धनम्राहिणि प्रेते प्रनरजिते दहिदशसमाः प्रवसिते वा 
तत्पुत्रपौत्रेधनं देयम । नातः परमनीप्सुभिः। 
सपुत्रस्य वाञ्पुत्रस्य वाक्ररृस्थप्राह्‌ा क्रणं ददान । 
निधनस्य सखीम्राही। न खी पतिपुच्रकरृतम। 
नख.करत पतिवुत्री न पिना पुत्रक्रतम। 
अविभभकः कृतम्रणं यम्तिष्टेन स दात्‌ | 
पंतकमृणमविमक्तानां च्रातुणाच्च । 
विमक्तश्धं दायानुरूपमशम्‌ । 
गोपशौण्डिकरोटषरजकठ्याधसरीणां पतिदद्यान । 
वाक्प्रतिपन्न' नदेयं कस्यचिन्‌ । कुटुष्बाथ कृत्व । 
यो गृहीत्वा क्रणं सव श्वोदास्यामीतिसामकम । 
न द्राद्टोभतः पश्चत्तथा ब्रद्धिमवानुयात ॥ 
दरशन प्रयये दानै प्रातिभाव्यं विधीयते। 
आद्यौ तु वितथं दाप्यावितरस्य युता अपि॥ 
वहवश्चत प्रतिभुवो ददुस्तेऽधथ यथाकृतम्‌ । 
अथःऽविशपिते तेपु धनिकच्छन्दतः क्रिया ॥ 
यमथ प्रतिभूदद्याद्धनिकेनोपपीडितः। 
क्रृणिकस्तं प्रतिभुषे द्विगुणं दातुमटति ॥ 
इति वेष्णवे धमशास््रे षष्ठोऽध्यायः ॥ 


थः 0 


सतमोऽध्यायः | ४२३ 


अथ ठेख्यं ।त्रविधं रजसाधिकं ससाक्षिकमसाक्षिकथ्च \ 
राजापिकरणे तन्नियुक्तकायश्ङ्रतं तदध्यक्षकरचिद्ितं 
राजसाभ्षिकम्‌ | 

यत्र कचन येन केनचिदधिखितं 

साक्षिभिः स्वहस्तचिदहितं ससाक्षिकम्‌ । 

स्व स्तटिधितमसाभ्षिकम । तद्बदात्कारितमप्रमाणम । 
उपप्रिक्रताश्च सवं एव । 

दुषितकम दुष्टसाक््यं तत्समाक्षिकमपि । 
ताटरग्विधेनदिखितच्च | 

स्रीवाट स्वतन्त्रमत्तोन्मत्तभी तताडितङृतच्च । 
देशाचाराविम्द्ध व्यक्ताधिकृतटक्चणमद्ुपक्रमाक्षरं प्रमाणम | 


वर्णश्च तत्छ्रतंधिह् : पत्रेरव च युक्तिभिः। 

सन्दिग्धं साधयेल्टख्यं तय्युक्तिमतिरूपितेः ।। 

यत्र्णीं धनिको वापि साक्षी वा टेखकोऽपि वा। 

म्रियते यत्र तल्टेख्यं तसस्वहस्तंः प्रसाधयेत्‌ ॥ 
इति वंप्णवे धमशा सप्तमोऽध्यायः ॥। 


=-= ~ ^ = 


नध विष्णुध्मृति; । 


अथाप्रमोऽध्यायः । 


अथ साक्षिणः न राजश्रोत्रियप्रत्रजितकितवबतस्करपराधीन- 
खी वाखसाहसिकातिव्रद्धमत्तोन्मत्ताभिशस्तपनितञ्च- 
्तप्णात्तत्यसनिरागान्धाः । 
रिपुमित्राथसम्बन्धिविकमदष्टदोषसदायाश्च । 

अनिद्दिःस्तु खाक्षि यश्चोपेव्य ब्रूयात । पकश्चासखक्षी । 
स्तेयसाहसवाग्दण्डपारुष्यस्नम्रदणपु साक्षिणो न परीक्ष्याः । 
अथ साभिणः कुटजावृरत्त वित्तसम्पन्ना यजञ्वनस्तपस्विनः 
पुत्रिणो धर्मज्ञाअधीयानाः सव्यबरन्तल्न वियत्रद्धा्च । 
अभिदितगुणसम्पन्नउभयानुम्रतणए्कोऽपि । 

दरयोर्विव दमानयोयंस्य पृववाद्रतस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । 
आध्यं कायंवशाद्यत्र पृवपश्नस्यमवेत्तत्र प्रलिवादिनोऽपि । 
उदि्साक्षिणि मृते देशान्तरगते वा तदभिहितक्ञातारःप्रमाणम्‌ 
समक्षदर्शनात्‌ साक्षी श्रवणाद्रा । 

साक्षिणश्च सत्येन पूयन्ते! वणिनां यत्र वधस्तत्रानृतेन । 
तत्मावनाय कुष्माण्डीभिद्विजोऽग्नि जुहुयात । 

शूद्र एकाहिकं गोदशकस्य भ्रासं दद्यात्‌ । 

स्वभावविकृतौ मुखवर्णविनारेऽसम्बद्धपरखपे च 

कूट साक्षिणं विद्यात्‌ । 

साक्िणश्चहूयादित्योदये कृतशपथान्‌ पृच्छत्‌ । 

ब्रूहीति ब्राह्मणं प्रच्छत । सत्यं ब्रूहीति राजन्यम्‌ । 


अष्रञ्नोऽभ्प्राश्रः | ४२६ 


गोवीजकाच्वने्वेश्यम्‌ । सवमदहापातकेम्तु श्रम । 

साक्षिणः श्रावयेत्‌ । 

ये मह्‌।प(तकरिनो खोका ये चोपपातकिनस्ते कूटमाक्षिणामपि । 
जननमरणान्तर कृतटानिश्च | 

सव्येनादियस्तपति सव्येन भावति चन्द्रमाः 

सत्येन वाति पवन. । सस्येन भूधारयति । 
सरयेनापस्तिठर्ति। सत्पेनाग्निस्तिठत्ति। 

तब्च सत्येन । सस्येन देवाः । सस्यन यज्ञाः ॥ 


अश्रमेधसहम््रः च सत्यं च तुख्या धृतम । 
अश्रमेषसहस्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
जानन्तोऽपि हि य सा्ष्ये तुप्रौम्भृता उपासते । 
ते कूटसाक्षिणां पपेस्तुल्या दण्डन वाप्यथ ॥ 
णवं हि साक्षिणः प्रचदडद्रणानुक्रमतो चपः | 
यस्योष्वुः साक्षिणः स्यां प्रतिज्ञां म जयी भवेन्‌ ॥। 
अन्यथावादिनो यस्य धर्‌ वस्तस्य पराजयः । 
बहुत्वं प्रतिगृह्णीयात्‌ साश्चिदरे्े नराधिपः । 
समेषु च गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिद्रेध द्विजोत्तमान्‌ । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु करूटसाश््यन॒तं वदेन । 
तत्तस्छाय निवर्तेत कृतं वाप्यकरतं भवेत्‌ ॥ 


इति वंष्णवे धमशाखे मोऽध्यायः ॥ 


विष्णस्म्रतिः। 


| अथ नवमोध्ध्यायः ॥ 
अथ समयणछिया॥ 


राजद्रादसाहसेवु यथाकामम्‌ । निक्षेपस्तेयेषवथप्रमाणम । 
सव्मरेवाधपु मूल्यं कनकं कल्पयेन । 

तत्र करषगखोने शूद्रं दृर्व्वाकरं शापयेत्‌ | 

हिकृभ्णखोने तिककरम । वरिक्रष्णलोने रजतकरम्‌ । 
चतु कृष्णटखोने सुवर्णकरम । 

पञ्चकरृषणखोने शीतःद्‌ व्रतमदहीकरम । 

सुवर्णाद्ध कोशो देयः शूद्रस्य । 

ततः परं यथां घटाम्न्युदरकविरपाणामन्यतमम्‌ | 
द्िगुणऽर्े यथाभिटिता समयक्रिया वंश्यस्य । 

त्रिगुण राजन्यस्य | कोशबञ्न चतुर्गुणे बराह्मणस्य । 
न ब्राह्मणस्य कोशं दद्यत्‌। 
अन्यत्रागामिकाटसमयनिबन्वनक्रियातः। 

कोशस्थाने ब्राह्मणं शी तोद घ्रनमहीकरमेव शापयेत्‌ । 
प्रागदश्दोषमल्पे ऽप्यथ दििञ्यानामन्यतम मेव कारयेत | 
सत्सु विदितसच्चरित्रं न मदत्यधऽपि । 

अभियोक्ता वत्तयेच्ड्रीप । अभियुक्तश्च दिव्यं कुर्यात्‌ | 
राजद्रोहसाहसेषु विनापि शीपेवत्तनात्‌ । 

खी ब्राह्मणविकलासमथरोगिणां तुखा देया । 


दशमोऽध्यायः । ४२७ 


सा च न वाति वायोौ। 
न कृष्ठसमथलोहकाराणामग्निद यः | 
शरद्मीष्मयोश्च न कुषठिपंत्तिकत्राह्मणानां विषं देयं - 
प्रापि च न श्टेषमत्याध्यर्हितानां भीरूणां- 
श्रासकासिनामम्बुजी विनाड्चोदकम । 
हेमन्तशिशिरयोश्च नास्तिकेभ्यः कोशो देय.- 
न दशे व्याधिमयकरोपसप्र च, 

सच स्नातमाटरूय सूर्योदय उपोपितम । 

कारयेत्त्‌ सवदििव्यानि देषत्राह्यणसन्निधो । 

उति वेष्णवे धरमशाश््र नवमोऽध्यायः ।। 


[1 1 


|| अथ दशमोऽध्यायः ॥। 
अथ घट; । 

चतुहस्तोच्छितो दहतायतः। 
तत्र सारव्क्षोद्धवपश्चउस्तायतोभयतः शिक्षया तुला । 
ताच्च सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमोविषधरयात्‌ । 
तत्र चैकस्मिन्‌ शिक्ये पूरूपमारोपयेद्‌ द्वितीये प्रतिमानं शिलादि । 
प्रतिमानपुरुषौ समधृतो सुचिद्दितौ छृःवा पुरुपमवतारयेत्‌ । 
घटञ्च समयेन गृह्णीयात्‌ तुखाधारश्च ॥ 


४२८ विष्णुर्मृलिः । 


ब्रह्मघ्नो ये स्ता खोका ये लोकाः कूटसाक्षिणः । 
तुखाधारस्य ते लोकास्तं धारयतोगरषा ॥ 
धमप्यायव चनेधट इत्यभिधीयते । 

त्वमेव धट ! ज्रानीप न विदुर्यानि मानुपाः॥ 
व्यवहाराभिशस्तो ज्यं मानुष स्तुल्यते खयि । 
तदेन संशयादस्माद्वमतघ्रातुमटसि ॥ 
ततत्त्वारोपयच्छिश्ये भूय एवाथ तं नरम । 
तुलितो यदि बद्धत ततः स धमतः गुचिः॥ 
शिक्यच्छदे -क्षभङ्गपु भूयस्त्वारोपयेन्नरम्‌ । 

णवं नि.संशाय ज्ञनं यतो भवति निणयः।। 


9, [भ ५ =, 
इति वष्णवे धमशास््र दशमोऽध्यायः ।। 


| अथ पकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाग्निः। 
षोडशाङ्करं तावदन्तरं मण्डर -सप्तकं कुर्यात्‌ । 
तवः प्राश्युखस्य प्रसारितभुजद्रयस्य सप्राश्वत्थ पत्राणि 


कग्योद्यात्‌ । 
तानि च करद्रयदह्िलानि सत्रेण वेषटयेष्‌ । 


एकादशोऽध्यायः । ४२६ 


ततस्तत्राग्निवण लोदहपिण्डं पच्च.शतरल्िकं सन्यसेत । 
तमादाय नातिद्रतं नाविम्वितं मण्डु पटन्यासं कुवेन व्रजेन । 
ततः सप्रम मण्डदरमतीत्य भूमौ पिण्डं जद्यान | 


यद्यन्यचिद्धितकरम्तमयुद्ध विनिर्दिश । 

न दग्धः सववा यस्तु स वं गृद्धो भवन्नरः॥। 
भयाद्रा पात्तयेयम्तु दग्धो वा न विभाघ्यते। 
पुनस्तं धारयत्‌ पिण्डं समयस्याविशोधनात ।॥। 
करौ विम्रदितव्रीहम्तम्याद)देय छश्चयत्‌। 
असिमन्त्रयास्य करयो पिण्डं ततो न्यसेन ॥ 
त्वमग्ने ! सव्वभ्‌ तानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाग्ने ! विजानीप न विदुर्यानि मानवाः।॥ 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मःनुपः युद्धमिच्छति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमतस्त्रातुमदसि ॥ 


इति वष्णवे घर्मशासख एकादशोऽध्यायः ॥ 


१२० विष्णुस्मरृतिः। 


|} अथ द्वादशोऽध्यायः। 
अथोदकम । 
पङ्कशांवाटदण्म्रादमटम्यजल्मौकादिवर्भितेऽम्भसि । 
तत्र नाभिमग्नस्यारागद्रपिणः पुरुपध्यान्यस्य जानुनी 
गृहीत्वाभिमन्वितस्तत्मः प्रविशत । 
तत्समकाटच्च नातिक्ररमदुना ध्रनुपा पुूषोऽपरः 
शरध्षेपं कुर्यात्‌ | 


तथ्चापरश्च पुरुपो यवन शरमानयेत्‌ | 

तन्मध्ये योन दरश्येत स युद्धः परिकीतितः॥ 
अन्यथा स्वविरुद्धः म्यादेकाङ्गस्यापि दशने । 
त्वमम्भः ! मवमृतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 
त्वमेवाम्भो ' विजानौप न विदुर्यानि मानुषाः । 
त्यवदारामिशप्तोऽयं मानुपस्त्वयि मज्नति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमतन्त्रातुमदसि ॥ 


| (९ ट भ 
इति वष्णव धमशासख्रं हाद शोञध्यायः ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । ४३१ 


| अथ त्रयोदशोऽध्यायः ।॥। 
अथ विषम्‌ | 
विषाण्यदेयानि सर्त्वानि श्रते दिमाचटलोद्धवाच्ाङ्त्‌ | 
तस्य च यवसप्रकं घृतप्ट्ुतमभिशस्तायदययत्‌। 
विषं वेगक्रम पेतं सुखन यदि जीयते । 
विद्ध तमिति ज्ञ.त्या दिवसन्ते विसजपेन्‌ ।। 
विपत्वाद्िषमन्वाच्र क्रूर । त्वं सत्वदेदिनाम्‌ । 
त्वमेव विप! जानीप न विदुयानि मानुषाः ॥ 
त्यवदहाराभिशम्तोञयं मनुषः गुद्धिमिच्डति,। 
तदेनं संसयादस्मःद्वमतघ्रातुमहसि ॥ 
इति वेष्णवे घमशास्र त्रयोदशो ऽध्यायः | 
॥ अथ चतुदरशोऽध्यायः ॥ 
अथ कोशः। 
उग्रान्‌ देवान समभ्यज्थ तत्स्नानोदकात्‌ प्रसरतित्रयं पिवेत । 
इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुखः । 
यस्य पर्येदिसप्तादातिसम्ताहादथापि वा॥ 
रोगोऽग्निरज्ञातिमरणं राजातङ्कमथ।पि वा| 
तमशुद्ध' विजानोयात्तथ। शुद्ध विपयये । 
दिव्ये च शुद्ध पुरुषं सत्कुय द्व(भिको नृपः ॥ 
इति बेष्णवे धमशाख्र चतुदंशो ऽध्यायः ॥ 


४३२ विष्णर्प्रतिः। 


| अथ पच्वदशोऽध्यायः ॥ 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति। 


म्य श्लेत्र संक्क्रृतायामुत्पादितः स्वयमोौरसः प्रथमः। 
नियुक्तायां मपिण्डनोत्तमव्णैन वोत्पादितः क्षत्रजौ द्वितीयः । 
पु.त्रकापुत्रष्लतीयः । 

यस्तम्याः पुत्रः समे पुत्रोभवदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका- 
पुत्रिकाविधिनः प्रतिपादिता पितृश्राव्रविदीना पुत्रिकरव । 
पौनभवश्चतुधः अश्चता भूयः संस्कृता पुनभूः 
भूयस्त्वसस्करृतापि परपृवां । कानीनः पथ्चमः | 
पितृगरदेऽसंस्छरतयंवोत्पादितः। 

स च पाणिग्रादस्य गह च गूढोत्पन्नः पष्ठः। 

यस्य॒ तल्पजस्तस्यासौ सहोढः सप्रमः। 

गभिणी या सू्क्रयते तस्याः पुत्रः स च पाणिग्राहस्य- 
दत्क्श्चा^~मः। 

स च मातापित्रभ्यां यस्य दत्तः क्रीतश्च नवमः 

स च येन क्रौतः स्वयमुपगतो दशमः। 

स च यस्योपगतः अपविद्धस्सकादशः। 

पित्रा मात्रा च परित्यक्तः स॒ च येन गृहीत.- 

यत्र कचनोत्पादितश्च द्वादशः। 

एतेपां पूरः पूवः श्रयान्‌ । स एव दायहारः।। 

स॒ चान्यान्विभरयात्‌। 


पञ्चदशोऽध्यायः । ५३३: 
अनूढानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं ऊर्यात्‌। 
पतितङ्कीवाचिकित्सरोगविकला स्त्व भागदारिणः । 
ऋृक्थग्रादिभिस्ते भत्तव्याः | 
तेपाश्चौरसाः पुत्रा भागहारिणः। 

न तु पतितस्य पतनीये कमणि करते त्वनन्तसोत्पन्नाः । 

प्रतिखोमासु खीपु चोत्पन्नाश्चाभागिनः 

तत्पुत्राः पतामहऽप्यर्थं अं शम्राहिभिस्ते भरणीयाः। 

यश्चायहरः स पिण्डदायी । 

ए्कोढानामप्यकम्याः पुत्रः सव।सां पुत्र एव च । 

श्रातृणामेकजातानाच्च । 

पुत्रः पिद्रवित्तालामेऽपि पिण्डं दद्यात्‌ । 
पुन्नाश्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः। 
तस्मात्त पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अस्रतत्वच्च गच्ध्ुति। 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चञ्जीवतोमुखम्‌ ॥ 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्लुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति पिष्टपम्‌ ॥ 
पौत्रदौहित्रयोकि विशपो नोपपद्यते । 
दौदिन्रोऽपि ह्यपुत्रं तं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धमशा पच्चदशोऽध्यायः ॥ 


८ 


४३४ विष्णुस्म्रतिः। 
।॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 


समानवर्णायु पुत्राः सवर्णां भवन्ति । 
अनुखोमासु मावृव्णाः । प्रतिखोमास्वाय्यविगरहिताः। 
तत्र वेश्यापुत्रः शूद्रेणायोगवः | 
पुकसमागधौ क्षत्रियपुत्रौ वेश्यशृद्राभ्यां | 
चण्डाल्वेदेहकसुताश्च ब्राह्मणीपुत्राः शूद्रविरूक्षत्रियेः । 
सङ्करसङ्कराश्चासंख्येयाः । रङ्गावतरणमायोगवानां । 
व्याधता पुक्सानां ¦ स्तुतिक्रिया मागधानां | 
वध्यघातित्वं चण्डालानाम्‌ । 
खीरश्चा तञ्जीवनज्च बेदेहकानाम्‌। अश्वसारथ्यं सूतानां । 
चाण्डालानां वहिर््रामनिवसनं मृतचेखधारणमिति विशेषः | 
सव्वषाच्च समानजातिभिर्विद्ाराः स्वपितृवित्तानुहरणश्च । 

सङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रद शिताः । 

प्रच्छन्या वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकम्मभिः।। 

ब्राह्मणां गवार्थं वा देहत्यागोऽलुपस्कृत. । 

सखरीवाराभ्युपपत्तौ च वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ 

इति वेष्णवे धर्मशास्त्रे पोडशोऽध्यायः ।। 
व : 34 *--- 
।॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

पिता चेतत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तऽथं | 
पैतामहे त्वं पितृपुत्रयो्ुंल्थं स्वामित्वम्‌ । 


सप्तदशोऽध्यायः । ४३५ 


पिदविभक्ताविभागानन्तरोत्पन्नस्य भागं दद्युः । 
अपुत्रम्य धन पन्यभिगामि। तदभावे दुदहितगामि। 
तदभावे पितरगामि। तदभावे माद्रगामि। 
तदभावे ्रातृगामि। तदभावे भ्रात्पुत्रगामि। 
तदभावे वन्धुरामि। तदभावे सक्रुल्यगामि । 
तदभावे सदहाध्यायिगामि । 
तद्‌ भावे ब्राह्मणधनवज्न' राजगामि । ब्राह्मणार्था ब्राह्मणानाम 
वानप्रस्थधनमाचाय्यागरह्णीयान शिष्योवा । 
सखध्रिनस्तु सस्री सोदरस्य तु सोद्रः। 
दय।द्पदहरेचां शं जातस्य च म्रतस्य च। 
पिदरमातसुतन्नात्रदत्तमध्यरगन्युपागतम्‌ ।। 
आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं शुल्कमन्वाधेयकमिति सखरीधनप्‌ । 
राह्म दिषु चतुषु विवादेष्वप्रजायामतीतायां तद्धन्तुः । 
शेषु च पिता हरेत्‌| 
सर्वेष्व प्रसूतायां यद्धनं तद्‌ दुदिद्गामि । 
पत्यौ जीवति यः श्रीभिरल्ङ्करो धृतो भवेत । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ 
अनेकपितृकाणाश्च पितृतो भागकल्पना । 
यस्य यत्‌ पेतकं रिक्थं स तदुगगृह्णीत नेतरः॥ 
इति वेष्णवे धमशाखत्े सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
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४२६ विष्णुस्परतिः। 
। अथ अष्टादशोऽध्यायः | 
ब्राह्मणस्य चतुषु व्णंप॒ चपत्रा भवेयुस्ते पेतकमृक्थं दशधा- 
विभमजयुः तत्र ब्राह्मणी पुत्रश्वतुरोंऽशानादद्यात । 
्षत्रियापुत्रखरीन्‌ । द्वावंशौ वंश्यापुत्रः | 
शूत्रापुतरस्सवेकं अथ चच्छद्रापुत्रवज्ञं ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं - 
भवेत्तदा तद्धनं नवधा विभजयुः । 
वर्णानुक्रमेण चतुखिद्धिभागक्रतनशानादद्युः । 
वेश्य वज्ज मष्टधाछरतं चतुर खीनेकच्चादवययः। 
क्षत्रियवज्नं सप्तधारतं चतुरो द्विकच्च । 
बराह्यणवनज्न ॒पड्धाक्रतं त्रीन्‌ द्वावेकञ्च। 
क्षत्रियस्य क्षत्रियावेश्याशूद्रापुत्रष्वयमेव विभागः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणश्नत्रियौ पुत्रौ स्यातां तद्‌। समप्तधा- 
कृताद्धन।द्‌ ब्राह्मणण्चतुरां ऽशानादद्याल्रीन्‌ राजन्यः | 
अथ ब्राह,णस्य ब्राह्मणवेश्यौ तदा षड्धाविभक्तस्य- 
चतुरोऽशान्‌ बाह्मण अगदृद्य द्‌ द्रावंश्तौवेश्यः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणशुद्रौ पुत्रौ स्य।तां तदा तद्धनं- 
पञच्चध। विभजेयातां चतुरो ऽशान्‌ ब्र ह्यणस्त्वादव्यादेकं शद्रः । 
अथ ब्राह्मणस्य श्रु त्रियस्य वा क्षुत्रियवश्यौ स्यातां तद्‌। तद्धन - 
पच्चधा बिभजेयातां जीनंशान्‌ क्ष त्रियस्स्वादद्य दूटावंशौ वैश्य 
अथ ब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षत्रियशू्रौ पुरौ स्यातां तदा- 
तद्धनं चतुद्धां विभजेयातां त्रीर्नशान्‌ क्षत्रियस्त्वादद्यादेकं शूद्रः। 
अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य बा बेश्यशूद्रौ पुत्रौ स्यातां- 


अष्टादशोऽध्यायः | ३७ 


स्यातां तदा तद्धनं त्रिधा विभजेयातां दावंशौ वेश्यस्त्वा- 
द्द्यादेकं शूद्रः। 

अथेकपुत्रा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्नत्रियवेश्याः सर्वहराः | 

्षत्रियस्य राजन्यवंश्यौ । वैश्यस्य वेश्याः । शुद्र शुदरम्य । 

द्विजातीनां शुद्रस्त्वेकः पुत्रोऽद्धं हरः । 

अपुत्रज्नृक्थस्य या गतिः सात्राद्धम्य दितीयस्य । 

मातरः पुत्रभागानुसारण भागहारिण्यः । 

अनृटढाश्च दुहितरः। समवा; पुत्राः समानंशानाददयुः । 

ज्येष्ठाय श्रष्ठमृद्धारं दयः । 

यदि द्वौ ब्राह्मणीपुत्रौ स्यातामेकः श द्रापुत्र स्तद्‌ ब्रह्मणपुत्रा- 

व्रां भागानादद्यातामेकं शद्रापुत्रः। 

अथ शुद्रपुत्रावुभौ स्यातामेकोव्राह्मणीपुत्रस्तद्‌ा पड़ विभक्त 

म्याथस्य चतुरो शान्‌ त्राह्यणस्त्वादव्य। द्वावंशौ शुद्रापुत्रौ । 

अनेन क्रमेणालन्यत्राप्यंशकल्पना भवति । 


विभक्ताः सहजीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ञ्यष्ठः तत्र न विद्यते 
अनुपघ्नन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌। 
स्वयमीदहितख्ब्धंतन्नाकामो दातुमदहति ॥ 
पतृकन्तु यदा द्रत्यमनवाप्य यद्तुयात्‌ | 

न तत्‌ पुत्रेभजत्‌ साद्ध मकामः स्वयमल्ित्तम्‌ ॥ 


वस्रं पञ़मलङ्कारः कृतान्नमुदकं खियः। 
योगक्षेमं प्रचारच्च न विभाज्यच्च पुस्तकम्‌ ।। 


इति वेष्णवे ध्मशासेऽा दशोऽध्यायः ॥ 


८ वि ष्णुरखति ; 1 


| अथ एकोन विशोऽघ्यायः ॥ 


मृतं द्विजं न शूद्रेण निर्हारयेत । न श्रद्विजिन । 
पितरं म।तरच्च पुतानि्हरेयुः । 
न द्विजं पितरमपि शूद्राः ब्रह्मणसमनाथं ये ब्राह्मणा- 
निहरन्ति ते स्वगंटोकभाजः। 
निहत्य च बान्धवं प्रतं सल्करः्याप्रदक्षिणेन चितामभि- 
गम्याप्सु सवाससो निमज्जनं कुयुः ¦ 
प्रतस्योदकनिबपणं छृत्वंकपिण्डं कुरपु दवयुः | 
परिवत्तितवाससश्च निम्बपन्ाणि विदश्य द्वाय्यत्मनि- 
| पद्न्यासं कृत्वा गृहं प्रविरशयुः 
अक्षताश्वाग्नो क्षिपेयुः चतुथं दिवसेऽस्थिसच्चयं कु्युः । 
तेषाच्च गङ्धगम्भसि प्र्षेपः। 
यावत्‌ सद्धयमसख्ि पुरुषस्य गद्धाम्भसि तिष्ठति- 
तावद्रषसहस्राणि स्व्॑लोकमधि तिष्टति । 
यावद्ाशौचं तावत्‌ प्रेतस्योदकं पिण्डमेकथ्च दद्यः । 
क्री तख्च्धाशनाश्च भवेयुः । अमांसाशनाश्च । 
स्थण्डिलशायिनश्च ` प्रथक्‌ शायिनश्च | 
ग्रामान्निष्क्रम्याशीचान्ते कृतश्मश्रुकर्मागस्तिलकल्करः- 
सषपकल्कर्व्वां स्नाताः परिवर्तितवाससो गृहं प्रविशेयुः । 
तत्न शान्ति कृत्वा ब्रह्मणानाच्च पूजनं कुय्युः | 
देवाः परोश्चदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणां: | 
ब्राह्मणेलोका धायन्ते | 


वशोऽध्यायः ¦ ४२६१ 


ब्रह्मणानां प्रसादेन दिति तिष्ठन्ति देवताः 
ब्राह्मणासिदहितं वाक्य' न मिध्या जायते कचित्‌ ॥ 
यदुब्राह्मणारतुषटतमा वद्स्ति तदहेवताः प्रत्यभिनन्दयम्ति । 
तुष्षु तुः सतत्तं भवन्ति प्रत्यक्षुदेवेषु परोक्षदेवाः । 
दुःगखान्वितानां म्रतवान्धवानाम।श्वासनं ङुय्युंरदीनसत््वाः । 
वाक्यम्तुय॑भूमि तवाभिधास्ये वाकयान्यदं तानि मनोऽभिरामे।। 


इति वंष्णवै धमशास्रे एकोनविशोऽध्यायः |) 
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|| अथ विशोव्ध्यायः ॥ 


यदुत्तगायणं तदददवानाम्‌। द्द्भिणायनं रा्िः। 
सम्बत्सरोऽदहोराञाः तस्मिंशता मासाः मासा दादश वपम । 
दादशवयशतानि दिव्यानि कल््युगम्‌ । द्विगुणानि हापरम्‌ । 
जिगुणानि उता चतुगणानि कृतयुगम्‌- 

दादृशवपसहस्राणि दिव्यानि चतुयुगम । 
चतुयुंगानामेकसप्ततिमन्वन्तरम्‌ । चतुयुगसदस्रच्वकल्पः। 
स च पितामहस्याह्‌ः। तावती चास्य रानि: 
एवं विघेनाहोरानेण मासवषगणनया सव्वस्यव - 

न्रह्मणोवषशतमायुः । 

ब्रह्मायुषा च परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः । 
तस्यान्ते महाकल्पः । तावत्येवास्य निशा । 


४४० विष्णुस्मृतिः। 


पौरुषाणामहोराजाणामतीतानां संख्येव नासि । 

नच भविष्याणाम्‌। अनाश्चन्तता काट्स्य ॥ 
एवमस्मिन्निरालम्बे काटे सततयायिनि । 
न तदूभूतं प्रपश्यामि स्थित्तियस्य भवेदूघ्र्‌ वा ।। 
गङ्गायाः सिकताधारास्तथा बति वासवे । 
शक्या गणयितुं छोके न व्यतीताः पितामहाः ॥ 
चतुदश विनश्यन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः । 
सवेलोकप्रधानाश्च मनवश्च चतुदश ॥ 
वहूनीन्द्रसदसखराणि दत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्टानीहद काटेन मनुजेष्वथ का कथा| 
राजषयश्च वहवः सर्वं समुदिता गुणैः । 
देवा ब्रह्मषयश्चंव कालेन निधनं गताः ॥ 
ये समर्थां जगत्यस्मिन्‌ दखष्िसंहारकारिणः। 
तेऽपि लेन रीयन्ते काल्हि दुरतिक्रमः ॥ 
आक्रम्य सवः काटेन परलोकच्च नीयते । 
कमपाशवशो जन्तुः का तत्र परिदेवना ॥ 
जातस्य हि ध्‌बो मरत्युध्‌.वं जन्म मृतस्य च। 
अथं दुष्परिहाय ऽस्मिन्नास्ि लोके सहायता ॥ 
शोचन्तो नोपकुबरित मृतस्येह जना यतः । 
अतो न रोदितव्यं हि च्याः कार्याः स्वशक्तितः।। 
सुकृतं द्ष्टृतच्बोभौ सहायौ यस्य गच्छतः । 
बान्धवेस्तस्य कि कार्यं शोचद्धिरथवा न वा॥ 


विशोऽध्यायः | ४१ 


बान्धवानामशोचे तु स्थिति प्रेतो न विन्दति। 
अतस्त्वभ्येति तनेव पिण्डतोयप्रदायिनः।) 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणात्‌ व्रतो मवति यो मतः 
प्रतलोकगतम्यान्नं सोदकुम्भं प्रयच्डत | 
पितरलोकगतश्चान्नं श्राद्ध भुङ्क्तं स्वधामयम । 
पिव्रलोकगतस्याम्य तस्म च्छाद्ध प्रयच्छत ॥ 
देवत्यै यातनास्थाने तिच्यग्योनौ तयैव च। 
मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्वबान्धवेः ॥ 
प्रेतध्य श्राद्धकन्तुश्च पुषिः श्राद्धं कृते ध. वम्‌ 
तस्माच्छाद्ध' सदा कायं शोकं त्वक्ता निरथंकम्‌ ॥। 
एतावदेव कत्तव्य सद्‌ा प्रतस्य बन्धुभिः। 
नोपङुर्यान्नरः शोकात्‌ प्र॑तस्यात्मन ण्व वा॥ 
घ्रा । खोकमनाक्रन्दं म्रियमाणांश्च वान्धवान्‌ । 
घम्ममेकं सहायाथ वरयध्वं सदा नराः !॥ 
म्रतोऽपि बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नर मृतम्‌। 
जायावज्ञ हि सवस्य याम्यः पन्था विरुध्यते ॥ 
धमेएकोऽनुयव्येनं यत्र कचन गामिनम्‌ । 
नन्वसारे शखोकेऽस्मिन्‌ धम कुरुत मा चिरम्‌॥ 
श्वःकायमय्य कुर्वीत पूर्वाह्न चापराहनिकम । 

न दहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाऽकृतम्‌ ॥ 
धेत्रापणगरहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ । 
वरकीबोरणमासाद्य मृ्युरादाय गच्छंति ॥ 


विष्णुस्स्रतिः। 


न काटष्य प्रियः कश्चिद देष्यश्चास्य न विद्यते । 
आयुष्ये कमणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ ॥ 
नाप्राप्तकालो नियते बिद्धः शरशतेरपि । 
कुशाग्रणापि संस्पर्ः प्राप्रकाखो न जीवति ॥ 
नौषधानि न सन्त्राश्च न होमा न पुनजपाः। 
त्रायान्ते मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम्‌ । 
आगामिनमनर्थ दि प्रविधानशतंरपि । 
न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना ।। 
यथा घनुसहमस््रपु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवकरृतं कम्म कर्तारं विन्दते ध्रूवम ॥ 
अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ । 
अव्यक्तनिधनान्येव तच का परिदेवना ॥ 
देदिनोऽस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्रिर्धीरस्तच्र न मुह्यति |) 
गृह्णातीह यथा वस्र यत्तु पूबधरताम्बरम । 
गृह्णाव्येवं नवं देहं देही कम्मनिवन्धनम्‌ | 
तनं दिन्दन्ति शख्राणि ननं दहति पावकः । 
नच॑नं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः | 
अच्द्ष्योऽयमद्योऽयमक्टयोऽशोष्य ण्व चं। 
नित्यः सततगः स्थाणरचदोऽयं सनातनः ॥ 
अन्यक्तोऽयमचिन्स्योऽयमविका्याऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशो चितुमदथ ॥ 

इति वष्णतै धमशाख विशोऽध्यायः ॥ 


| अथ एकविशोऽध्यायः । ४४२ 


अथाशौचव्यपगमे सुखनातः सुप्रक्षाटितपाणिषाद्‌ आचा- 
न्तस्त्वेव बिधान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाशक्तयुद डमुप्वान्‌ गन्धमाल्य- 
वस्राटङ्कारादिभिः पूचितान्‌ भोजयेत । 
एकचवन्मन्त्रानृहेतंकोदिष । 

उच्छिष्सन्निधावकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निवपेत्‌ | 
भुक्तवत्सु ब्राह्मणेवु दक्षिणया भिपूनितेषु प्रंतनामगोत्राभ्यां 
दत्ताक्षय्योद्‌कश्चतुरङ्कुटप्रभ्वीस्तावदन्तरास्तावदधःखात। 
वितस्त्यायतस्तिघ्रः कपू: कुथ्यति । 

कपू समीपे चाप्नित्रयसुपस माधाय परिस्तीय्य तत्रंक- 
कस्मिन्नहुतित्रयं जुहुयात । 

सोमाय पितृमते स्वधा नमः। 

अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः 

यमायाद्धिरसे स्वधा नमः 

स्थानत्रये च प्राम्बत्पिण्डनिवपणं कुर्य्यात्‌ । 
अन्नदधिघतमधुर्मासेः कपू त्रयं पृरयित्वतदिति जपेन । 
ण्वं मृताहे प्रतिमासं कुयात्‌ । 

सम्बसरान्ते प्रेताय ततिपिद्नो ततितामदहाय तस्रपितामहाय- 
च ब्राह्मणान्‌ देवपरव्वान्‌ भःजयेन । 
अत्राग्रोकरणमावादनं पाद्यथ्च कुर्यात्‌ 

संखजतु त्वा प्रथिवीसमानीव इति च प्रतपाद्यपान्ने- 
पितृपाद्यपान्नत्रये योजयेत्‌ । 

उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डश्वतुष्टयं कुर्य्यात्‌ । 


४४ विष्णस्मृतिः । 


ब्राह्मणांश्च स्वाचान्तान्दत्तदशिणांश्चानुत्रज्य विसज्जयेत्‌ । 
ततः त्रेतपिण्डं प्यपात्रोदकवत पिण्डन्रये निदध्यात्‌ । 
कपूत्रयसन्निकषेऽप्येवमेव । 
सपिण्डीकरणं मासिकाथवद्‌द्रादशाहं श्राद्ध कृत्वा 
त्रयोदशऽद्धि वा कुर्य्यान्‌ । 
मन्त्रवजं हि शूद्राणां दाद्‌ शाऽ्ि । 
सम्बत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासो भवेत्तदा मासिकाथं 
दिनमेकञ्च वद्धं येत्‌ । 
सपिण्डीकरणं खीणां काय्यमेवं तथा मवेत्‌ । 
यावज्जीवं तथा कुर्य्याच्छाद्धन्तु प्रतिवस्सरम्‌ \ 
अवाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य तम्बत्सरात्‌ कृतप्‌ । 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दद्याद्रषं द्विजन्मने ॥ 


इति वष्णवे धर्मशाख णकविशोऽध्यायः ॥ 


[1 


| अध द्राविशोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदंशादमशौचम्‌ । 
द्वादशाहं राजन्यस्य । पच्वदशादं वेस्यस्य । मासं शूद्रस्य । 
सपिण्डता च पुरुषं सप्रमे विनिवत्तेते । 

अशौचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवत्तंन्ते । 

नाशौवे कस्यचिदन्नमश्नीयात्‌ । 


दाविशेऽध्यायः | ४४५ 


ब्राह्मणादीनामशौचे यः सक्ृदेवान्नमश्नाति तस्य- 
तवदशोचं याबत्तषाम्‌ । 

अशौचापगमे प्रयधित्तं कुर्य्यात्‌ । 

सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्ता स््रवन्तीमासाद्य तन्निमम्न- 
खिरचमषण' जप्त्वोत्तीय्य गायच्यषए्टसहसरं जपेत्‌ 
क्षत्रियाशोच ब्राह्मणरस्येतदेबोपोपितः कृत्वा शुद्धति । 
वश्याशौोच राजन्यश्च । 

वेश्याशौच ब्राह्मणच्िरात्रोपोपितश्च । ब्राह्मणाशौच राजन्यः- 
क्षत्रियाशौचे वंश्यः स्रवन्ती मासाद्य गायत्रीशतपच्वकं जपेन ¦ 
वेश्यश्च तब्राह्मणाशौच गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ । 

शूद्राशौचे दिजो भुक्ता प्राजापत्यत्रतच्वरेत्‌ । 

शूद्रश्च द्विजाशौचं स्रानमाचरेत्‌ । 

शूद्रः शूद्राशौचे सतः पच्चगन्यं पिवत्‌ । 

पल्नीनां दासानामानुरोम्येन स्वामिनरतुल्यमशौचम्‌ । 
मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌ | 

दीनवर्णानामधिकवर्णैषु तदपगमे शुद्धिः । 

ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्शू्रषु षड़ात्रत्रिरा्ैकरागौः । 
क्षत्रियस्य विट्शूद्रयोः षडाचरत्रिरात्राभ्याम्‌ । 

वेश्यस्य शूद्रेषु षड्ान्रेण । मासतुल्येरटोरात्रोगभसरवे । 
जातप्रते भ्रतजाते वा कुटस्य सद्यःशौचम्‌। 
अदन्तजाते बे प्रेते सय एव । 

नास्याभरिसस्कारो नोदकक्रिया । 


६ विष्णुस्मरतिः। 


द्न्तजाते सखकृतचूड स्वहोरान्ेण । 

कृतच ड ॒त्वसंस्करृते त्रिरात्रेण ! ततः परं यथोक्तकालेन । 
स्रीणां विवाहः संस्कारः| 

संस्कृतासु स्रीपु नाशौचं भवति पित्रपक्षे। 

तत्प्रसवमरणे चेत्‌ पितृगृहे स्यातां तदेकरा्ं जिराच्नच्च। 
जननाशौ चमध्ये यदपरं जननाशौच स्यात्तदा पूर्व्वा 
शौ चन्यपगमे शुद्धिः। रातिशपषे दिनद्रयेन । 

प्रभाते दिनत्तयेण । मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम । 
श्रुत्वा देशान्तरस्थजननमरणे रोषण शुध्येत्‌ । 
ठ्यतीतेऽशौच सम्बत्सरान्तस्सरकरात्ेण । 

ततः परं स्नानेन । आचाय्यं मातामहे च व्यतीते निरात्रेण । 
अनौरसेषु पुदधोपु जातेषु च म्रतेषु च। 

परपूर्वासु भार्य्यासु प्रसृतासु मृतासु च । 
आचाय्यपन्नीपुतोोपाध्यायमातुलश्वश्ुरश्वशुय्थसह।ध्यायि- 
शिष्यरेष्वतीतेष्वेकराचत्रोेण । स्वदेशराजनि च । 

असपिण्डे स्ववश्मनि रते च। 
भरुग्वग्न्यनाशकाम्वुसंग्रामविद्युन्नरपहतानां नाश्गेचम्‌ । 

न राज्ञां राजकम्मणि। न ज्रतिनां त्रते। 

न शत्रिणां सन्नो । न कारूणां स्वकम्मणि । 

न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया | 

न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूर्वंसंभ्रतयोः। 

न देशविप्वे। आपद्यपि च कश्टायाम्‌ | 


दाविशोऽध्यायः | ४५५७ 


आत्मलयागिनः पतिताश्च नाशौचोदकभाजः। 

पतितस्य दासी मृतेऽद्िपादाभ्यां घटमपवन्जयेत्‌ | 
उद्भन्धनम्रतस्य यः पाशं च्छिन्द्यात्‌ स तप्तकृच्छ्र ण ुध्यति। 
आत्मघातिनां संस्कर्ता च । तदश्रुपातकारी च । 
सवस्यंव प्रेतस्य बान्धवः सहाश्रषातं कृत्वा स्नानेन । 
अकृते तस्थिमच्चये सचेटस्नानेन । 

द्विजः शृद्रपरेतानुगमनं कृत्वा स्रवन्तीमासादयय तन्निमग्र- 
खिरघमषणं जप्त्वोत्तीय्य गायत्रयष्रसहस्नं जपेत्‌ | 
द्विजग्रेतस्याप्रशतम । 

शूद्रः प्रेतानुगमनं कृत्वा सानमाचरत्‌ | 

चिताधूमसेवने सवं वर्णाः स्नानमाचरयुः। 

मथने दुःस्वप्ने रुधिरोपगतक्रण्टे वमनविरेकयोश्च । 
श्मश्रुकम्मेणि कृते च । 

शवस्परशच्च स्पृ्रा रजखलचाण्डाखयूपाश्च | 

भक््यवज्ज पच्चनखश ट तस्थि सस्नेहच्च । 

स्बष्वेतेषु सनानेु पच॒ वस्रं नाप्राक्नाटितं विभ्रयात्‌ | 
रजस्वला चतुयऽद्वि सरानच्छध्यति । 

रजस्वला हीनवणी रजस्वलं सप्र न तावदश्नीयाद्यावन्न छुद्धा। 
सवर्णामधिकरणां वा स्पष्टा स्नात्वाश्नीयात्‌ । 

छचुत्वा सुष््वा मोजनाध्ययने पीत्वा स्नात्वा निष्ठीव्य 
वासः परिधाय रथ्यामाक्र्य मूत्रपुरीष कृत्वा पञच्चनखस्य- 
सस्नेहास्थि स्पृष्टा चाचामेत्‌ । 


४४८ 


विष्णस्मृतिः । 


चाण्डालम्टेच्डसम्भमाषणे च) 
नाभेरधस्तात्‌ प्रवाहेषु च कायिकमंरः छुराभि्व्वोपहतो- 


मृत्तोयरतदङ्गं प्रक्षाल्य शुध्यति । 
अन्यत्रोपहतो मृत्तोयस्तदङ्ख प्र्ाल्य स्नानेन । 


वक्तोपहतम्तूपौष्य सनात्वा पच्वगव्येन । 
दशनच्छदोपहतश्च । 


बसा शुक्रमसड्न्नामूत्रविदट्कणविड्नखाः । 
श्टेष्माश्रुदूषिका स्वेदो दाद्शाते नृणां मराः ॥ 
गौडी माध्वी च पेषी च विङ्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथेवेका तथा सर्व्वां न पातव्या द्विजातिभिः॥ 
माघकमक्षवं टाङ्क' कौरं खाज्ज्रपानसे । 
मृद्धिकारसमाध्वीके मरेयं नारिकेलजम्‌ 
अमेध्यानि दशंतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य च । 
राजन्यश्चेव वश्यश्च स्पषटतानि न दुष्यतः ॥। 
गुरोः प्रतस्य शिष्यस्तु पित्रमेध समाचरन्‌ । 
परताहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति || 
आचाय्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 
निह तु ब्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ।। 
आदिश्ठी नोदक कुय्यीदात्रतस्य समापनात्‌ 
समाप्ते तुदककृत्वा त्रिरात्रेण विद्खुध्यति ॥ 
ज्ञा्नतपोऽभिराहारो सृण्मनोवाय्युपाञ्जनम्‌ । 

वायुः कर्म्माककारौ च शयुद्धिकतं णि देहिनाम्‌ ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः। ४४९ 


सवषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्परतम्‌ । 
योऽन्ने शुचिर्हि स शुचिन मृदारिश॒चिः शुचिः ॥ 
क्षान्त्या शुद्ध यन्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ 
मृत्तोयंः शुध्यते शोध्यं नदी चैगेन शुद्धयति । 
रजसा सखी मनोदुश्ा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ 
अद्धिगात्राणि श्ुद्धधन्ति मनः सव्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्ञनेन शुद्धयति ॥ 
एष शौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिणंयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां ञुद्धः श्ण विनिणयम्‌ ॥ 
इति बेष्णवे धर्मशाख द्वाविशोऽघ्यायः ॥ 
--प:83:-- 

।। अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
शारीरम: सुराभिमयेर््वा यदुपहतं तदस्यन्त्योपहतम्‌ । 
अव्यन्तोपदहतं सन्वं ोहभाण्डमममौ प्र्चिप्तर' शद्धथन्‌ , 

मणिमयमश्ममयमव्जच्व सप्तरात्रं महीनिखनेन । 
श्ङ्गदष्रास्िमयं तक्षणेन । दारवं मृण्मयच्च जह्यात्‌ । 
अव्यन्तोपहतस्य वसनस्य यस्परक्षाछितं विरज्येत वच्छिन्यात्‌ । 
सौवर्णराजतान्जमणिमयानां निकपानामद्धिः शुद्धिः । 
अश्ममयानाच्वमसानां महाणाश्च | 
चससुक्षसुबराणासुष्णेनाम्भसा । 
२६ ४ 


४५८० विष्णुस्मृति । 


यज्ञकमेणि यज्ञपात्राणां पाणिना समाज नेन । 

स्फ्यशूपंशकटसुषरोकछूषरानां प्रोक्षणेन । 

शयनयानासनानाच्च । 

बहूनाभ्च धान्याजिनरज्जुतान्तववेदलसत्रकार्पासवाससाच्च । 

शाकमूटखफर्पुष्पाणाच्च । ठृणकाष्ठहुष्कपटाशानां च । 

एतेषां प्रक्षालनेन । अल्पानाच्च । उषः कौरोयाविकयोः । 

अरिष्टकैः कुतपानाम्‌। श्रीफररंशापदानाम्‌ । 

गौरसषपेः क्षौमाणाम्‌ श्ङ्गास्थिदन्तमयानाच्च | 

पद्माघ्चम गखोमिकानाम्‌ । 

ता्ररीतित्रपुसीसमयानामस्रोदकेन । 

भस्मनाकास्यलौहयोः। तक्षणेन दारवाणाम्‌ । 

गोबारेः फरसम्भवानाम्‌। प्रोक्षणेन संहतानाम । 

उत्पवनेन द्रव्याणमम्‌ | 

गुडादीनामिष्चुविकाराणां प्रभूतातां गरदनिहितानां- 

वाय्यप्निदानेन । 

सबल्वणानाश्च | पुनः पाकेन मृण्मयानाम्‌ । 

दरन्यवत्कृतशौचानां देवतार्खानां भूयः ्रतिष्ठापनेन । 

असिद्धस्यान्नस्य यावन्मात्रमुपहतं तन्मान्नं परिवयज्य- 
शेषस्य कण्डनग्रक्षाटने कुर्यान । 

द्रोणाद्यधिकं सिद्धमन्नमुपहतं न दुष्यति । 

तस्योपहतमात्रमषस्य गायत्र्याभिमन्तितं सुवर्णास्भः- 

प्रक्षिपेत्‌ वस्तस्य च प्रदशयेदग्नेः । 


त्रयोविशोऽघ्यायः । ४५८१ 


पक्षिजग्धं गवाघातमवधूतमवक्षुतम । 

दूषितं केशकीरेश्च रदः क्षेपेण शद्धथति ॥ 
यावन्न पेलयमेध्याक्ताद्रन्थो लेपश्च तत्कृतः । 
तावन्मृद्रारि देयं स्यात सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
अजाश्वं मुखतो मेध्यं न गौननरजा मखाः । 
पन्थानश्च वियुद्ध.यन्ति सोमसूर्या श्चुमारुतेः ॥। 
रथ्याकदंमतोयानि स्पृष्ट न्यन्यश्रवायसेः। 
मारुतेनेव राद्ध यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ 
प्राणिनामथ सवेषां मृद्धिरद्धिश्च कारयेत्‌ । 
अ्यन्तोपहतानाच्व शोच नित्यमतन्द्रितः ॥ 
भूमिष्ठमुदकं पुण्यं वृष्ण्यं यत्र गोभेवेत्‌ । 
अन्याप्ञ्चेदमेध्येन तद्देव शिखागतम्‌ ॥ 
वह्िग्रज्वाखनं कुर्य्यात्‌ कूपे पक्वेष्टकाचिते । 
पच्चगव्यं न्यसेन्‌ पश्चान्नवतोयसमुद्धवे ॥ 
जटखाशयेषरथाल्पेषु स्थावरेषु वसुन्धरे । । 
करूपवत्‌ कथिता शुद्धिमहत्सु च न दूषणम्‌ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणनामकल्पयन्‌ । 
अटश्रमद्धिर्निणिक्तं यञ्च वाचा प्रशास्यते॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्य यञ्च प्रसारितम्‌, 
बराह्यणान्तरितं भोक्ष्यमाकराः स एव च ॥ 
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शङ्कनिः कटपातने । 
प्रसवे च शुचिषत्सः शा मृगप्रहणे शुचिः ॥ 


४५८ 


बिष्णुस्मृतिः । 


अभिहतस्य यन्मांसं ञचि तत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
क्रव्याद्धिः् हतस्यान्यश्चाण्डाराद्येश्च दस्युभिः ॥ 
ञद्ध नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिरोन्‌। 
याम्यधस्तान्यमेध्यानि देदाच्रव मलाश्च्युताः ॥ 
मक्षिका विप्रुषश्चाया मौगेजाश्वमरी चयः । 
रजोमभूर्वायुरग्रश्च मार्जारश्च सदा श्युचिः॥ 
नोच्छि्ं कुवते मुख्या विप्रुषोऽङ्गं न यान्ति याः। 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेषटितम्‌ ॥ 
स्परशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकेस्ते समाज्ञेया न वेरप्रयतो भवेत्‌ ॥। 
उच्छ्रन तु संस्ण्टो द्रव्यहस्तः कथच्वन। 
अनिधायेव ` वद, व्यमत्वान्तः शुचितामियात्‌ ॥ 
माज्नं नोपाञ्जनेेंश्म प्रोक्षणेन च पुस्तकम्‌ । 
समाञ्न नेनाखनेन सेकेनोल्टेखनेन च ॥ 

दाहेन च भुवः शुद्धिर्वासेनाप्यथवा गवम्‌ । 
गावः पवित्रे मङ्गल्यं गोषु खोकाः प्रतिष्ठिताः| 
गावो वितन्वते यज्ञं गावः सव्वाघसूदनाः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं सपिः क्षीरं दधि च रोचना। 
षड्ङ्गमेतत्परमं मङ्गल्यं सवेदा गवाम्‌ ।। 
श्रङ्ोदकं गवां पुण्यं सर्व्वाघविनिसुदनम्‌ । 

गवां कण्डूयनल्चव सवेकल्मषनाशनम्‌ । 

गवां भ्रासप्रदनिन स्वगंखोके महीयते ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः । ४५३ 


गवां दहि तीथं वसतीह गङ्गा पुष्टिथा सा रजसि प्रवृद्धा । 
लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धम्मस्तासां प्रणामं सतच्व कुर्य्यात्‌ 


इति वष्णवे धन्मशाखरे त्रयोविशोऽध्यायः॥ 


[1 


।। अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्यां भवन्ति- 
तिखः क्षत्रियस्य । द वेश्यस्य । एका शूद्रस्य ! 
तासां सबणविदने पाणिर््राह्यः। 

असबणविदने शरः क्षत्रियकन्यया । 

प्रतोदो वेश्यकन्यया । वसनदशान्तः शुद्रकन्यया । 
न सगोत्रां न समानाषप्रवरां भार्य्या विन्देत्‌- 
मातृतस्त्वा पञ्चमात्‌ पुरुषात्‌ पित्तश्चासप्रमात्‌ । 
नाकरुखीनाम न च व्याधितम्‌ नाधिकाद्धीम्‌। 

न हीन्खीम्‌। नातिकपिखम्‌। न वाचाटाम। 
अथर विवाहा भवन्ति । 

ब्राह्मो देव आर्षः प्राजापत्यो गान्धवे आसुरो- 
राक्षसः पेशाचश्चंति । आहूय गुणवते कन्यादानं त्राय: । 
यज्ञस्ते दवः । गोमिथुनम्रहणिनाषः । 
प्राथिताप्रदनेन प्राजापलयः। 

दयोः सकामयोर्मातापिकृरदितो योगो गान्धवेः । 


४६४ किष्णुस्छतिः। 


क्रयेणासुरः। युद्धहरणेन राश्चसः। 

सुपप्रमत्ताभिगमनात्‌ पंशाचः। 

एतेष्वादयाश्चत्वारो धर्म्या; । गान्धर्व्वोऽपि राजन्यानाम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः पुरुषवेकविशति पुनीते । देवीपुत्रश्वतुरंश । 
आर्षीपुत्रश्च सप्त । प्राजापत्यश्चतुरः । 

राह्मण विवाहेन कन्यां ददद्रह्मलोकं गमयति । 

देवेन स्व्गम्‌। प्रजाप्येन देवरोकम्‌ | 

गान्धर्वेण गन्धवंलोकं गच्छति 

पिता पितामहो श्राता सकुल्यो मातामहो माता- 
चेति कन्याप्रदाः। पुरव्वाभावे प्रकृतिदखयः परः परः । 


्रूतुत्रयमुपास्येव कन्या कुर्य्यात्‌ स्वयम्बरम्‌ | 
ऋनृतुत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यास्मनः सद्‌ा ॥ 
पिदवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सा कन्या वृषली होया हरंस्तां न चिदुष्यति ॥ 
इति बेष्णवे धम्मंशाखरे चतुविंशोऽध्यायः ॥ 
व &‰ °---~ 


| अथ पच्चविशोऽध्यायः ॥ ४५५ 


अथ श्मीणां धर्म्माः) 


भत्तुः समानत्रतचारित्वम्‌ । 

श्रश्रुशव्युरगुहदेवतातिथिपूजनम्‌। सुसंस्कछतोपस्करता । 

अमुक्तदस्तता। पुराप्तभाण्डता । 

मूलक्रियास्वनभिरति;। मङ्गखाचारतस्परता । 

भत्तरि प्रवासितेऽप्रतिकम्मक्रिया । परणगरहेष्वनमभिगमनम्‌। 

द्रारदंशगवाक्षकेषु नावस्थानम्‌। सव्वंकम्मस्वस्वतन्त्रता । 
© £ 

वाल्ययौवनवाद्ध केष्वपि पित्त भतृपुत्राधीनता । 


मरते भतरि ब्रह्मचस्यं तदन्वारोदणं वा । 


नास्ति खीणां प्रथक्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रुषते यत्तु तेन स्वगे महीयते ॥ 
पत्यौ जीवति या योषिदुपवासनत्रतच्चरेत्‌ । 
आयुः सा हरते भर्तुनरकञ्चव गच्छति ॥ 
मृते भत्तरि साध्वी खी ब्रह्यचयं व्यवस्थिता 
स्वगंगच्डधत्यपुत्रापि यथा ते ब््यचारिणः॥ 


इति वेष्णवे धम्मशाखे पच्चर्विशोऽध्यायः ॥ 


1 मशी 


ॐ५६ निष्णुरश्तिः । 
॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 


सवर्णासु बहुभार्य्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह- 

धम्मे काय्यं कुर्य्यात्‌ | 

मिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवणेया । 

समानवर्णं वि स्वनन्तरयेवापदि च । नन्वेव द्विजः शुद्रया । 
द्विजस्य भार्य्या शुद्रा तु धर्मां न भवेत्‌ कचित्‌ । 
रयथमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ 
हीनजातिखियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्याङ्ु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥। 
देवपिच्यातियेयानि तस्रधानानि यस्य तु| 
नादन्ति पिव्देवस्तु न च स्वगं स गच्छति।। 

इति बेष्णवे घम्मशासखे षडट्र्विशोऽध्यायः ॥ 


~~ * ° ~~ 
ॐ ॐ 
शाकिनि @ क वक 


[रररे १ 


॥ अथ सप्तविशोऽध्यायः ॥ 


गभेस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककम्मं । 

स्पन्दनात्‌ पुरा पुंसवनम्‌ षष्ठेऽष्टमे वा सीमान्तोन्नयनं । 
जते च दारके जातकम। अशौचनव्यपगमने नामघेयं । 
मङ्गल्यं ब्राक्ममस्य । बलवत्‌ क्षत्रियस्य । धनोपेतं वेश्यस्य । 
जुगुप्सितं शूद्रस्य । चतुर्थं मस्या दित्यदशनम्‌ | 
षष्टेऽन्नप्राशनम्‌। ठतीयेऽब्दे चृडाकरणम्‌ । 


सप्र्चिशोऽध्यायः। ४८७ 


एता एव च्याः सख्लीणाममन्त्रकाः । 

तासां समन््रको विवाहः 

गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनं \ ग्भेकादरो राज्ञः । 
गभंद्वादशे विशः। तेपां सुञ्जज्यावल्वजमस्यो मौञ्ज्यः। 
कापांसशणाविकान्युपवीतानि वासांसि च । 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि चर्म्मणि । 

पालाशखादिरौदुम्बरा दण्डाः । 
केशान्तललाटनासदेशतुल्याः सब्बे एव वा । 

भवदाद्य' भवन्मध्यं भवदन्तच्च मेक््यचरणम्‌ । 


आषोडशादून्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तेते । 

आद्वाविशात्‌ क्षत्रवन्धोराचतुर्विशतेविशः ।। 

अत उद्ष्वं त्रयोऽप्येते यथाकारमसंस्कृताः । 

सावित्री पतिता व्रात्या भवन्यायेविगर्हिताः॥ 

यद्यस्य विहितं चमे यस्सूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यश्च वसनं तत्तदस्य त्तेष्वपि ॥ 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ । 
इति वेष्णवे धरममशाखरे सप्र्विशोऽध्यायः ॥ 


यिस सम कनः 


४५८ विष्णुस्खतिः। 
॥ अथ अषएटाविशोऽभ्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुटे वासः । सन्ध्याहयोपासनम्‌ । 

पूवां सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्‌ पध्िमामासीनः। 

काटद्रयमभिषेकाग्निकमेकरणम्‌ । 

अप्सु दण्डवन्मज्ननम्‌। अआहूताभ्ययनम 

गुरोः प्रियदिताचरणम्‌। मेखरखादण्डाजिनोपवीतधारणम्‌ । 

गुरुकुखवज गुणवरपु मक््याचरणम्‌ । 

गुबेनुज्ञातो भेक््याभ्यवहरणम्‌ । 

्राद्धकृतल्वणशुक्तपर्युषितनृलयगीतखरीमधुमांसाञ्जनोष््िषट- 
प्राणि्दिसाशीरु परिवल्न नम्‌ । 

अधः शस्या । गुरोः पृर्वात्थानं चरमं स्वेशनम्‌ । 

कृतसन्ध्योपासनच्व गुव्वमिवादनं कुर्यात्‌ । 

तस्य च व्यत्यस्तकरः पादावुपस्प्ररेत्‌ । 

दक्षिणं दक्षिणनेतरमितरेण । 

स्वच्च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्तं निवेदयेत्‌ । 

तिष्ठ्नासीनः शयानो भुञ्ञानः पराङ्‌ मुखश्च- 

नास्यामिभाषणं कुयात्‌ । 

आसीनस्योपस्थितः कुर्या तिष्ठतोऽभिगच्चृन्नागच्छतः- 
परदयुद्रम्य पश्चाद्धावन्‌ धावतः 

पराङ्‌ मुखस्याभिमुखः दृरस्यप्यान्तिकमुपेयः। 

शयानस्य प्रणस्य । 

तस्य च चक्षुविषये न यथेष्टासनः स्यात्‌ । 


अष्टाविशोऽध्यायः । ४५६ 


नचास्य केवर नाम नुयात्‌ । 
गतिचेष्टाभाषितादिकं नास्य कुर्यात्‌ । 
तत्रास्य निन्दापरीवादी स्यातां न तत्र तिष्ठेत्‌ । 
नास्येकासनो भवेत्‌ । ऋते शिराफककनोयानेभ्यः 
गुरोगरौ सन्निहिते रुरुवदरत्तंत । 
अनिर्दिष्ट गुरुणा स्वान्‌ गुरुन्नाभिवादयेत्‌ | 
बारे समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुबद्रत्तत । 
नास्य पादौ प्रक्षाख्येत्‌ नोचिद्ध्टमश्नीयात्‌ । 
एवं वेदं वेदौ वेदान्‌ बा स्वीकुर्यात्‌! ततो वेदाङ्गानि । 
यस्त्वनधीतवेदोऽन्यत्र श्रमं कुर्यादसौ ससन्तानः शूद्रत्वमेति । 
मातुरम्र विजननं दितीयं मोज्जिबन्धनम्‌ । 
तत्रास्य माता सवित्री भवति पिता त्वाचाय्यः। 
एतेनेव तेषां द्विजत्वम्‌ । 
प्राङ्मोञ्ञोबन्धनादूद्विजः शूद्रसमो भवति । 
ब्रह्मचारिणा मुण्डन जरिटेन वा भाव्यम्‌ 
वेदस्वीकरणादुध्व गुभ्वेनुज्ञातस्तर्मे वरं दत्त्वा स्नायात्‌ । 
ततो गुरुर एव जन्मनः शेषं नयेत्‌ । 
तत्राचाय्यं प्रेते गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे वत्तंत । 
गुरुदारेषु सवर्णेषु वा । 
तदभावेऽग्नदयशरु प्ने्ठिको ब्रह्मचारी स्यात्‌ ॥ 

एवच्चरति यो विप्रो बह्यचयमतन्द्रितः । 

स गच्छस्यु्तम स्थानं न बचंहा जायते पुनः॥ 


४६० विष्णस्पृतिः। 
कामतो रेतसः सेको त्रतस्थस्य दिजन्मनः। 
अतिक्रमं त्रतस्याहूत्रहयज्ञा बह्यवादिनः ॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गहेभाजिनम्‌। 
साप्रागारं चरेद्धक््यं स्वकं परिकीत्तंयन्‌ ॥ 
तेभ्यो र्ब्धेन भक्ष्येण वत्तंयन्नंकाछिकम्‌ । 
उपस्पशंखििषवणमब्देन स वि्युद्धयति ॥ 
स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मच।रो द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाकमञ्चयित्वा त्रिः पुनर्मामिच्यचं जपेत्‌ ॥ 
अङृत्वा भक्ष्यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्ररात्रमवकीर्णीं नतश्वरेत्‌ ॥ 
तञ्चेद्भ्युदियात्‌ सूयः शयानं कामकातरः। 
निम्खोचंदराप्य विनज्ञानाजजपज्नुपसेदिनम्‌ ॥ 


णभ य विशो 
इति वष्णवे धमशाखेऽखा्विशोऽध्यायः ॥ 


= < @ (~ ड 


| अथ पकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 


यस्तूपनीय त्रतादेशं कृत्वा वेदमध्यापयेत्तमाचायं विद्यात्‌ । 
यसत्वेनमल्पेनाष्यापयेत्तमुपाध्यायमेकादेशं वा। 

यो यस्य यज्ञं कर्माणि कु्य्यात्तिृसिजं विद्यात्‌। . 
नापरीक्षितं. याजयेत्‌ नाध्याषयेत्‌ नोषनयेत्‌ ॥ 


उनत्रिशोऽध्यायः । ४६१ 


अधर्मण च यः प्राह यश्च धर्मेण प्रच्छति, 

तयोरन्यतरः प्रेति विद्रेषं वाधिगच्छति ॥ 

धर्मार्थो यत्र न स्यातां ज्यु्रुषा वापि तद्धिधा, 

तत्र बिद्या न वक्तव्या ञुभं बीजमिवोषरे।। 
विद्याद्‌ वं ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शवधिस्तेदमस्मि । 
असूयकायानरजवेऽयताय न मां न्रुया वीस्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विथः श्ुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्ह्मचर्य्योपपन्नम्‌ । 
यस्तेन द्रुद्येत्‌ कतर्मांश्च नाह तस्म मां रया बिधिपाय ्रह्मन्‌ ! ॥। 


इति वेष्णवे घर्मशाखे एकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ उनतिशोऽध्यायः ॥ 


श्रावण्यां पौष्ठपद्यां वा चडन्दाध्युपाकृलयाद्ध पच्चमान- 
मासानधीयीत । 

ततस्तेषामुत्सगं वहिः कुर्यान्नानुपाक्ृतानां । 

उत्ससर्गोपाकमणोमध्ये वेदाङ्काध्ययनं कुर्यात्‌ । 

नाधीयीताद्येरात्नं चतुदंश्यष्टमीषु च । 

नतन्तरम्रहसूतके । नेद्दरियप्रयाणे । | 

न वाति चण्डपवने । नाकारुबषेविद्युत्स्तनितेषु । 

न भूकम्पोल्कापातदिग्दाहेषु । 


४६२ बिष्णुस्म्रतिः। 


नान्तःशवे ग्रामे, न शसख्रसंपाते । 

न श्श्रगारगदं भनिह्वादे । न वादित्रशब्दे । 

न शूद्रपतितयोः समीपे | 

न देवतायतनस्मशानचतुष्पथरथ्यासु । नोदकान्तः । 

न पीरोपदितपादः। न दक््यश्चोष्रनौगोयानेषु । न वान्तः । 
न विरिक्तः नाजीणीं। न पच्चनखान्तरागमने । 

न राजश्रोत्रियगोत्राह्यणव्यसने । नोपाकम्मंणि । 

नोत्सगं न सामध्वनावरम्ययुषी । नापररात्रमघीत्य शयीत । 
अभियुक्तोऽप्यनध्यायेष्वध्ययनं परिहरेत्‌ । 

यस्माद्‌ नध्ययनाधीत नेहनामुत्र फल्दम्‌ । 
तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च । 
तस्मादनध्यायवजं गुरुणा ब्रह्मटोककामेन विद्या- 
सच्द्धिष्यक्षेनेषु वक्तव्या । 

रिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोगुरोः पादोपसंप्रहणं काय्यम्‌ । 
प्रणवश्च उ्याहत्तव्यः। 

तत्र च यदचोऽधघीते तेनास्याज्येन पितृणां दृष्तिभवति । 
यद्यजुंषि तेन मधुना । यत्सामानि तेन पयसा । 
यच्चाथव्वेणन्तेन मासेन । 
यत्पुरणेतिहासवेदाङ्गधम्मशास्राण्यधीते तेनाध्यान्नेन- 
यश्च विद्यामासद्यास्मिष्ोके तया जीवेन्न सा तस्य- 
परटोके फटप्रदा भवेत्‌ । 

यश्च व्रियया यशः परेषां हन्ति| 


एकत्रिंशोऽध्यायः | ४६३ 


अनुज्ञातश्चास्यस्मादघीयानान्न विद्यामादद्यात्‌ । 
तदादानमस्य ब्रह्मणः स्तेयं नरकाय भवति । 
लौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव वा । 
आदृदीत यतो ज्ञानं न तं दुद्येत्‌ कदाचन ।। 
उत्पाद कन्रह्यदात्रोगंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म दि विप्रयस्य त्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ 
कामान्माता पिता चनं यदुत्पादयतो मिथः। 
सम्भूति तस्य तां विध्याद्ययोनाविह जायते ॥ 
आचा्य॑स्तस्य यां जाति चिधिवद्रदपारगः । 
उत्पादयति साविच्या सा सदया साजरामरा ॥ 
य आत्रणोदयवितथेन कर्णावदुःखं कुवेन्नगरतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं वे मन्येत्‌ पितरं मातरज्च तसम न दह्यत कृतमस्य जानन्‌ । 


इति ष्णवे धम्मशासरे विंशोऽध्यायः ॥ 


| अथ एकत्निशोञ्भ्यायः || 


त्रयः पुरुषस्यातिगुरो भवन्ति । 

माता पिता आचार्यश्च । 

तेषां नित्यमेव शुभ पुणा भवितन्यम्‌ । 

यत्ते ब्र युस्तत्छर्य्यात्‌। तेषां प्रियहितमाचरेत्‌ । 
न तेरननुज्ञातः किञ्चिदपि कुर्य्यात्‌ । 


४६५ विष्णुरषरतिः । 


एत एव त्योवेदा एत एव त्रयः सुराः । ` 

पत एव त्रयो खोका एत एवा त्रयोऽग्नयः ॥ 
पितागाहपत्योऽप्निदक्षिणाग्निर्माता गुरुराहवनीयः । 
सव तस्यारता धर्म्मा यस्ये ते जय आदताः॥ 
अनाद्तास्तु यस्यं ते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया; 
इमं लोक मातृमक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ ॥ 
गुरुरुध्रषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते । 


इति वेष्णवे धम्मशासखे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


[र 


| अथ द्रातिशोऽभ्यायः॥ 


राजत्विकृश्नेत्रियाधम्मप्रतिषध्युपाध्यायपित्व्यमातामह- 
मातुलग्धछ्युरज्येष्ठभ्रातरसम्बनत्िनश्चाचाय्यवत्‌ | 

पटन्या पतेषां सवर्णाः । 

मातृष्वसा पिवृष्वसा ज्वेष्ठा स्वसा च। 
शञ्ुरपितज्यमातुखत्विजां कनीयसा प्रस्युस्थान- 

मेवाभि वादनम्‌ । 

दीनवर्णानां गुरुपल्लीनां दृरादभिवादनं. न पादोपसंस्पर्शनम्‌ । 
गुरुपल्ीनां -गाच्रोत्सादनाञ्जनकेशसंयमनपादप्रश्षाद्नं- , 
न कुर्य्यात्‌ । ५ | 


दातिशोऽध्यायः। ४६५ 


असंस्तुतापि परपन्ली भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा। 
न च गुरूणां त्वमिति ब्रुयात्‌ । 
तदतिक्रमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसाद्याश्नीयान्‌। 
न च गुरणा सह विगृह्य कथां कुस्यति । 
नेव चास्य परीवादम। न चानभिप्रेतम्‌ । 
गुरुपत्नी तु युवतिन्नाभिवाद्यह पादयोः । 
पृण विशतिवष च गुणदोषौ विजानता ॥ 
कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। 
अभिवादनक कु््यादसावह्मिति च्वन्‌ । 
विप्रोष्य पादम्रहणमन्वह च्वाभिवादनम्‌ | 
गुरुदारेषु कुत्वींत सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ 
वित्तं बन्धुवयः कम्म विद्या भवति पच्चमी । 
एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
ब्राह्मणं दशवषे्च शतवपच्च भूमिपम्‌ । 
पिता पुत्रौ विजानीयादूत्राह्मणप्तु तयोः पिता। 
विप्राणां ज्ञानतो जयष्छ्य' क्षत्रियाणान्तु वीय्येतः 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मनः ॥ 


इति बेष्णय्र धमशा द्वात्रिशोऽध्याय ॥ 


२० 


४६६ विष्स्परतिः। 
| अथ तच्रयखिशोऽध्यायः ॥ 
अथ पुरूषस्य कामक्रोधटोभाख्यं रिपुत्रयं सुघोरं भवति ! 
परिग्रहप्रसङ्गाद्विशेषण गृहाश्रमिनः। 
तेनायमक्रान्तोऽतिपातकमहापातकानुपातकोप- 
पातकेषु प्रवत्तेते । 
जातिश्र शकरेषु सङ्करी करणेष्वपाच्रीकरणेषु च । 
मरावहेषु प्रकीणकेषु च । 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामक्रोधस्तथा लोभप्तस्मदेतत्रयं त्यजेत्‌ । 


इति वेषणे धरमशाखरे त्रयख्िशोऽध्यायः ॥ 


स (ज 


। अथ चतुखिशोऽध्यायः ॥ 


मातरगमन दुदहिवरगमन स्तुषागमनमित्यतिपातकानि । 
अतिपातकिनस्तेते प्रविरोयुहु ताशनम्‌ । 
नह्यन्या निर्करृतिस्तेपां विद्यते हि कथञ्चन । 


इति वेषणे धरमंशास्रे चतुखिशोध्यायः ॥। 


स न्न 


पट्त्रिशोऽध्यायः ४६७ 
| अथ पच्चत्रिशोऽध्यायः ॥। 


ब्रह्महव्या सुरापानं ब्राह्मणसुबणदरणं गुरदार गमनमिति- 
महापातकानि । तत्सयोगश्च । 
सम्वत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
एकयानभोजनाशनशयनंः । 
यौनस्रौवमीखसम्बन्धात सद्य णव । 

अश्वमेधेन शुद्धयुमंहापातकिनस्त्विमे । 

प्रथित्यां सवतीर्थानां तथानुसरणन वा ॥ 

ह व्व 
इति वेष्णवे धमशासखर पच्चत्रिशोऽध्यायः ।। 


। अथ षटूत्रिशोञध्यायः ।॥। 


गस्थस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य च रजध्वलायाश्चान्तंव्व- 
श्याश्चाच्निगोत्रायाश्चाविज्ञातस्य गभस्थ शरणागतस्य च- 
धरातनं ब्रह्महत्यासमानीति । 

कौटसाक्ष्यं सहृदवध्र एतौ सुरापान॑समौ । 

नराह्यणस्य भूम्यपहरणं - निक्षेषापहरणं सुवर्णस्तेयसभम्‌ । 
पित्ृञ्यमातामहमातुखश्हसनषपत्म्यभिगमन- 
गुरुदारगमनसंयय्‌ । ` पिवृष्वसम पैष्वसस्सगमर्यच्चं { ` 


८ विष्णुस्छतिः। 


श्रोत्रियत्विगुपाध्य(यमित्रपलन्यभिगमनथ्च | 

स्वसुः स्याः स गोत्राया उत्तमवर्णायाः कुमार्स्या- 
अन्यजाया रजस्वलायाः शरणागतायाः प्रत्रजिताया- 

निक्षिप्रायाख | 
अनुपातकिनश्त्वेते महापातक्रिनो यथ | 
अश्वमेधन श्ुद्धयन्ति तीर्थानुसरणन वा॥। 


इति वेष्णवे धमेशाख्र पटूत्रिशोऽध्यायः ॥ 


अथ सप्रतरिशोऽध्यायः ॥ 


अनृतव चनमुत्कपं । राजगामि च पेडयुन्यम्‌ । 
गुरेश्चाटीकनिबेन्धः। वेदनिन्दा । अधीतस्य -च त्यागः। 
अभ्निमातपिव्रसुतदाराणाच्च । अभोल्यान्नामक्ष्यभक्षणम्‌। 
परस्वापहरणम्‌। परदाराभिगमनम्‌ । अयाज्ययाजनम्‌। 
विकमणाजीवनश्च अस्स्रतिप्रहश्च। क्षत्रविद्शूद्रगोबधः। 
अविक्रयविक्रयः। परिवित्तितानुजेन ज्येष्ठस्य परिविदनम्‌ । 
त्य च कस्यादानम्‌। याजनच्च । त्रात्यता। 
भ्रतकाध्यापनम्‌। गभ्रृताच्चाध्ययनाद्‌ नम्‌ 
सर्वाकरेष्वयिकारः। महायन्तरभवत्तंनम्‌ । 
द्रमगुल्मवह्णीटतौषधीना हिसा । स्जीजीवनम्‌ । 


अषएटातिशोऽध्यायः ४६६ 


अभिचारवलकमेसु प्रवत्तिः। आत्मार्थे क्रियारम्भः । 
अनाहिताभ्निता। देवधिपित्श्नृणानामनपाक्रिया | 
असच्छाल्लाभिगमनम। नास्तिकता । कुशीटवता । 
मद्यपस्नीनिषेवणम्‌ । उइत्युपपातकानि । 
उपपातकिनस्तते कुयुश्वाःद्रायणं नराः| 
पराकच्च तथा कुयुंयजेयुर्गोमखन वा ॥ 


इति क्ष्णवे धर्मशाग्त्र सप्तत्रिशोऽन्यायः | 


| अथ अपएात्चिशोर<भ्यायः ॥ 


ब्राह्यणस्य रजः करणम्‌ । अपेयम्योर्घातिः ज्यम्‌ । 
पडषु मेथुनाचरणं पुंसि च । इति जातिश्र शकराणि । 


॥ ॥ ॥॥ © 
जातिश्र'शकर कमं कररवान्यतममिच्छया । 
कुर्यात्‌ सान्तपनकृच्छ प्राजपत्यमनिच्छया ॥ 


इति वष्णवे धमशासे अषात्निशोऽध्यायः ॥ 


४७० विष्णरतिः । 

। अथ एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
प्राम्यारण्यानां पशूनां हिसा सङ्करीकरणम्‌ । 
सङ्करीकरणं कृत्वा मासमश्नीत यावकम्‌ । 
कच्छा तिकृच्छमथवा प्रायश्चित्तन्तु कारयेत्‌ ॥ 
इति वंप्णव धमशा एकोन चत्यारिशत्तमोऽध्यायः।। 


म म न 


|| अथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


निचरिदितेभ्या धनादानं वाणिज्यं कसीदजीवनमसलयभापणं- 
शूद्रसेवनमित्यपात्रीकरणम्‌ । 
अपान्रीकरर्णं कृत्वा तप्रक्ृच्छ ण शुद्धयति । 
शीतक्रच्छ ण वा भूयो महासान्तपनेन वा ॥ 
इति वष्णवे धर्मशाश्न चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।। 


~= -~---~--“ ~-~-~------ 


| अथ एकचत्वारिशत्तमोऽ<ध्यायः ॥ 
पक्षिणां जटचराणां जटजानाच्च घातनम्‌ । 
क्रमिकोटानाच्च । मदयानुगतभोजनम्‌। 
इति मटलटावदहानि ¦ 
मलिनीकरणीयेषु त्कृच्छ विशोधनम्‌ । 
कच्छातिकच्छमथवा प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशाखे एकचत्वारिंशत्तमोऽष्यायः | 


| अथ द्विचल््रारिशन्तमोऽभ्यायः ॥ ४७९ 
यदनुक्तं तस्पकीर्णकम । 
प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा गुरुवमथ लाघवम्‌ | 
प्रायधित्तं बुधः कुर्याद्‌ ब्राह्मगानुमतः सदा ॥ 
इति वेष्णवे ध्मेशासख्र द्वि चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । 
-- 4: 





|| अथ त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकाः। तामिस्रम। अन्धतामिस्रम्‌। रौरवम्‌ । 
महारौरवम्‌ । काटसूत्रम्‌ । मदानरकम्‌। संजीवनम्‌ । 
अवीवि। तापनम्‌। सम्प्रतापनम्‌। सघातकम्‌ | 
काकोखम्‌ । कण्डुलम्‌ । कुषटरानम्‌ ¦ पूतिमृत्तिकम्‌ । 
खोदशङ्कः। श्रृ चसम्‌ । अविषमपन्थानम्‌ । 
कण्टकशाल्मलिः। दापनदी। असिपच्नरवनम्‌। 
लोह चारकमिति 
एतेष्वकरृतभ्रायश्चित्ता अतिपातकिन. पर्यायेण कल्पं पच्यन्ते । 
महापातकिनो मन्वन्तरम्‌ । अनुपातकिनश्चातुयुगम्‌ । 
कृतसङरीकरणाश्च सम्अतसरसदस्रम्‌ । 
क्रुतजातिभ्र शकरणश्च । कृतापात्रीकरणाश्च | 
कृतमलिनीकस्पाश्च । प्रकीर्णकपातकिंनश्च वहन्‌. वषयुगान्‌ । 
क्रुतपातकिनः सवं प्राणदयागादनन्तरम्‌ । 
याम्यं पन्थानमासाद्य दुःखमरश्नन्ति दारुणम्‌ ।। ` 


विष्णुस्प्रतिः। 


यमस्य पुरुबर्घारेः कृष्यमाणा यतस्ततः । 

सुक्कच्छ णलुकारेण नीयमानाश्च ते यथा ॥ 
श्रभिः गारः क्रत्यादुः काककङ्कवकादिभिः। 
अग्नितुण्डभक््यमाणा भुजङ्गनर श्िकस्तथा ॥ 
अग्निना दद्यमानाश्च नुद्यमानाश्च कण्टकैः | 
क्रकचः पास्यमानाश्च पील्यमानाश्च वृप्णया | 
्ुबया व्यथमनश्च घोरं्याघ्रगणेस्तथ। । 
पूयशोणितगन्धेन मूच्छमानाः पदे पदे ॥ 
परान्नपानं छिप्सन्तस्त.ङ्यमानाश्च किङ्करः । 
काककङ्कवकादीनां भीमानां सदशाननेः ॥ 
कचित्‌ क्राथ्यन्ति तलेन ताङ्यन्ते मुषरेः कचिन्‌ । 
आयसीपु च विध्यन्ते शिकासु च तथा कचिन॥ 
कचिद्धान्तमथाश्नन्ति कचिन्‌ पूयमस्रक्‌ कचित। 
कचिद्रिष्ठां कचिन्मांसं पूयगन्धि सुद्‌, रुणम्‌ ॥। 
अन्धकारेषु तिष्ठन्ति दारुणेषु तथा क्रचित्‌ । 
कृमिभिभक््यमाणाश्च वहितुण्डेश्य दारुणैः ॥ 
कचिच्छीतेन बध्यन्ते कचिद्धा मेध्प्रमध्यगाः। 
परस्परमथाश्नन्ति कचित्‌ प्रेताः सुदारुणाः ॥ 
कचिदूभूतेन ताड्यन्ते रम्बमानास्तथा कचित्‌ । 
कचित्‌ क्षिप्यन्ति वाणौवेसत्करत्यन्ते तथ। कचित्‌ । 
कण्ठेषु दत्तपादाश्च भुजङ्गाभोगवेष्टिताः । 
पीठ्यमानास्तथा यन्त्रैः कृष्यमाणाश्च जानुभिः ॥ 


चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । ४५७३ 


भग्नप्रशिरोग्रीवाः सूचीकण्ठाः सुदारुणाः । 
कूटागारप्रमाणेश्च शरीरोयांतनाक्षमेः ॥ 

एवं पातकिनः प।पमनुमूय सुदुःखिताः । 
तियग्योनौ प्रपयन्ते दुःखानि विविधानि च।। 


इति वंषणवे धमशा वरिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः।। 


।॥ अथ चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ पापात्मनां नरकेष्वनुभूतदुःखानां ति्म्योनयो भवन्ति । 
अतिपातकिनां पययिण सर्वाः स्थावरयोनयः। 
महापातकिनाञ्च करमियोनयः। 

उपपातकिनां जखजयोनयः । 

कृतजातिश्र शकराणां जल चरयोनयः। 
कृतसङ्करीकरणकमणां स्रगयोनयः | 
कृतापात्रोकरणकमणां पशुयोनयः । 

कृतम लिनीकरणंकमेणां मनुष्परष्वस्पर्ययोनयः । 
प्रकीर्णेषु प्रकीणां दहिस्राः क्रत्यादा भवन्ति। 
अ भोज्यान्नामक्ष्याशी कृमिः । स्तेन श्येनः । 
्र्ष्वरत्मापहारी विरेशयः। आखुर्धान्यदारी । 


४७४ विष्णस्परति । 


हसः कास्यापदहारी । जडं ्त्वायिष्वः। मधु दंशः। 
पयः काकः। ससश्ा। घृतं नक्ुखः। मांसं गृधः 
वसां मड्गुः। तटं तेरुपायिकः । ठवणं वी चिवाक्‌ । 
दधि बलाका। कौशोयं हृत्वा भवति तित्तिरिः। 

क्षौमं दद्‌ रः। कार्पासतान्तवं क्रौच्वः। गोधा गाम्‌ । 
वान्तुदो गुड़म्‌। दछन्छन्दर्गिन्धान्‌ । पत्रशाकं वहीं । 
कृतान्न श्ाविन्‌। अद्कतान्नं शष्कः । अग्रि वकः। 
गरहकायपस्करम ¦! गक्तवासांसि जविञ््नविकः। 

ग्नं कूम्भः। अश्वः व्याघ्रः फट पुप्पं वा मकंटः। 
करश्च: जयम । यानमुटरः। पशूनजः। प्रेतः पारजायी । 


यद्रा तद्रा परद्रभ्यमपट्लय बखान्नरः । 
अवश्यं याति त्यक्तु जग्धा चेवाहुतं हविः । 
सख्ियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोपमवाप्नुयुः | 
तेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ 

= ् न~ $ 
डति वष्णवे ध्रमंशास्त्रे चतुश्चस्वारिशत्तमोऽध्यायः ।। 
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| अथ पञच्चचत्वारिशोऽ<ध्यायः ॥ 


अथ नरकानुभूत दुःखानां तिय्यक्तुसत्तीर्णानां- 
मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति । 


पच्चचत्कारिशोऽध्यायः | ४५७६९ 


कुष्ठ्यतिपातकी । ब्रह्महा यक्ष्मी । सुरापः श्यावदन्तकः । 
सुवर्णहारः कुनखः । गुरुतल्पगो दुश्च्म्मा । 
पूतिनासः पिद्युनः। पूतिवक्ष्रः सूचकः । 
धान्यचौरोऽङ्गदीनः। मिश्रचोरोऽतिरिक्ताङ्गः । 
अन्नपहारकस्त्वामयावी । वागपदहारको मूकः । 
वखापहारकः श्वित्री । अश्वापहारकः पङ्कः । 
वेषन्नाह्मणकोशको मुक: । लोटजिह्लो गरदः । 
उन्मत्तोऽग्निदः। गुरभ्रतिकरूटो.-पस्मारी । 
गोष्नस्त्वन्धः। दीपापहारकनश्च | काणश्च दीपनिव्वःप्रकः । 
त्रपुचामरसीसकविक्रयी रजकः । 
एकशफविक्रयी म्रगञ्याधः | कुण्डाशी भगास्यः। 
घाण्टिकः स्तेनः। वाद्ध्‌.पिकौा श्रामरी। 
मिष्टाश्येकाकीवातगुल्मी । समयभत्ता खल्वाटः । 
छीपद्यवकोणीं । परवृत्तिः्नो दरिद्रः | 
परपीडाकरो दीघरोगी । 

एवं कमंविरोषण जायन्ते लक्षणान्विताः । 

रोगान्वितास्तथान्धःशच कुञ्चखञ्ज कटोचनाः ॥ 

वामना बधिरा मूका दुबंखाश्च लथापरे। 

तस्मात्‌ सवः प्रयत्नेन त्रायध्ित्तं समाचरेत ॥ 


इति वेष्णवे घ्मशास्े पच्वचत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 


~© ० 


विष्णुस्मृतिः। 
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| अथ षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 

अथ कृच्छाणि भवन्ति| 
यहं नाश्नीयान्‌ प्रयदच्च त्रिषवणं स्नानमाचरेत्तिः प्रति- 
सानमप्ु मज्जनं मगनल्निरघमपणं जपेत्‌ दिवास्थित- 
स्तिम्ठत्‌ राच्रावासोनः कमणोऽन्ते पयल्िनी- 
दद्य दित्यघमषेणम्‌ | 
यह्‌ सायं च्य प्रातस्यहमयाचितमश्नीयादेषः प्राजापत्यः । 
उयहमुप्णाः पिषेदपस््यहमुप्णं घृतं त्यहमुष्णं पयरत्यदहन्ब- 
नाश्नीयादेष तप्रकरच्छः । एप एव शीतेः शीतश्च्छः । 
कृच्छाति्ृच्छः पयसादिवसेकविशतिक्षपणम्‌ । 
उद्‌ रसक्तूनां मासाभ्यवह रेणोदककृच्छः । 
विसाभ्यवदारेण मूल्कृच्छः । 
विल्वाभ्यवदारेण श्रीफलक्रच्छः पद्माकनवां 
निराहारस्य ट दशाहेनैव पराकः । 
गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसपिः कुशोदकान्येकदिवसमश्नीयाद्‌- 
द्वितीयमुपवसेरेतत्सान्तपनम्‌ । 
गामूत्रादिभिः प्रत्यहाभ्यस्त॑महासातपनम्‌ । 
त्यदाभ्यस्तेश्वातिसस्तेन्तपनम्‌ । 
पिण्याकाचमतक्रोदकसक्तनायुपवासान्तरितोऽभ्य- 
बहारस्तुखापुरुष; । 
कुशपलाशोड्म्बरपद्मशद्भुपुष्पीवटनब्रह्मसुवचखानां पत्रः- 
क्रथितस्याम्भसः प्रस्येकं पनिन परणछच्छः | 


सप्रचत्वारिशोऽध्यायः | ४७७ 


कृरडाण्येतानि सर्व्वाणि कुर्वीत कृतपावनः। 
नित्यं त्रिषवणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रियः| 
ख्ीश्‌द्रपतितानाच्व वज्ञ येचाभिभाषण्म्‌ । 
पवित्राणि जपेन्नि्यं जुहयाचंव शक्तितः ॥ 


इति वष्णवरे धमशासखे पटचत्वारिशत्तमोऽध्यायः। 


~^ अध 


अथ सप्रचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥। 
अथ चान्द्रायणम्‌ | 

ग्रासानविकारानश्नीयात्तंशचन्द्रकराभिव्द्धौ क्रमेण वद्धं येद्धानौ- 
हासयेदमावास्यां नाश्नीयादेप चन्द्रायणो यवमध्यः । 
पिपीलिकामध्य वा । 
यस्यामावास्या मध्पे भवति स पिपीलिकामध्यः। 
य्य पौणमासी स यवमध्यः। 
अष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचनन्द्रायणः। 
सायं प्रातश्चतुरख्चतुरः स शि्युचान्द्रायणः यथा कथञ्चित्‌ 
षट्कोनां त्रिशती मासेनाश्नीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः। 

ब्रतमेतत्‌ पुरा भूम कृत्वा सप्तरषेयो वरम्‌ । 

प्राप्तवन्तः परं स्थानं ब्रह्मा रुद्रस्तथेव च ॥ 

इति वेषणे धमेशाखे सःतचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


४५७८ विष्णस्मितिः। 


| अथ अष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ कम्मभिरात्मकृतगुंसमाव्मानं मन्येतात्माथं 
प्रसखृतियावकं श्रपयेत्‌। न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ । 
न चात्र वलिकम। अग्रत श्रव्यमाणं -खतच्वाभिमन्त्येत । 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्य्यात्‌ । 
ब्रह्म देवानां पटरी कवीनां ऋपिरविप्राणां श्येनो- 
गृघ्राणां महिषो भ्रगाणां स्वधितिवनानां सोमः- 
पवित्रमभ्येति रेभननिति दर्भान्‌ वध्नाति । 
शतञ्च तमश्नीयात्‌ पात्र निपिच्य । 
ये देवा मनोजाता मनोज्ुषः सुदक्षा दक्षपितरः। 
ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्योनमस्तेभ्यः स्वाहेत्यात्मनि- 
जुहयातं । अथाचान्तो नाभिभारभेत । 
स्नाताः पीता भवन्तो यूयमापोऽस्माकमुद्रे यवः । 
ता अम्ममनमी वा अपश्या अनागसा सन्तु- 


देवीरम्रता क्ता वृद्ध इति। त्रिरात्र मेधावी । 
षडत्र पापकृत्‌ । 


सप्तराच्र पीत्वा महापातकिनामन्यतमः पुनाति, 

दादशरात्रेण पूवपुरषकृतमपि पापं निदहति । 

मासं पीत्वा सवषपानिं | 

गोनिर्हारमुक्तानां यंधानामेकविशतिरात्रच्चं । 
यवोऽसि धान्थराजौऽसि वारणो धुसरयुतः । 
निर्णादः सवेपापानां पवित्र सषिभिः स्मृतम्‌ 


उनपश्वाशत्तमोऽध्यायः | ७६ 


घृतमेव मधु यवा आपो वा अम्रतं यवाः| 
सवे पुनीत मे पापं यन्मे करि्चन दुष्कृतम्‌ ॥ 
वाचा क्रतं कमकरृतं मनसा च विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं काठकर्णीश्च नाशयध्वं यवा । मम ॥ 
श्रशूकरावलीढच्च उच्छिष्टरोपदतच्च यत्‌| 
मातापित्रोरशुश्रुषां पुनीध्वडच यवा! मम॥ 
गणान्न गणिकान्नञ्च शूद्रान्नं श्राद्धमूतकम्‌ । 
चोरस्यान्नं नवन्राद्ध' पुनीध्वञ्च यवा! मम॥ 


इति चेष्णव धम्मशासख्रे अष्टाचत्वारिशत्तमोऽध्यायः।। 


अथ उनपंन्चाशत्तमोऽध्यार्यः | 


मार्गशीषशुस्खेकादश्यामुपोपितो द्वादश्यां भगवन्तं- 
वासुदेव मन्रयेत्‌। पुत्पनरूपा वुेपन दीपनं दराद्यणतपणेश्च । 
त्रतमेतत्‌ सम्बत्सरं कृञ पाप्येभ्यः पूतो भवति । 
यावज्जीवं कृञ्वा श्वेतद्वीपमवाप्नोति । 

उभयद्रादशीष्पैकं स्वलोकं प्राप्रोति यावज्जीवं कृत्वा- 
किष्णो्छाकमाप्रोति । एवभेव पञ्चदशीष्वपि । 


नह्यभूतममाब्रास्यां पौर्ममरयान्तप्रेव च । 
योगमूत परिचरन केशवं मउदाप्नुयानं ॥ 


४८० विष्णुस्म्रतिः । 


दृश्येत सहितौ यस्यां दिवि चन्द्र वरहस्पती। 
पौणमासी तु महती प्रोक्ता सम्बत्सरे तु सा॥ 
तस्यां दानोपवासायमश्चतं परिकीत्तितम्‌ | 
त्रैव द्वादशी शुङ्का या स्याच्छवणक्॑युता ॥ 


इति वेष्णय धमशासखे एकोनपञ्चांशत्तमोऽध्यायः ॥ 


|| पनच्च!(शत्तमोऽध्यायः ॥ 


वने पण्कु्टीं कृटया वसेन्‌ त्रिष्णं स्नायात्‌ स्वकम- 
चाचक्षाणो म्रामे रामे मेक््यमाचरेन्‌ वणशायी चस्या 
एतन्महात्रतं ब्राह्मं हत्या दइादशसम्बत्सरं कुर्य्यात्‌ । 
यागस्थं क्षत्रियं वा। गुल्विणीं रजस्वलं वा | 
अत्रिगोत्र वा नारीम्‌ मित्रं वा। 

नरृपतिवघे महात्रवमेतर द्विगुणं क्स्य । 

पादोनं क्षत्रियववे । अद्ध॒वेश्यवधे। तद्ध शुद्रवधे 
सर्वेषु शवशिरोभ्प्रजी स्यात्‌ सवषु जीवेषु क्षमी स्यात्‌ 
मासमेकं कृत पावनो गवानुगमनं कुर्य्यात्‌ आसीनास्वासीत 
स्थितासु स्थितः स्यात अवसन्नाच्चोद्धरेत्‌ भयेभ्यश्च रक्षेत्‌. 
तासां शीतादित्राणमङृत्ा नात्मनः कुर्य्यात्‌ गोमूत्रेण- 
स्रायात्‌ गोरसेश्च वत्तंत । एतद्रोत्रतं गोवधे कुर्य्याव्‌। 


८ 1रत्तमोऽप्यायः | ४८१ 


गजं हत्वा पञ्च नीखन्‌ बपभान दद्यात्‌। 
तुरगं वासः । णकद्ायनमनदधाहं खरबध । 
मेषाजवधे च । सुवणकरष्णटमुष्रवध । 
श्रानं हत्वा त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | 
हत्वा मूपकमाज्।रनकृुरमण्डुकड्ण्ड्‌ भा जगराणामन्यत- 
ममुपोपितः करपरान्नं भोजयित्या लोहदण्डं दश्िणां दयात्‌, 
गो वोटूक्रकाकमभषवध त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
हसवकबलटाकमदूगुवानरश्यनभासचक्रवाकानामन्यतमं- 
हत्वा ब्राह्यणाय गां दयात्‌ । 
सपं हत्वा्रीका्णायसीम । पण्डं हत्वा पलटाटभारकम्‌ । 
वराह हत्वा घृत म्भम । तित्तिरि तिख्द्रोणप्‌ | 
शुकं द्विहायनं वत्सम्‌ । क्रौच्व' त्रिहायणम्‌ | 
क्रव्यादमरृगवधे पयस्विनीं गां दयात्‌। 
अक्रव्यादमृगवधे बत्सतरीम । अनुक्तम्रगवधे- 
त्रिरात्रं पयसा वत्तत। 
पक्षिबधे नक्ताशी स्यात्‌ रूप्यमाषकं वा दयात 
हृस्वा जलचरमुपवसेत्‌ । 
अस्थिमताच्च सत्वानां सहस्रस्य प्रमःपण । 
पूणं चानस्यनस्थ्नान्तु शूद्रहस्यात्रतच्चरेत्‌ ॥। 
किल्चिदेव तु विप्राय दद्यर्दस्थिमतां वधे। 
अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेण सुष्यति ॥। 
२९ 


४८२ विष्णुस्मृतिः। 


फर्दानान्तु ब्क्षाणां छदने जप्यसू शतम्‌ । 
गुल्मवह्णीटतानाच्च पुष्पितानाच्च वीरुधाम्‌ । 
अन्नजानाच्व सत्वानां रसजानाच्च सवशः । 
फटपु ःपोद्धवानाच्चव घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ 
कक -जानामोषधीना जातानाश्च स्वयं वने। 
वरथाटम्भे तु गच्छद्रां दिनमेकं पयोत्रतम्‌ ॥ 


इति वंषणवे धम्मशासखरे पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ-एकपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


सुरापः सवकमवर्जितः कणान्‌ वषमश्नीयात्‌ ] 

मलानां मद्यानां चान्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणं कुर्य्यात्‌ | 
सञ्युनपलाण्ड्गञ्जनेतदन्धिविदुराहग्राम्यकुकछुटवानर- 
गोमांसमक्षणे च । 

सव्ष्वेतेषु द्विजानां प्रायधित्तान्ते भूयः संस्कारं कुर्याल्‌ । 
वपनमेखलादण्डमेश््यचर्य्या्रतानि पुनःसंस्कार- 

कमणि वजंनीयानि । 

शशकशद्धकगोधाखदगकरूमवजं पच्चनखमांसाशने- 
सप्तरात्रमुपवसेत्‌ । 

गणगणिकास्तेनगायनान्नानि) भुक्ता सप्तरात्रं पयसा वत्तं । 
वक्षक्तान्नं चमकततु शच । 


पकपश्वाशत्तमोऽध्यायः | ४८३ 


वादुधुषिककद्य्यदी सित द्निगडाभिशस्तषण्डानाच्च । 
पुंश्चली राम्भिकचिकित्सकटयुन्धकक्ररोग्रोच्छि उभोजिनाश्च । 
अवीरास्रोसुवणकारसपल्नपतितानाच्व । 
पिङ्ुनानृतवादिषक्चतधर्मात्मरसविक्रयिणाच्च । 
शादटूषतन्तुवाय क्र तघ्नरजकानाच्च । 
कमकारनिषाद्रङ्गावतारिविणशसख्रविक्रयिणाच्च । 
श्रजीविशौ गडिकतेटिकचंखनि.णजकानाच्च । 
रजस्वलखासदहोपपतिवक््मनाच्च । 

श्र.णघ्नावेक्चितमुरक्या सम्प्र पतत्रिणावलीढं 

युना सर्प्र; गवाघ्रातच्च | 

कामतो यदा संस्पृ ःमव्रश्चुतम्‌ | 

मत्तक्रुद्धातुराणाच्व । ना्ितं व्रथामांसं च । 
पाठीनरोदितराजीवरसिहतुण्डशकुखवज- 
सर्वमत्स्यमांसाशने तरिरात्रमुपवसेत्‌ । 
सवजल्जमांसाशनेषु च । 

आपः सुराभण्डख्याः पीत्वा सप्तरात्र शद्भुपुष्पी-तम्पयःपिवेत्‌ । 
मदय भ'ण्डस्थाश्च पञ्चरात्रम्‌ । 

सोमपः सुरापस्या्ायास्यगन्धमुदकममग्नखिरघमषेणं 
जप्त्वा चृतप्राशनो भवेत्‌ । 

खरोष्रकाकमांसाशने चान्द्रायणं दुर्या । 
प्राश्याज्ञातं सूनास्थं शुष्कर्मासञ्च । 
क्रव्यादमरगपभ्रिमांसाशने तप्तकृच्छम्‌ । 


४८४ विष्णुस्छतिः | 


कलविङ्कु्रव चक्रवाकं सरज्जुदासारसद त्युहञ्युकसारिका- 
वकवलाकाको किलट्खज्ञरीटाशने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
पकशफोभयदःताशने च । 
तित्तिरिकापिञ्जटलावकवत्तिकामयुरवज्जं सवपक्षिमांसाशने - 
चाटोगात्रम | 

कीटाशने दिनमेकं ब्रह्मसुवचल्टां पिवेत्‌ । 

शुनां मांसाशने च । च्छन्राककरकाशने सान्तपनम। 
यवगोधूमपयोविकारं स्नदा्त ह्युक्तं खाण्डवञ्च- 
वजयित्वा पय्युपितं तसप्राश्योपवसेन । 
त्रश्चनामेध्यप्रमर्वह्लोदितांश्च वब्रक्षनिर्यासान्‌ । 
शाद्टकव्रथाकृसरसयावपायसापूपशाष्छुटीदेवान्नानि हर्वींषि च । 
गोऽजामहिषीवल्न सवपयांसि च| 

अनिदशाहानि तान्यपि । 

स्यद्‌ नीसन्धिनीविवत्साक्षीरञ्च। 

अमेध्यभुजश्च । दधिवज्ञ केवलानि च शुक्तानि । 
ब्रह्मचर््याश्रमी श्राद्धभोजने तरिरात्रमुपवसेत्‌ दिनमेकं 
चोदके वसेत्‌ । ,. 

मधुमां साशन प्राजापलयम्‌ । 
विडारकाकनकुलाखुच्ि भक्षणे ब्रद्यसुवच्चटां पिवेत्‌ । 
स्वोच्छिष्टाशन दिनमेकसमुपोपितः पञ्चगन्यं पिवेत्‌ । 
पञ्चनखविण्मूत्राशने सप्तरात्रम्‌ । . 

आमश्राद्धाशन त्रिरात्रं पयसा वत्तत। 


एकपञ्चाशत्तमोऽ<ध्यायः । ४८५ 


बराह्मणः शूद्रोच्छिष्टाशने सप्तरात्रम्‌ । 

वेश्योचिअष्टाशने ` पञ्चरात्रम्‌ । 

राजन्योचनष्टाशने त्रिरा्म्‌ | 

ब्राह्मणे चि दरएटाशने खकाहम्‌ । 

राजन्यः शूद्रोच्छषटाशी पञ्चरात्रम्‌। 

वेश्योचिग्रष्टाशी चिराच्रम्‌। वेश्यः शूद्रोचज्ष्टाशी च। 

चाञडारान्नं भुक्ता त्रिरात्रमुपवसेन । 

सिद्ध भुक्ता पराकः। 
असरकतान पशन्मन्त्रनव्याद्विप्रः कथञ्चन । 
मन्त्रस्तु संर्कृतानयाच्छ्धाश्वतं विधिमास्थितः।। 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ केह मारणम्‌ । 
वृथा पशुघ्नः प्राप्रोति प्रेय चेह च निष्कतिम्‌॥, 
यज्ञाथं पशवः सृ्टाः खयमेव स्वयम्भुवा । 
यन्ञोहि भूत्यं सवस्य तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ।। 
न ॒ताद्रशं भवत्येनो मणं हन्तुधनाधथिनः। 
यादृशं मवति प्रेय वरथामांसानि खादतः। 
ओपध्यः पशवो व्क्षास्तियंच्चः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधनं प्राप्राः प्रप्नुबन्त्युत्थितीः पुनः ॥ 
मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकमेणि। 
अत्रेव पशवो रईहिस्या नान्यत्रति कथञ्चन ॥ 
यज्ञाथघु पशून्‌ हिंसन्‌ वेदतच्वाथविदद्विजः। 
आत्मानन्व पशुश्चव गमंयव्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 


४८६ 


विष्णुस्खृतिः । 


गृह गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्धिजः। 
मावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ 

या वेदभिहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे। 
अहिसामेव तां विद्यद्रेदाद्धमो दहि निवमोौ।॥ 
योऽहिसकानि भूतानि दिनस्सयात्मसुखेच्छया । 
स जीवश्च मृतश्चेव न कचित्‌ सुखमेधते॥ 

यो वन्धनबधक्टेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति । 
स॒ सवस्य दहितप्रप्ुः सुखमययन्तमश्नुते ॥ 
यद्धयायति यत्कुरुते रति बध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोति यत्नेन यो दिनस्ति न किञ्चन ।। 
नाक्रता प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः; स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 
समुतसत्तिञ्च मासस्य चधकवनधौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीदस्य निवत्तत सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

न मक्षयति यो मांस बिधि दहित्वा पिशाचवत्‌ । 
स॒ लोके प्रियतां याति व्याधिसिश्च न पीड्यते॥। 
अनुमन्ता बिरासिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्व.त्तां चोपहर्ता च खादकश्चंति घातकाः ॥ 
स्वमांसं परमसिन यो बद्ध यितुमिच्छति । 
अनभ्यद्चथ पितुन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ।। 
वषं वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तस्य पुण्यफलं समम्‌ ॥ 


द्विपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः । ४८७ 


फलमूलाशनेर्दिठयेमन्यन्नानान्च भोजनः । 

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजंनात्‌ ॥ 

मां स भक्षयिताञ्मुत्र यस्य मांसमिद्‌ द्मम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रबद्न्ति मनीषिणः ॥ 


| २ (# | 
इति वष्णवे धमशाखं पएकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


------~--+ ---~-~ ~ 


| अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


सुवण्स्तेयक्द्राज्ञे कम्म चक्षाणो मुपटमपयेत्‌ । 
बधात्रयागाद्वा प्रयतो भवति । 

मदाव्रतं द्वादशाल्दानि वा कुर्य्यात्‌ | 
निक्षेप पहारी च । धान्यधनापदारी च कृनच्छमन्दप | 
मनुष्यस्मोकूपक्षेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ । 
द्रऽयाणामसल्पसाराणां सान्तपनम्‌ । 
भद््यभोज्यपान राय्यासनपु पमूलफलानां पञ्च गढयपानम्‌ । 
तृणकाषठद्र म तरुर्न गुड बसख्रचम्म;मि गणां त्रिरात्रमुपवसेत ! 
मणिमुक्ताप्रनाटतब्ररजताय.कास्यानां दादशाद्‌- 
कणानश्नीयात्‌ । 
कार्पासकीटजोर्णाद्यपहरणे त्रिरात्रं पयसा वत्तत । 
द्विशफेकशफहरणे चिरात्रमुपवसेत्‌ । 
पश्िगन्धौषधिरज्जुवेदलानामपहरणे दिनमुपवसेत्‌ ॥ 


४८८ बिष्णुर्रतिः। 


दृ्वेवापहतं द्रन्यं धनिकस्याप्युपायतः । 
प्रायधित्तं ततः कुर्य्यात्‌ कल्मषस्यापनुत्तये ॥ 
यद्यत्परेभ्य आदद्यात्‌ पुरुषस्तु निरङ्शः । 

तेन तेन विहीनः स्याद्यत्र यत्राभिजायते ॥ 
जीवितं धम्मकामौ च धने यस्मात्‌ प्रतिष्ठितो । 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन धनहिसा विवजयेत्‌ ॥। 
प्राणिहिसापरे यस्तु धनहिसापरस्तथा । 
महादुःख मवाप्नोति धनहिसापरम्तयोः ॥ 


इति वंष्णवे घम्मशास्रे द्विपच्वाशत्तमोऽध्यायः । 


| अथ त्रिपञ्चाशत्तमाः<ध्यायः ॥ 


अथागम्यागमने महात्रतविधानेनाष्दं चीरवासा वने- 
प्राजापवय' कुर्य्यात्‌ । परदारगमने च । गोत्रतं गोगमने च । 
पुंस्ययोनावाकाशेऽप्सु दिवा गोयाने च सवासाः स्नानमाचरन्‌। 
चाण्डाखीगमन तत्साम्यमवा'नुयात्त । 

अज्ञानतश्वाम्द्रायणट्यं कुर्य्यात्‌ । 

पडुवेश्यागमने प्राजापत्यम्‌ । 

सकृददुष्टा खी यत्‌ पुरुषध्य परदारे तद्रतं कुर्य्यात्‌ । 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । ४८६ 


यत्करोव्येकरात्रेण व्रषटीसेवनादद्धिजः। 
तद्धश्नमुग्‌ जपन्नि्य' त्रिभिर्वषंन्यपपोहति ॥। 


8 ¢^ ५ 
इति वष्णव घम्मशाख चिपच्चाश्त्तमोःध्यायः ॥। 


।। अथ चतुःपच्वाशत्तमोध्यायः ॥ 


यः पापात्मा येन सह संगरुन्यते स तम्येव प्रायश्चित्तं कुर्य्यात्‌ । 
म्रतपच्चनखतत्‌ करूपादत्य तोपदहताच्ोदकं पीत्वा- 
ब्राह्मणख्रीरात्रमुपवसेत्‌ । यहं राजन्यः । एकाहं वेश्यः । 
शूद्रो नक्तम्‌ । स्वं चान्ते व्रतस्य पञ्चगव्यं पिचेयुः 


पञ्चगव्यं पिवेच्छद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवत्‌ । 
उभौ तौ नरकं यातो महारोरवसंक्ञितम्‌ ॥ 


पव्वानारोम्यवजमृतावगच्छन्‌ परत्नं त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
कूटसाक्षी ब्रह्महत्यात्रतजच्चरत्‌ । 

अनूदकमूत्रपुरीषकरणे सचेखसानं मदाव्याहतिहोमश्च । 
सू््याभ्यु; तनि्मुंक्तः सचेखस्नातः सावित्यष्रशतमावत्तयेत्‌ । 
श्रश्रगारुविडवराहसखरवानरवायसपुश्वली भिदंष्टः- 
सखरवन्तीमासादयय षोडश प्राणायामन्‌ कु्स्यात्‌ । 
वेद्गन्युत्सादी त्रिषवणक्ञाय्यवःशायी सम्बत्सर- 


सष्छद्धेश्येण वर्तेत | 


+. विष्णुस्यति । 


समुत्कर्षनरृते गुरोश्चाटी कनिबेन्धे तदाक्षेपणे च मांसं 
पयसा वत्तंत । 
नासि पो नातिकरव्र्ति. कृतध्नः कूटत्यवदहारी- 
राह्मण ]त्तिष्नश्चते सम्बर्सरं भेश्ष्येण वत्तंरन्‌ । 
परिवित्तिः परिवेत्ता या च परिवेत्ता या च परिविद्यते- 
दाता याजक्श्च चान्द्रायणं कुय्यत्‌ ) 
प्राणिप्रूपुण्यलछोमविक्रयी तः कुर्य्यात्‌ । 
अपद्रपपिगन्धपुष्पफलमूखच न्मवेन्नपरदल नुषकपाख्केश- 
भस्मास्थिगोरसपिण्याकतिटतङ्विक्र पी प्राजापत्यम्‌ । 
श्टेपम जनतुमधुच्छि एशद्भुत्रपुगरुक्तिसी सद्कष्णरोरो- 
डम्बर इगपाच्रविकयो चन्द्रायण कुर्यात्‌ । 
रक्तवसख्ररङ्गरत्नगन्धगुडमधुरसेरणा विक्रयो त्रितात्रमुपवसेत्‌ । 
मांसल्वणटाक्षाक्षीर विक्रयी चान्द्रायणं कर्प्यात्‌ । 
तच्च भूयश्चोपनयेत्‌। 
उरण खरेण वा गसख्रा नग्नः लत्वा सुप्त्वा भुक्ता 
प्राणायामत्रयं कुयःत्‌ | 
जपिता त्रीणि सावित्याः सहस्राणि समाहितः 
मासं गोष्ठ पयः पीत्वा मुच्यतेऽसस्परतिप्रहात्‌ ॥ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम्म च । 
अभिचारमदीनच्च त्रिभिः कृच्छव्यपोहति ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छान्‌ यथाविध्युपनापयेत्‌॥ 


चतुःपञ्चारशत्तमोऽध्यायः । ४६१ 


प्रायधित्तं चिकीषन्ति विकम्मस्थास्तु ये द्विजाः। 
ब्राष्यण्याश्च परित्यक्तास्तेषामगयेत ददिरेत्‌ ॥ 
यद्र्दितेनाजर्याः त॒ कम्मण। ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सगण शुद्रथन्ति जप्येन तपसा तथा|, 
वेदोदितानां नित्यानां कम्मणां समतिक्रमे । 
सखातकत्रतटोपे च प्रायध्ित्तमभोजनम्‌। 
अवगूय्य चरेत्‌ क छमतिकृच्छ' निपातने । 
छनछातिकन्छः कुत्वंःत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
एनस्विभिरनिर्णिक्तेरना्थं कच्चित्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
कृतनिर्णं जनांश्च॑तान्न जुगुःसेत धम्मवित्‌। 
बाटष्ना.घ कृतःर्ना.च शिुद्रानपि धम्मतः। 
शरणागतहन्तृ श्च खरदन्तृश्च न संवसेत्‌ । 
अशीतियघ्य वर्षाणि बालो बवाप्यूनपोडशः। 
प्रायध्ित्त द्ध मडइन्ति खियो रोगिण एव च ॥ 
अनुक्तनिश्र॑तीनाच्च पापानामपनुत्तये । 
शक्तिच्चावेक्ष्य प।पच्च प्रायश्ित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति वष्णवे धम्मशास्े चतु पञ्चा शत्तमोऽध्यायः ॥ 


१६२ 


` विष्णस्पृतिः । 
| अथ पथ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ रहस्यध्रायशित्तानि भवन्ति । 


सवन्तीमासादयय स्नातः प्रत्यहं षोडश प्राणायामान्‌ 


कृतवेककालं ह पिष्याशी मासेन पूतोन्रह्यहा भवति । 
कम्मणोऽन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 
त्रतेनाघमषणेन च सुरापः पूनो भवति । 


गायत्री दशसाद्‌स्रजपेन सुब्णःस्तेयद्त त्रिरात्रोपोषितः- 


पुरूषसूक्तजपटोमाभ्यां गुरुतल्पगः ॥ 


यथाच्रमेवः क्रतुराट्‌ सवेपापापनोदनः। 
तथाघमषणं सूक्तं सवेपापपनोदनम्‌ ॥ 
प्राणायामं द्विजः कुर्य्यात्‌ सवपापापनुत्तये । 
दह्यन्ते सवपा्यानि प्राणायामेर्हिजस्य तु ॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पटेद्‌यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 
अकार च्वाप्युकारच्च मकारच्च प्रजापतिः। 
वेदत्रया्निरदुदद्‌ भूढ्भुव स्वरितीति च ॥ 
त्रिभ्य एव च वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदिच्युचोऽस्याः साविच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ 
णत रक्षरमेताच्च जपन्‌ उदाहृ तिपूविकाम्‌ । 
सन्भ्ययोवंदविदुषो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तमो<ध्यायः | ४६३ . 


सहस्रकृस्वरस्यभ्यस्य वदहिरेतल्िकं दिजः । 
महतोऽप्येनसो मासास्वचेवादिर्चिमुच्यते ॥ 
एतयाऽपरिसंयुक्ता काले च क्रियया स्वया 
विप्रमत्रियविदजातिगेदणं याति साधुपु ॥ 
ङ्ारपृविकास्ति्ो मदाव्याटतयोऽञ्ययाः । 
त्रिपदा चंय गायत्री विज्ञयं ब्रह्मणोमुखम्‌ ।। 
योऽधोतेऽदन्यहन्येतां चीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्य परमभ्येति वायुभूतः खमृत्तिमान ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परूतपः। 
सावित्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
क्षरन्ति सववेदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः | 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञयं ब्रह्मा चंव प्रजापतिः ॥ 
विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणेः। 
उपाछ्चुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकयन्नाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्धयटब्राह्यणो नात्र संशयः । 
कु््यपइन्यन्नवा कर्य्यान्म॑त्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 


इति वेष्णपे घम्मशाखे पञच्चपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


न 


४९४ विष्णुस्मरतिः। 


॥ अथ षटपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 

अथातः सवेवेदपवित्राणि भवन्ति । 
येषां जपश्च होमश्च द्विजातयः पापेभ्यः पूयन्ते । 
अघमषणं देवकरतं शाद्वलः तरत्सम्मदीयं कु -माण्ड्यः- 
पावमान्यः दुर्गगापावितच्री अनीपङ्गाः पदस्तोमाः सामानि- 
व्याहृतयः भारुण्डानि चन्द्रसामपुनपत्रते मासं वाहस्प्त्य- 
गोसूक्त अश्वसक्तं सामनीचन्द्रसूक्तं च शतरुद्रीयं अथे- 
शिरः त्रिसुपणं महाद्रतं नारायणीयं पुरुषसत्तच्च | 
त्रोण्याङ्यदोद्‌ानि रथश्वरच्च अ्ित्रतं वामदेव्यं वहश्च । 
पतानि गीतानि पुनन्ति जरतून्‌ जातिःमरत्वं भते य इच्छेत्‌ । 

डति वेष्णवे धम्मखे षट्पनच्च।शत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ रू~+पच्च!शत्तमोऽ्ध्यायः ॥। 
अथ लयज््याः। 


न्रात्या पतिताखिपुरुषं मातृतः पिव्रतश्चाङ्युद्धाः- 
सवं एवाभोज्याश्चाप्रतिम्राह्याः। 
य प्रतिम्रहम्रसङ्ग वजये 
अप्रतिग्राह्यभ्यश्च १ वजयेत्‌। 
प्रतिव्रहेण ब्राह्मणानां ब्राह्यं तेजः प्रणश्यति । 
द्रव्याणां वाऽविज्ञाय प्रतिप्रदविधि यः प्रतिग्रहं कुर्प्याक्‌ 
स॒ दात्रा सह निमज्जति । 


अष्पच्चारत्तमोऽध्यायः । ४६५ 


प्रतिप्रहसमश्र्च यः प्रतिप्रडं वज्जयेत्‌ स दाकृखोकमवाप्नोति । 
एधोदकमूरकलाभयामिपरमधुशय्यासनगरहपुष्पदधि- 
शाकश्चाभ्युद्यतान्न निणदेत ॥ 


आहूयाभ्युध्रतां भिन्नां पुरस्त दनुचोदिताम । 
प्राह्मां प्रजापतिप्रनि अपि दुष्करृतकम्मेणः ।! 
नाश्नन्ति पितरत्तघ्य दशवर्षाणि पञ्च च। 
नच हृश्यं वदत्यप्नियस्तामभ्यवमन्यते । 
गुषन्‌ श्रःयानूज्ि रोषुरच्चिष्यन्‌ पितृदेवताः । 
सवतः प्रतिगरृह्णीयान्नतु तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥। 
एतेष््रपि च कायु समयस्तस्तिम्रहे । 
नाददयात्‌ कुखटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तंगृहे वसन्‌ । 
आत्मनोघत्तिमन्विख द्रन्‌ गरह्णीयात््‌ साघुतः सदा ॥ 
अद्धिकः कुरमित्रच्च दासगोपाटनापिताः। 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 


इति बेष्णवे धमशासख्रं सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


=-= (= 


{# अथ अषएटपन्चाशत्तमोऽध्यायः ।॥ 


अथ ग्रहाश्रमिणसखिविधोऽ्था भवति । 
शुल्कः शवरोऽसितश्चाथः । 


४६६ विष्णुरमृतिः | 


शुस्केना्धेन यदंदिकं करोति तदेवमासादयति । 
यच्छवरेन तन्मानुष्यम्‌ । यक्करृष्णेन तत्तिय्यक्तुमर । 
स्वव्रच्युपार्जितं सत्व सूव्वषां शुख्कम । 
अनन्तरव्र्युपात्तंशवलम्‌ । अन्तरितव्रस्युपात्तञ्च ङष्णम्‌ । 


क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्तञ्च सह भायया। 
अविगरपण सर्षां धनं शुरं प्रकीत्तितम्‌॥ 
उत्को चह्युर रसं प्राप्रमविक्रयस्य विक्रये । 
कृतोपकारादाप्रञ्च शबरं समुदाहृतम ॥ 
पाथ्रिकयुतचोौर्याप्तं प्रतिरूपकसाहसो । 
ठ्याजेनोपा्जितं यच्च तत्कुष्णं समुदाष्टतम्‌ ॥ 
यथाविधेन द्रवेण यत्किञ्चित्‌ कुरूते नरः । 
तथाविधमवाप्रोति स फट प्रय चेह च॥ 


1 २१ १५ (+ ॥ 
इति वषणवे धमशास् अष्टपन्चाशत्त मोऽध्यायः । 


~~~ 


| अथ प्कौनषप्रितमोऽध्यायः ॥ 


गृहाश्रमी वेवारिकाग्री पाकयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌ । 

सायं प्रातखाग्निटोच्रम्‌। देवताभ्योजहयात्‌ # 
चन्द्राकसन्निकषविप्रकषयोदशंपूर्णमासा*यां यज्ञेत । 
प्रत्ययनं पञ्चुना। शरदप्रीष्मयोश्चापहायणेन । ` 


एकोनषषटितमोऽध्यायः । ४६७ 


त्रीहियवयोर्वा पाके । त्रेवार्षिकाभ्यधिकान्नः ्रयब्दं सोमेन । 
वित्ताभावे इष्ट्या वेश्चान्यां । शूद्रान्नं यागे परिहरेल। 
यज्ञाथ भिक्षितमवाप्तम्थं सकलमेव वितरत । 

सायं प्रातर्वश्वदेवं जुद्यानत । भिक्षां च भिश्षच ददातत । 
अ्ितभिक्षादानन गोदानफर्मवाप्नाति । 

मिक््वभावे तन्मां गवां दद्यान्‌ | 

वहो वा प्रभ्निपन। 


भुक्ताऽप्यन्न विद्यमानन भिक्षुकं प्रयाचक्षीत । 

कण्डनी पपणी चुटी कुम्भ-उपस्कर इति पञ्चसूना गृहस्थस्य । 
तन्नि -कृव्यथेञ्च ब्रह्यदेवमूतपिृनरयज्ञान्‌ कुर्यान्‌ । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः। दहदोमो दवः। वटि्भौतः। 

पित्र तपणं पिच्यः। नृयज्ञश्चातिथिपूजनम । 


द्‌वतातिधिभरुत्यानां पितृणाम त्मनरतथा । 
न निवपति पञ्चानाञुच्छसन्न स॒ जीवति ॥ 


ब्रह्मचारी यतिभिक्चुजीवन्त्येते गृडाश्रमात्‌। 
तस्माद्भ्यागतानेतान्‌ गृदस्थो नावमानयेत्‌ ॥ 
गृहस्थ एव यजते गरृहस्थप्तप्यते तपः | 
ददाति च गृहस्थस्तु तस्माज्नयष्ठो गृहाश्रमी ॥ 
श्नृषयः पितरो हेवा भूतान्यतिश्यस्तथा । 


आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्म च्छ ्ठो गृहाश्रमी ॥ 
३२ 


४६८ निष्णस्परतिः । 


त्रिवगंसेवां सततान्नदानं सुरा्नं बराह्यणपूजननञ्च । 
स्वाध्य्रायसेवां पितृतपेणञ्च कृत्वा ग्रही शक्रपदं प्रयाति ॥ 


डति वंष्णवे धमशाखं एकोनषषटितमोऽध्यायः | 


न्तम का 


|| अथ पषितमोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मे मुहत्तं उत्थाय मूत्रपुरीषोत्सग कुर्य्यान्‌ । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ दिवा चोदङ्मुखः सन्भ्ययोश्च । 
नाप्रच्छादितायां भूमौ । न फाठङ्ृष्टायाम्‌। 

न ञ्रायायाम्‌। न चोषरे। न शाद्ररे। न ससत । 
न गत्तं। न वल्मीके) न पथि। न रथ्यायाम्‌। 

न पराद्युखः । मोद्याने। नोद्यानोदकस्रमीपयोः। 
नाङ्गारे। न भस्मनि। न गोससे। न गोघ्रजे। 
नाकाशे । नोदके | 

न प्रत्यनिरानटेन्डकख्रीरुसाद्यणाना च । 
नेवावगुण्ठितशिराः। 

लोष्टएटकाभिः परिभ्रज्य गुदं गरहीतशिश्नश्चोत्थायाद्धिमर द्धि- 
श्चोद्धृताभिगन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्य्यात्‌ ॥ 


एका लिङ्ग गष सिखस्तथेकन्र करे दश । 
उभयोः सप दात्या शरदैस्तिखस्तु पदयोः ॥ 


एकषष्टितमोऽध्यायः। ४६६ 


एतच्छौचं गृहस्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणम्‌ | 
त्रिगुणच्व वनस्थानां यतीनाञ्च चतुर्गुणम्‌ ॥ 
इति वेष्णव धमशाख्र पषटितमोऽध्याचः ।। 


| अथ-ण्कषषशटितमोऽध्यायः ॥ 


अथ पाटाशं दन्तधावनं नाद्यात्‌ 
नेव श्टेष्मातकारिष्रबिभीतकधव वधन्वनलम्‌ । 
न च बन्धुकनिगुण्डीशिगरुतिस्वतिन्दुकजम्‌ । 
न च कोविदारशमीपीट्टुपिप्पलेङ्कदगुग्गुटजम्‌ । 
न पारिभद्रकाम्ठिकामोचकशाल्मरीशणजम्‌ । 
न मधुरम्‌ । नाम्टम। नोद्श्वश्ुष्कम्‌। न शुशिरम | 
न पुतिगन्धि । न पिच्छिलम्‌ । न दश्िणापराभिमुखः। 
अद्याद्‌ ङमुखः प्रा ङमुखोवा । 
वरासनाकखदिरकरञ्जवदरसज्जनिम्बारिमेदापामागं- 
माटतीककुभविल्वानामन्यतमम्‌ । कषायं तिक्तं कटुकऽच । 
कनीन्यत्रसमस्थौल्यं सकर हादशाङ्कुटम । 
प्रातमूत्वा च यतवाक्‌ भक्षयेदन्तधावनम ॥ 
प्रक्षाल्य भुक्त तन्न्याच्छुचौ देरो श्रयन्नतः 1 
अमावास्यां न चाश्नीयाहन्तकाषए्ठः कदाचन ॥। 
इति बेष्णवे धर्मशास्रे-एकपष्ितमोऽध्यरायः।। 


५०५ विष्णुस्छरतिः। [ द्विषष्ठितमोऽ- 


|| अथ द्विषपठितमोभ्ध्यायः ॥। 


अथ द्विजातीनां कनीनिकामू प्राजापत्यं नाम तीथम्‌ । 
अङ्कु्ठमूटे ब्राह्यपर । अङ्कुल्यग्र दवम । 
तज्ञ नीमू पिच्यम । 
अनग्ल्युप्णाभिरफेनिटाभिनसद्रेककरावजिताभिरक्नगभि- 
रद्भिः युचो देशे स्वासीनोऽ तजानुः प्राङमुगश्चो द ङमुखोवा- 
तन्मनाः मुमनाश्चाचामेन्‌ । 
बराह्मण तीथन त्रिराचामेत्‌ । द्विःप्रमृज्यात्‌ । 
सवान्य द्धम्‌ दधानं हदयं स्प्ररात । 
दत्कण्टताट्ुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । 
शुद्धयरन सखी च शूद्रश्च सङृस्सषटाभिरन्ततः ॥ 
इति वंष्णवे घमशाख द्विपष्ितमोऽध्यायः ॥ 


सा कक, 


| अथ त्रिपद्नितमोऽध्यायः ॥ 
अथ योगक्षेमाथमीश्वरमुपगच्छन । नेकोऽ्वानं प्रपद्यत । 
नाधागम्मिकेः सद्धम। न व्षटेः। न द्विषद्धिः। 
नातिप्रत्युषसि । नातिसायम । न सन्ध्ययोः । 
न मध्या न सन्निदितपानीयम्‌। नातितूर्णम्‌ । 
न रात्रौ । न सन्ततं व्यार व्याधितात्तंबहिनैः । 


न हीनाङ्गः न रोगिमिः। न दीनैः। न गोभिः। 


ध्यायः | आचारङ्त्यवर्णनम्‌ । ५०१ 


नादान्ते: । यवसोदकवांहनानामदत्वात्मनः ्ुत्तप्णापनोदने 
न कुर्य्यात्‌ । न चतुष्पथमधितिष्ठत। न रात्रो वृक्षमूलम । 
न शून्यालयं न दृणम्‌ । न पशूनां बन्धनागारम्‌ । 

न केशतुपकपाटास्थिभस्माङ्घारान्‌ । न कार्पासास्थि) 
चतुष्पथं प्रदक्षिणीकु्यात्‌ देवताञ्च प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन । 
अस्नित्राह्यणगणिकपूर्णकुम्भादशच्छत्रध्यजपताकाश्रीवृक्ष- 
वद्ध माननन्व्यावत्तांश्च ताल्दन्तचामराश्वगजाजगोदधि- 
श्री रमधुसिद्धाथकाश्च बीणाचन्दनायुधाद्रमोमयपुष्पशाक- 
गोरोचनादृव्वप्रगोदा् उषगीपाटङ्कारमणिकनकरजत- 
वख्लासनयानामिपांश्न भृङ्खासेद्‌ध्रतोव्वरारज्जुवद्धपश्य- 
कुमारीमीनांश्च टध्रा प्रयादिति। 

अथमत्तोन्मत्तव्यङ्गान्‌ दधा निवत्तत । 
वान्तविविक्तमुण्डमलिनवसनजटिटवामर्नाश्च | 
कपायिप्रत्रजितमटलिनश्च | 
तंटगुड्युष्फमोमयःधनवृणङुशपराशमस्माङ्गारंश्च । 
रवणङ्कीवासवनपुंसककार्पासरज्जुनिगडमुक्तकेशांश्च । 
वीणाचन्द्नाद्रशाकोष्णीषाटद्करणकुमारीः- 
प्रस्थानकाटेऽभिनन्दयेदिति । 

देवत्राह्मणगुरुवभ्र्‌ दीक्षितानां च्छायां नाक्रमेन । 
निष्टरूनवान्तरुधिरविण्मूत्रस्नानोदकानि वा । 

न वत्सतन्त्रीं लकये । प्रवषंति न धावन्‌ । 

न रथा नदीं तरेत्‌। 


५०२ विष्णुस्सतिः। 


न देवताभ्यः पिच्छभ्यश्चेदकामं प्रदाय । न बाहुभ्याम 
न भिन्नया नावा। न कच्छमधितिष्ठत। 
न कूपमवलोकये्त न खद्व॑येत ॥ 


वृद्धभारिनृपस्नातखनीरोगिवर चक्रिणम्‌ । 
पन्था देयो चृपम्त्वषां मान्यः स्नातश्च भृपतेः ॥ 
इति वंष्णवे धमशाख त्रिपद्टितमोऽध्यायः ॥ 


- । ४- 


| अथ चतु.षषटितमो ध्यायः ॥ 


परनिपानेषु न स्नानमाचरेत्‌ । 

आचरेत्‌ पच्चपिण्डानुद्‌ध्रत्यापदि। नाजीर्णे । 

नचातुरः। न नग्नः! न रात्रौ राहृदशनवजम | 

न सन्ध्ययोः । 

प्रातःस्नाय्यरुणफिरणमग्रस्तां प्राची मचदोक्य स्नायन्‌ । 

स्नातः शिरो नावधघुनेत्‌। नाङ्गभ्यस्तोयमुद्धरेत । 

न तेखवस्तु स्प्रगोत्‌। नाप्रभ्राखितं पूवधृतं वसनं विश्वयात्‌ । 
स्नातः सोष्णीषो धौतवाससी विभ्रयात्‌। 

न म्टेच्छान्त्यजपतितेः सह सम्भाषर्णं कुर्यात्‌ । 

स्नायात्‌ प्रस्रवणदेवरवातसरोवरेषु । 

उदु-धृताद्‌ मूमिषश्वभुदकं पण्यं स्थवरात्‌ प्र्षवणं तस्मान्नादेयं- 
तम्माद्पि साधुपरिगृहीतं सबेत एव गाङ्गभ्‌ । 


चतु.षश्ितिमोऽध्यायः । ०३ 


मृत्तोयंः कृतमलापकर्षोऽप्सु निमज्यापोहिष्टेति तिस- 
†मर्हिरण्यवर्णा इतिचतसभिरिदिमापः प्रवहत उति चतुध- 
मभिमन्त्रयेत्‌। ततोऽप्सुं निमग्नस्िरघमपणं जपेत्‌ 
तद्िष्णोः परमं पदमिति वा । द्रुपदां सावित्रीं वा । 
युञ्ते मन इत्यनुवाकं वा । पुरुषसूक्तं वा । 
खातश्चाद्रवासा देवपिकृतपणमम्मःस्थ एव कुर्य्यात्‌ | 
परिवत्तितवासाश्चत्तीधमुत्तीय्य । 

अक्रा देवपित्रतपणं स्नानवसख।दि न पीडयेत्‌ । 
सनात्वाचम्य विधिवदुपर्प्रेत्‌। 

पुरुषसूक्तंन प्रच्य॒चं पुरुपाय पुष्पाणि ददात्‌ । 
उदकाञ्जलि पश्चात्‌ । 

आदावेव दिव्येन तीथन देवतानां कर्म्याति । 
तदनन्तरं पित्येण पितृणाम्‌ । 

तत्रादौ स्ववंश्यानां तपणं कुर्यात्‌ । 

ततः सम्बन्धिबान्धवानाम्‌। ततः सुहृदाम । 

एवं निव्यस्नायी स्यात्‌ । 

स्नातश्च पवित्राणि यथाशक्ति जपेत्‌ 

विशेषतः सावित्रीं स्ववश्यं जपेत्‌ पुरुषसूक्तञ्च । 
नेताभ्यामधिकमस्ति ॥ 


सातोऽधिकारी भवति दवे पित्रये च कर्मणि, 
षविच्राणां तथा जप्ये दाने च बिधिनोदिते। :. 


०४ 


विष्णुस्मृतिः । [ पञ्चषष्टितमोऽ- 


अलक्ष्मीः कार्क्णीं च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ । 
स्नातस्य जलमात्रण नश्यते इति धारणा ॥ 
याम्यं हि यातनादु खं नित्यघ्नायी न पश्यति। 
नित्यस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापक्रतो नराः । 


भ [ च 
इति वषणवे धमशा चतुःपर्रितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ पञ्चपप्ितमोऽध्यायः ।। 


अथातः सुस्नातः प्रक्षाछितपाणिपादः स्वाचान्तो देवता- 
चाया स्थरे वा भगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवमभ्यशचयेत्‌ । 
अयनः प्राणैशत््ेते इति कीचकीयमन्त्रणाएव्य जीवस्य. 
भगवतो जीवादानं दत्वा युञ्जते मन इत्यनुवाकेनावादन- 
कृत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कारं करम्यात्‌ | 
आपोहिष्टेति तिसभिरघ्यं निवेदयेत्‌ | 

हिरण्यवर्णादइति चतसरभिः पाद्यम्‌] 

शन्न॒ आपो धन्वन्या इत्याचमनीयम्‌ । 

इदमापः प्रवहत इति स्नानीयम्‌ । 

रथै स्वक्षंषु वृषभराजा इत्यनुटेपना ङ्कारो । 

युवा सुवासा इतिवासः। पुष्पवतीरितिपुष्पम । 
धूरसि धूपमितिघूपम्‌। तेजोऽसि शुक्रमितिद्रीपम्‌ । 
द्धिक्राबण तमधुपकंः। दिरण्यगभ इत्यष्टाभिने वेद्यम्‌ । 


ध्यायः | दवपूजनवर्णनम । ५५५ 


चामरं व्यजनं मात्रां त्रं पानासने तथा| 
सावित्रणेव तन्‌ सव्व देवाय विनिटदयेत्‌ ॥ 
एवममभ्यच्च्यं च जपेत्‌ सूत्तः वे पौर्पं ततः। 
तेनेव जुदयादाज्यं य उच््त्शाश्वतं पदम ॥ 


इति व॑प्णव धम्मशासखर पञच्चपप्रितमोऽध्यायः ॥ 


भ भा 


| अथ षरपष्रितमो<ध्यायः ॥ 

न नक्तं गरहीतेनोदकेन देवपिक्रकम्मं कु्म्यात्‌ । 
चन्दनमृगमदागुसकरपैरकरङ्कम जाती कलवजमनुेपनं न दयात्‌ । 
न वासो नीटीरक्तम | 
न मणिपुवणयोः प्रतिरूपमटद्करणमे। नागन्धि । 
नोप्रगन्धि। न कण्टकिजम | 
कण्टकिजमपि युक्छं सुगन्धिकं दव्यात्‌ | 
रक्तमपि कुङ्कुम जलजच्च दयात्‌ । 
न धृूपाथं जगीवजातम्‌। न घृततेटं विना किञ्चन दीपा | 
नायकं नेवेयाथं । न भक्ष्ये अप्यजामदहिपीक्षीरे । 
पञ्चनखमत्स्यवराहमांसानि च । 

प्रयतश्च शुचिमूस्वा स्वमेव निवेदयेत्‌ । 

तन्मनाः सुमना भूत्वा त्वर क्रीधविवजितः ॥ 

इति वेष्णवे घम्भशास्े षट्षषटितमोऽध्यायः ॥ 


८०६ विष्णुस्मृति । 
| अथ सप्रषषठितमोऽध्यायः ॥। 


अथाग्निं परिसमूह्य पय्युक्ष्य परिम्तीय्य परिषिच्य सवतः- 
पाकादम्रमुद्ध.य ज्यात्‌ । 

वासुदेवाय सङ्कबणाय प्रदयुस्नायानिरुद्धाय पुम्पाय- 
सत्यायाच्युताय वासुदेवाय । 

अथाग्नये सोमाय मित्राय वर्णाय इन्द्रायेन्द्राग्निभ्या- 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतये अनुमत्यं घन्वन्तरये- 
वास्तोष्पतये अग्नये स्विष्टिकृते च । 

ततोऽन्नशेषण वदिसुपदरेत्‌ । 

मक््योपभश्त्याभ्यामभमितः पू्णाम्नेः । 

अवानामासीति त्वलानामासीति नितन्तीनामासीति- 
क्षिप्रणिकानामासीति सब्व!साम । 

नन्दिनि सुमे सुमङ्गटि मद्रकाीतिस्वस्थिष्वभिप्रदक्षिणाम्‌ | 
स्धृणायां घ्रूवायां श्रियं । दिरण्यकेश्यं वनस्पतिभ्यः । 
धर्म्माधम्मयोदरारे व्यवे च । उदपाने वरुणाय । 
विध्णव इटयुलृखने। मरुद्धय इति दृशदि । 

उपरिशरणे वेश्रवणाय राज्ञ भूतेभ्यश्च । 

इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्य इतिपुर्व्वाद्ध । 

यमाय यमपुरुषेभ्य इतिदश्षिणद्ध । 

वरूणाय वरुणपुर्षेम्य इतिपश्चाद्ध । 

सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तराद्ध । 


सप्तषष्टितमोध्यायः | ५०७ 


ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इतिमध्ये । ङ्ध माकाशाय । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य इतिषश्यण्डिले । चक्तड्चरेभ्य इतिनक्तम । 
ततो द्क्षिणन्रपु दमेषु पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय- 
मात्रे पितामह्यं॑प्रपितामद्यं स्वनामगोत्राभ्याऽच- 
पिण्डनिव्वपणं कुर्प्यात्‌ | 

पिण्डानाञ्चानुटेष नपुष्पधूपनवे्यादि दद्यात्‌ । 
उद्ककटशमुपनिधाय स्वम्त्ययनं वाचयेत्‌ | 
श्वकाकश्चपचानां भुवि निवपेत्‌, भिश्नाञ्च दद्यात्‌ । 
अतिधिपृजने च परं फर्मधितिष्ठ त्‌ । 

सायमतिथि प्राप्तं प्रयत्नेनाचयेत्‌ । 

अनारितमतिधि ग्रहे न वासय॑त्‌ 

यथा वर्णानां ब्राह्मण. प्रभुयथा खरीणां भर्तां तथा- 
ग्रहस्थस्यातिथिः। तत्पूजायां स्वगमाप्नोति ॥ 


अतिथियस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिषत्तते | 
तस्मात्‌ सुकृतमादाय दुष्त तु प्रयच्छति ॥ 
एकरात्र दि निवसन्न तिधित्राद्यणः स्मरतः । 
अनिलया दहि स्थितियस्मात्तस्मदत्तिथिर्च्यते ॥ 
नेकम्मामीणमतिधि विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
उपस्थितं गहे विद्याद्धाय्यां यत्राग्नयोऽपिवा ॥ 
यदि त्वतिथिधमेण क्षत्रियो गृहमागतः । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमभिपूजयेत्‌ । 


विष्ण॒स्म्रतिः । [ सप्तषष्टितमोऽ- 


वश्यशूद्रावपि प्राप्रौ करटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । 
भोजयेत सह शरत्यस्तावानृशंरयं प्रयोजयन्‌ ॥ 
इतराण्प्रपि सख्यादीन संप्रीत्या ग्रहमागतान्‌ । 
परकृतान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भाय्यया ॥ 
सुवासिनीं क्रुमारीच्च रोगिणीं गुज्विणीं तथा । 
अतिथिभ्योऽग्र एवतान भोजयेदविचारयन्‌ 
अदत्वा यस्तु पतेभ्यः पब भुङ््तऽवि चक्षणः । 
स भुज्ञानो न जानाति श्वगरध्वेजग्धिमात्मनः॥ 
भुक्तवस्सु च विप्रपु भयेषु खपु चेव दि, 
भुञ्जयीतां ततः पश्चादवरशिन्तु दम्पती ॥ 
देवान्‌ पितृन्‌ मनुप्यांश्च शयन्‌ गरृद्याश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृदस्यः शपञुगूमवे्त ॥ 
अघं स केवरं भुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञ शिष्राशनं ह्यतन्‌ सतामन्न' विधीयते ॥ 
स्वाध्यायेनाग्निटोत्रण यज्ञन तपसा तथा । 
न चाप्नोति गृही खोकान यथा त्यतिथिपूजनात्‌ ॥ 
साय प्रातस्त्वतिथये प्रदद्यादासनोदकम्‌ । 
अन्नञ्चंव यथा शक्त्या स्कृ विधिपुंकम्‌ ।। 
प्रतिश्रयं तथा शय्यां पादाभ्यङ्ग सदीपकम्‌ ¦ 
प्रत्येकदानेनाप्नोति गोप्रद्रानसमं फलम्‌ । 

इति वेष्णवे धम्मंशासरे सप्रषष्टितमोऽध्यायः ॥। 


ध्यायः | आचारे-स्नानादिकालवर्णनम । ५०६ 


चन्द्रा्कोपरागे नाश्नीयात्‌ । स्नात्वा मुक्तयोरश्नीयात्‌ | 

असुक्तयोरस्तंगतयो श्रा नात्वा चापरेऽद्धि । 

न गोत्राह्यणोपरागेऽश्नीयात्‌ । न राजव्यसन । 

प्रवसिताभ्निहोत्री यदाग्निहदोत्रं कृतं मन्यन तद्राश्नीयात्‌। 

यदा कृतं मन्येत वंश्वदेवमपि । 

पर्वणि च यदा कृतं मन्येत पव । नाश्नीयाचाजी्णं । 

नाद्ध रात्रे। न मध्याहं । न सन्ध्योः। नाद्रवासाः। 

नेकवासाः। न नग्नः। न जटस्थः। नोकरुडुकः। 

न यिन्नासनगतः। नच शयनगतः। न भिन्नभाजने । 

नोत्सङ्ग । न भमुवि। न पाणो। 

लवणजच्च यत्र दद्यात्‌ न चाश्नीयात्‌ । 

न वाखकानिभत्सयेत्‌। नेको मिष्टम । नोद्ध, तस्नेहम्‌ । 

न दिवा धानाः। न रात्रौ तिटसंयुन्तम्‌। न दधि सक्तून्‌ । 

न कोविदारवरटपिप्पटशाणशाकम्‌। नाद्वा । नाहत्वा | 

नानाद्रपादः । नानाद्रकरमुखश्च । 

नोच्छिष्रश्च घृतमाददयात्‌ न चन्द्राकतारका निरीक्षेत | 

न मूद्वन स्पोत्‌ । न तह्य कीत्तयेत्‌। 

प्राङमुखोऽश्रीयात्‌ दक्षिणामुखो वा । 

अभिपूज्यान्नम्‌ । सुमनाःखग्न्यनुटिपरः । न निःशेषटतस्यात्‌ । 

अन्यत्र दधिमधुसर्पिःपयःसक्तुपटमोदकेभ्यः। 
नाश्नीयाद्धाय्यंया साद्धं नाकाशे न तथोत्थितः । 
बहूनां प्रेक्षमाणानां नेकस्मिन्‌ बहवस्तथा ॥ 


५१० 


विष्णुस्मुतिः। 


शून्यागारे वह्धिगृहे देवगारे कथञ्चन । 
पिवेन्नाञ्जलिना तोयं न।तिसौदहिलयमाचरेत्‌ ।। 

न वरतीयमथाश्नीयान्नचापथ्यं कथञ्चन । 
न!तिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः॥ 
न भावदुष्टमश्नीयान्न भाण्डे भाबदूष्ि। 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्मा चेवावसकथिकाम्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धम्मशाखे अष्रषप्रितमोऽध्यायः ॥ 


|| अथ पएकोनसप्ततितमोऽध्याखः ॥ 
नाष्टमीचतुदशीपञचदशीषु खिसुपेयात्‌। म श्राद्ध भुक्ता । 
न श्रद्ध दत्वा नोपनिमन्तितः श्राद्ध । न स्नात्वा । 
न हृत्वा । न त्रती। नोपोष्य भुक्तवा। न दीक्ष्तिः। 
न देवायतनश्मशानशून्याल्येषु । न वृक्षमूलेषु । 
न दिवा। न सन्ध्योः। न मलिनाम्‌। न मलिनः, 
नाभ्यक्ताम्‌ । नाभ्यक्तः। न रोगारत्ताम्‌। न रोगात्तः। 


न हीनाङ्गी नाधिकाङ्गीं तथेव च वयोधिकाम्‌ | 
नोपेयादूगुविणीं नारीं दीघमायुजिजीविषुः ॥ 
इति वेष्णवे धम्मशास्मे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः (1 


"क: 


एकसप्रतितमोऽध्थायः | ५११ 


नाद्रपादः स्वप्यात्‌ । नोत्तरापरावाङ्शिराः। न नम्नः। 
नद्रवंरो। नाकाशे। न पलाश शयने, न पञ्चद्ार्कृते । 
न॒ गजमग्नकरते । न विदयुदग्धकरते न भिन्नं । नाग्निव्युषं। 
न घटासिक्तदरुमजं । न श्मशानशून्याख्यदेवत। यतनेधु | 

न चपटमध्ये । न नारीमध्ये | 

न धान्यगोगुरुडुवाशनसुराणामुपरि । 


नोच्च््र न दिवा स्वप्यात्‌ सन्ध्ययोन च भस्मनि, 
देशं न चाञ्युचौ नारं न च पबतमस्तके ॥ 


इति वेष्णव धमशाख सप्ततितमोऽध्यायः ।। 


| अथ पएकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न कच्वनावमन्येत। 
न च हीनाङ्गाधिकाङ्ानमूर्खान्‌ घनदहीनानवहसेत्‌ । 
न हीनान्‌ सेवेत । स्परध्यायविरोधि कम्मे नाचरेत्‌ । 
वयोऽनुरूपं वेशं कुर्यात्‌ श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च । 
नोद्धतः। नित्यं शाख्रायवेक्षी स्यात्‌ । 
सति बिभवे न जी्णमलवदषरासाः स्यात्‌ 
न॒ नास्तीत्ययिभाषत। 
न निगन्धोभगन्धिरक्तच्च माल्यं विभ्रयात्‌ । 
विभयाञ्नरजं रक्तमपि! यष्टि वेणीम्‌ । 


र विष्णुस्परतिः ।  एकसप्ततितमोऽ- 


कमण्डल्ज्च सोद्कम । कार्पांसमुपवीतम । 

रोच्मे च कुण्डडे। नादिव्यमुदयरतमोक्षेत । 

नारत यान्तम। न वाससा तिरोहितम्‌) 

न चादश जलमध्यगतम । न मध्याह्न । 

न क्रुद्स्य गुगोर्मुलम। न तंखोदकयोः स्वच्छायाम। 
मख्वस्यादश । न पन्नं मोजनसमय । 

सखियं नग्नाप। न कञ्चन मेदमानम। 
चाटानश्रष्रकुञ्गरम । न च विषमस्थोघ्रषादियुद्धम। 
मत्तम्‌ । नमेन्यमग्नां प्रध्िपत्‌। नाक | 
विपम । नापस्वपि | नाग्नि ल्वयेत्‌ | 

पादौ प्रतापयेत्‌ । न करुरशस्तेपु वा परिमरन्यात्‌ | 
कांस्यभाजने चापयेत। न पादं पादेन 
भुव्रमालिष्वत्‌। न टोषटमर्दीं स्यात्‌ । 

न तणच्ञदी भ्यात्‌। न दन्तनखलोमानि च्िन्दात्‌। 
यतं वजयेत. बाातपसेवाञच । 
वस््रोपानहमाल्योपवीतन्यन्यधरतानि न धारयेत्‌ | 

न शूद्राय मति दयात्‌ नोच्िष्रहविपी न तिखान्‌ । 

न चास्योपदिशद्धम्म न तप्‌ । 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां शिरउदरञ्च कण्डयेत । 

न द्धि सुमनसी प्रत्याचक्षीत । 

नात्मनः खजमपकपयेत्‌ । सुप्तं न प्रवोधयेत्‌ । 
नोदकष्याममिभाषत न म्टेच्डान्त्यजान्‌। 


4 4 ~ ~ 4 ~ ~ ~ 


ध्यायः | आचारवणेनम। ८१३ 


अग्निदेवनाह्मणसन्निधौ प्रदक्षिणम्‌ पाणिमुद्धरेत । 
न परक्षेत्रे चरन्तीं गामाचक्षीत न पिवन्तं वत्सकम्‌ । 
नोद्धतान प्रहषयेत्‌ । न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ । 
नाधाम्मिकजनाकीर्णं । न संवसेद्रयदहीने। 
नोपसरर । न चिर पवते। न व्रथाचष्टां कुर्प्यात्‌ । 
न न्रत्यगीते। नास्फोटनं कास्यम्‌ । 
न्छीटं कीत्तयेत्‌। नानृतम्‌ । नाप्रियम्‌ | 
न॒ किञ्चन्मर्म्माणि स्परेत्‌ | 
नात्मानमवजानीयादीघमायुर्जिजी विषुः । 
चिरं सन्ध्योपासनं कुर्य्यात्‌ । न सपंशखंः ऋीडत । 
अनिमित्ततः खानि खानि न स्पृशात्‌ । 
परस्य दण्डं नो्यच्छेत । शस्यं शासनाथ ताडयेत्‌ । 
तन्वा वेणुदलेन रज्ज्वा वा पठ । 
देवत्राह्यणशाख्रमहात्मानां परीवादं परिहरेत्‌ । 
धमविरुद्धौ चार्थकामो । लोकविद्िषच्च धममपि। 
पवसु शान्तिहोमं ऊ्य्यात्‌। न वृणमपि च्छिन्यात्‌ । 
अलद्कृतश्च तिष्ठ त्‌। एवमाचारसेवी स्यात्‌ । 
श्रुतिस्मृ्युदितं सम्यकूसाघुभिश्च निषवितम्‌ । 
तमाचारं निषेवेत धमेकामो जितेन्द्रियः ॥ 
आचाराषभते चायुराचारादीप्सितां गतिम्‌ । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचाद्धन्यटक्षणम्‌ ॥ 
३२ 


विष्णुस्पृतिः। [ एकसप्रति- 


सवखुक्षणदहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
भ्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशास्रे एकसप्रतितमोऽध्यायः ।। 
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॥ अथ द्िसप्रतितमोञध्यायः ॥ 

दमयमेन तिष्ठ त्‌ । 
दमश्चन्द्रियाणां प्रकीर्तितः दान्तस्या्टं दोक: परश्च, 
नादान्तस्य क्रिया काचित्‌ समृध्यति | 

दमः पवित्र परमं मङ्गल्यं परम दमः। 

दमेन सवमाप्रोति यकञ्विन्मनसेञ्डति ॥ 
दशाद्धयुक्तंन रथेन याति मनोवशनाय्यपथानुवत्तिना । 
तञ्च्द्रथं नापहरन्ति वाजिनत्तथागत नावजयन्ति शत्रवः ॥ 
आपय्यमाणमचल्प्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्रत्काम। यं प्रविशस्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


इति वेष्णवे धमशाखे द्िसप्रतितमो ऽध्यायः ॥ 


।। अथ तिसप्रतितमोऽध्यायः ।। 
अथ श्राद्ध प्सु. पूवदयर््राह्मणानामन्त्रयेत्‌ । 
द्ितीयेऽदिशङकपश्चस्य पूर्वाहे कृष्णपक्षध्यपराहे विप्रान्‌- 


तमोऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ५१५ 


सुस्नातान्‌ स्वायान्तान्‌ यथाभूयो विद्ाक्रमेण कुशोत्तरेष्वा- 
सनेपूपवेशयत्‌ | 

ढौ देवे प्राङ्मुखौ त्री पिये उदङ्मुखान्‌ एकंकसुभयत्र वेति । 
आमश्राद्धं घु काम्येषु च प्रथम पच्वकेनाग्नि हूत्वा । 

पशुश्राद्ध पु मध्यमपञ्चकेन ¦ अमावास्यासृत्तमप श्वकेन । 
आग्रहायण्या उद्व ' कृच्ण्टकासु च क्रमेगेव प्रथम- 
मध्यमोत्तमपच्चकेः। अन्वध्कासु च । 

ततोब्राह्यणानुज्ञातः पितुनावा। हयत्‌ । 

अपयाःत्वपुरा उति श्राद्धविष्नकन्त न्‌ । 

यातुधानानपसास्थ तिरर्यातुधानानां विसजनं करत्वा । 

रत पितरः सब्वस्तान्‌ श्रमाय सन्सेतद्ः पितर इउव्यावाहनं- 
क्रत्वा कुश तिलमिश्र ण गन्धोदकेन यस्ति्न्यम्रतागाविति- 
यन्मेमातेति च पाद्य निवेव्यं निवेद्यं करत्वा निवेद्य- 

चा नुखेपनं कृत्वा कुशतिलवल्लपुष्पालद्कुरधूपदीपेयथाशक्त्या- 
विप्रान्‌ समभ्यच व्रृतषटुतमन्द्रमादायादिलयारुद्रावसव इति- 
वीक्ष्याग्नौ करवाणीयुक्ता तत्र विप्रः छुविस्युक्तं आहुतित्र्य- 
दव्यात््‌। ये मामकाः पितर एतद्वः पितरोऽयं यज्ञ इति च- 
हविरनुमन्त्रणं कृत्वा यथोपपन्नषु पात्रेषु विशंषाद्रजतमयेष्वन्न 
नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादो प्राङ््‌मुखयोन्निवेदयेत्‌ । 
पित्र पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोत्राभ्य।मु्‌ ङमुखेषु । 
तददत्मु ब्राह्मणेषु यन्मे प्रकामा अहोरात्रंयद्वाक्र्यादिति जपेत । 
इतिहासपुराणधमेशासखीमि चंति । 


४१६ विष्ण॒स्मरतिः | [ त्रिसप्तति-. 


उचिद्धटसननिधौ दक्षिणाभ्रषु दभंषु प्रथिवी दर्व्वीं रक्चिता- 
इत्येकं पिण्डं पित्रो निदध्यात्त । 

अन्तरीक्षं दर्व्वीं रक्षिता इति द्वितीय पितामहाय । 

दयौदव्वीं रक्षिता इति वतीयं प्रपितामहाय । 

अत्र पितरः प्रता इति वासोदयम्‌। 

वीरान्नः पितरो धत्त इत्यन्नम्‌ । 

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावुषायध्वमिति- 

द्भमूटे करघषंणम । 

उज वहन्ती रित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं पिण्डानां विकरणं- 
सेचनं कृत्वा अघपुष्पधूपारेपनान्नादि भक्ष्यभोज्यानि च- 
निवेदयेत्‌। उदकपात्र्च मधुवृततिखेः संयुक्तन्च । 

भुक्तवत्मु ब्राह्मणेषु वृप्तिमागतेषु ममेश्रेठ स्यन्नं सतृण- 
मभ्युद्ष्यान्नविकरिरमुदि बरष्टाप्रतः कृत्वा ठृप्ताभकवन्तः सम्पन्न- 
मिति ्ठोद ङ्य वचमनमादौ दत्त्वा ततः प्राङ्मुलषु द्त्वा- 
ततश्च सुसुप्रोक्षितमिति श्राद्धदेशं संप्रोक्ष्य दभपाणिः सव्व- 
कुर्म्यात्त्‌। ततः प्राङ्मुखाग्रतोयन्मे नाम इति प्रदक्षिणं छरत्वा- 
प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणाभिः समभ्यव्याभिरमन्तु- 
भवन्त इयुक्ता तरूक्तोऽभिरताः स्म इति देवाश्च पिरतश्चत्यभि- 
जपेत्‌ अक्षय्योदकच्च नामगोत्राभ्यां द्वा विश्वे देवाः- 
प्रीयन्तामिति प्राङ्मुखभ्यस्ततः प्राञ्जटिरिदं तन्मनाः सुमना- 
याचेत । दातारो नो ऽभिवद्ध न्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहु देयश्च नोऽस्त्विति । 


तमोऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ५१७ 


तथास्त्विति ब्र युः। अन्नच्ब नोवहु भवेदतिथींश्च मेमि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कच्चन, 
इत्येताभ्यामाशिषः प्रतिगृह्य । 
वाजेवाजे इति ततो ब्राह्मणांश्च विसजयेत्‌ | 
पूजयित्वा यथान्यायमनुत्रज्याभिवादयय च ॥ 
इति वेष्णवे धरममशाखे त्रिसमप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


------- ~~ ~~~ 


।॥ अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥। 
अष्टकासु देवपूठवं शाकर्मांसापूषेः श्राद्ध" त्वन्वष्टकास्वष्टका- 
बदह्वौ दृवपूेमेवं हुत्वा मात्र पितामह प्रपितामद्ये च पूवेवद्‌- 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा दक्षिणामिश्चाभ्यच््थानुत्रज्य विसजेयेत्त । 
ततः कषः कुर्य्यात्‌ । 
तन्मूले प्रागुदगण्न्युपसमाधानं कृत्वा पिण्डनिवपणम्‌ । 
कपूत्रयमूले पुरषाणां कपत्रयमूले खीणाम्‌ । 
पुषषकषत्रयं सान्ननोदकेन पूरयेत । 
स्ीकपूत्रयं सान्नन पयसा । 
दध्ना मांसेन पयसा च प्रत्येकं कषंत्रयं पूरयित्वा- 
जपेद्धवतीभ्योऽस्तु चाक्षिरम्‌ । 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्रे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
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१८ विष्णुस्मरतिः। [ पच्ब्तप्तति- 
| अथ पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ।॥। 

पितरि जीवति यः श्राद्ध करुर्स्यात्‌ स येषां पिता कु्य्यात्तिषां- 
कुर्य्यात्‌ । पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः- 
कुय्यत्तिषां कुर्य्यात्‌ । 
त्रिषु जीवत्सु नेव कुर्य्यात्‌ । 
यस्य पिता प्रेतः स्यात सपित्रे पिण्डं निधाय- 
प्रपितामहात्‌ परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । 
यस्य पिता पितामहश्च प्रतौ स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ दच्वा- 
पितामह पितामहाय दयात्‌ 
यस्य पितामहः प्रतः स्यात्‌ स तस्मे पिण्डं निधाय प्रपिता- 
महास्परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । 
यस्य पिता प्रपितामहश्च प्रतो स्यातां स पिन्ने पिण्डं निधाय- 
पितामहान्‌ परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । 

मातामहानामप्येवं श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः | 

मन्त्रोहेण यथान्यायं रोषाणां मन्रवजितम्‌ ॥ 

इति बऽणये धमशा पञड्चसततितमोऽध्यायः ॥ 
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| अथ षरटशाप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अमावास्यास्तिखोऽष्टकास्तिसरोऽन्वष्टका माची प्रोष्ठपदयुदध .- 
ङृष्णत्रयोदशी व्रीहियवपाको चेति । 


तमोऽध्यायः ] श्राद्धवणनम्‌ । ५१६ 
एतांस्तु श्राद्धकाखान्‌ वं नित्यानाह प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेष्वक्रुठर्बाणोनरकं प्रतिपद्यते ॥ 

इति वैष्णवे धमशा षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
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| अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


आदित्यसक्रमणं विपुवद्रयं विशेषणायनद्रयं- 
व्यतीपातोजन्मश्चमभ्युदयश्च । 
एतांस्तु श्राद्धकालान्‌ वं काम्यानाह प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेषु यदतं तदानन्त्याय कल्पते । 
सन्ध्याराच्योनं कत्तव्यं श्राद्ध' खट्ट विचक्षणैः । 
तयोरपि च कत्तव्यं यदि स्याद्राहुदशनम्‌ । 
राहृदशनदत्तं दि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ । 
गुणवत्‌ सवकामीयं पितृणा मुपतिष्ठते ॥ 
इति वेष्णवे धममशाखे सप्तरसप्रतितमोऽध्यायः । 
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। अथ अषएटसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 


सततमादिव्येऽह्धि श्राद्ध कुवन्नारोग्यसाप्रोति । 
सौभाग्यं चन्द्र। समर विजयं कौजे । 


(२० विष्णुस्मरृतिः । [ अष्टसप्तति- 


सर्व्वान्‌ कामान्‌ बौधे, विद्यामभीष्टां जीवे। 

धनं शौक्रे जीवितं शनन्धरे। स्वर्गं कृत्तिकासु । 

अपत्यं रोहिणीषु । ब्रह्मवचस्यं सौम्ये कमंसिद्धि रौद्रे । 

भुवं पुनवसो पुष्टि पुष्ये । भियं सप । 

सर्व्वान्‌ कामान्‌ पेतरे। सौभाग्यं भाग्ये । 

घनमाय्यमणे । ज्ञातिश्रख्य' स्ते । रूपवतः सुतां स्त्वा । 
वाणिज्यसिद्धि स्वातौ । कनकं विशाखासु । 

मित्राणि मंतरं। राज्यंशाक्रे। छृषि मूले । 
समुद्रयानसिद्धिमाप्ये। सर्वान्‌ कामान्‌ वैश्वदेवे । 
भ्रष्ठमभिजिति । स्वान्‌ कामान्‌ श्रवगे। छबणं वासवे । 
आरोग्यं वारुणे । कुप्यद्रन्यमाजे ¦ गरहमाहिब्रध्ने । 

गाः पोषणे । तुरङ्गमाथिने। जीवितं यास्ये । 

गरहसुरूपाः खियः प्रतिपदि । कन्यां वरदां द्वितीयायाम्‌ । 
स्वान्‌ कामांष्ठ॒तीयायाम्‌ । पशुश्चतुर्थ्याम्‌ । 

श्रियं पञ्चम्याम्‌ । द्युत विषयं पष्ठ थाम्‌ । कृषि सप्तम्याम्‌ । 
वाणिज्यमष्टम्याम्‌ । पशृन्नवम्याम्‌ वाजिनो दशम्याम्‌ । 
ब्रह्मवज्नेस्विनः पुत्रानेकादश्याम्‌ । 

आयुवसुराज्यजयान्‌ द्ाद्श्याम्‌। सौभाग्यं त्रयोदश्याम्‌ । 
सवकामान्‌ पशथ्बद्श्याम्‌ शखरहतानाम्‌ | 

श्राद्धकमेणि चतुदेशी शस्ता । 

अपि पितृगीते गाथं भवतः। 


तमोऽध्यायः | श्राद्धवणनम । ५२१ 


अपि जायेत सोऽस्माकं कटे कथिन्नसेत्तमः । 
पराब्ुटुकाे ऽसिते प्ये त्रयोदश्यां समाहितः ।॥। 
मधूत्कटेन यः श्राद्ध पायसेन समाचरेत्‌ । 

कात्तिकं सकटं मासं प्राक्ट्ाये कुञ्जरस्य च ॥ 


इति वेष्णवे धमेशाखे अष्रसप्ततितमोःध्यायः ॥ 


- र्वी 


॥ अथ एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न नक्तं गरृहीतेनोदकेन श्राद्ध कुर्यात । 

कुशाभावे कुशस्थाते काशान्‌ दुर्वा" वा दद्यात्‌ | 
वाससोऽथकार्पासोत्थं सूत्रम । 

दशां बिवजयेद्‌ यद्यप्याहतवखजा स्यात्‌ | 
उग्रगन्धीन्यगन्पीनि कण्टकिजातानि रक्तानि च पुष्पाणि । 
शुङ्खानि सुगन्धीनि कण्ट किंजातान्यपि जलजानि रक्तान्यपि- 
दद्यात्‌ वसां मेदच्च दीपाथं न ददात्‌ | 

घृतं तें वा दध्यात्‌). जीवजं सवधुपायं न दव्यात्‌। 
मधुघृतसयुक्तं गुगगुटुं दद्यात्‌ । 
चन्दनङकह्कमकपृरागुरुपद्मकान्यनुलेपनाथं । 

न प्रयक्षख्वणं दयात्‌ हस्तेन च घृतन्यञ्ञनादि । 

तेजसानि पात्राणि दद्यात्‌ । ` विशेषतो राजतानि । 


८२२ विष्णुस्मृतिः । [ एकोनाशीति- 


ख द्गकुतपकृष्णाजिनतिरुसिद्धाथकाक्चतानि न पवित्राणि- 
रक्मोघ्नानि चेति दद्यात्‌ । 
पिप्परीसुक्कन्दकभृष्छणशिमसषपसुरसासजकसुबचल्कुष्माण्डा- 
खावुवारत्ताकुषाटङ्कयोपोटृकीतण्डुखीयककुसूम्भपिण्डाटुक- 
मदहिषीक्षीराणि वजयेत्‌ | 
राजमाषमसूरपय्युंषितकरतर्वणानि च । 
कोपं परिहरेत्‌ । नाश्रपातयेत्‌ । न त्वरां कुर्य्यात्‌ । 
घृतादिदाने तेजसानि पात्राणि खड्गपात्राणि फल्गुपात्राणि च 
प्रशस्त नि । अत्र च शोको भवति । 

सोव्णराजताभ्याच्च खडट्गेनौड्म्बरेण च । 

दत्त मक्षय्यतां याति फल्गुपात्रेण चाप्यथ ॥ 

इति वेष्णवे धमेशास्रे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ।। 
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 अथाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
तिङत्रीहियवेर्मासेमृरफरेः शाके: श्यामाकेः- 
प्रियङ्कुभिनींवारमुंदुगोर्गाधूमंश्च मासं प्रीयन्ते । 
द्रौ मासो मत्समसिन । त्रोनहारिणेन । 
चतुरश्चौरभ्रण पञ्च शाङ्रनेन । षटह्कागेन । सप्त रौरवेण । 
अषौ पाषतेन । नव गवयेन ¦! दश माहिषेण । 
एकादश कर्मेण । सम्बत्सरं गन्धेन पयसा तद्धिकाररव्वा । 
अत्र पिदगीता गाथा भवति ॥ 


तमोऽध्यायः ] श्राद्धवणेनम्‌ । २३ 
काटशाकं महाशल्कं मांस वाध्रीणसस्य च। 
विषाणवर्ज्यां ये खड्गास्तांस्तु भक्षामहे सदा ॥ 

५ = = 
इति क्ष्णवे घमशाख उशीतितमोऽध्यायः ।। 


समसि जन यमन 


| अथ एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


चान्नमासनमारोपयेत्‌ । न पदा स्प्रशात। 
उच््रंषणं भूमिगतमजिह्यस्याशटस्य वा । 
दासवगस्य ततिपत्नो भागधयं प्रचक्षते । 

इति वेष्णवे धमशाखर एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ द-यशी तितमोऽध्यायः | 


काक्का 


देवे कम्मणि ब्राह्म्णं न परीक्षेत । प्रयत्नात्‌ पित्ये परीक्षत 
हीनाधिकाङ्कान्‌ वियजयेत्‌ । 

विकम्मस्थश्च वेडालत्रतिकान्‌ व्रथालिङ्गिनो नश्षत्रजीविनो- 
देवलकांश्च चिकिरटसकान्‌ अनूटपुत्रान्‌ तत्पुत्रान्‌ वहुयाजिनो- 
ग्रामयाजिनः शूद्रयाजिनोऽयाज्ययाजिनो तब्रात्यांस्तया- 
जिनः पवेकारान्‌ सूचकान्‌ श्रत काध्यापकान्‌ श्रुतकाभ्यापितान्‌- 
शूद्रान्नपुष्टान्‌ पतितसंसर्गान्‌ अनधीयानान्‌ सन्ध्योपासना- 


५२४ विष्णुस्सृतिः। [ द्थशीति- 


ननुष्ठान्‌ राजसेवकान्‌ नप्रान्‌ पिमाव्गुबभिस्वाध्याय- 
लयागिनश्चति ॥ 


ब्राह्मणापसद्‌। दह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । 
रतान. विवजयच्छषाच्छाद्धकम्मणि पण्डितः ॥ 


इति वेष्णप्रे घम्मशासख्रे ह-थशीतितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ च्यशीतितमोऽध्यायः | 
अथ पङ्क्तिपावनाः 

त्रिणाचिकेतः पच्वाग्निज्यंष्ठसामगो वेदपारगो वेदाङ्खस्या- 
प्येकस्य पारगः पुराणेतिहासन्याकरणपारगो धम्मशास्र- 
स्याप्येकस्य पारगत्तीधपूतो यज्ञपूत स्तपःपृतः सत्यपृतो- 
मन्त्रपूतो गायत्रीजपनिरतो ब्रह्मदेयानुसन्तान्निसुपर्णा- 
जामाता दौदहिच्रश्चति। 
विशोषण च योगिनः। अत्र पितृगीता गाथा मवति॥ 

अये स स्यात्‌ ऊेऽस्माकं भोजयेद्यस्तु योगिनम्‌ । 

विप्रं श्राद्ध प्रयत्नेन येन तप्यामहे वयम्‌| 

इति वष्णवे धम्मशाखरे त्यशीतितमोऽध्यायः ॥ 
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तमोऽध्यायः ] श्राद्धवणेनम्‌ | ५२६५ 


॥ अथ चतुरशीतितमोध्यायः ॥ 
न म्टेच्छविषये श्राद्ध कुर्य्यात्‌ न गच्छनम्टेच्छविषयम्‌ । 
परनिपानेष्वपः प्रीत्वा तत्साम्यसुपगच्छीति ॥ 
चातुबर्णव्यवस्थानं यस्मिन देरो न विदयते । 
स म्टच्छदेशो विज्ञय आ्य्यावत्तस्ततः परः ॥ 
इति वध्णये धम्मशासरे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ 


| अध पच्वाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ पुष्करेषु श्राद्धम्‌ | 

जप्यहोमतर्पासि च । 
पुष्करे स्नानसात्रतः सवपापेभ्यः पूतो भवति । 
एवमेव गयाशीषं अक्षयवटे अमरकण्टकपवते वराद 
पवते यत्र कचन नम्मदातीरे यमुनातीरे गङ्गायां- 
विशेषतः कुशावत्तं बिल्वके नीटपवते कनखले कुजाम्र - 
भ्रगुतुङ्ग केदारे महाख्ये नडन्तिकायां सुगन्धायां- 
शाकम्भर्य्यां फल्गुतीथ महागङ्खायां त्रिदकिकाभ्रमे- 
कृमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वयां विरोषतः । 

गङ्गाद्वारे प्रयागे च सङ्गासागरसङ्गमे । 

सततं नेमिषारण्ये वाराणस्यां विशेषतः ॥ 


अगस्त्याश्रमे कण्वाश्रमे कौशिक्यां सरयूतीरे शोणस्य- 


५२६ विष्णुस्यरतिः। [ पञ्चाशीति- 


ज्योतिषायाश्च सङ्खमे श्रीपवते काटोदके उत्तरमानसे- 
वडवायां मतङ्गवाप्यां सप्तापं विष्णुपदे स्वगमागंपदे- 
गोदावर्या गोमव्यां वेत्रवत्यां विपाशायां वितस्ता्यां- 
शतद्रतीरे चन्द्रभागायां इरावव्यां सिन्धोस्तीरे दश्षिणे- 
पञ्चनदे ओजसे | 
एवमादिष्वथान्येषु तीयपु सरिद्ररासु सवष्वपि- 
स्वमवेपु पुलिनेषु प्रज्रवणेषु पवतेषु निकुञ्जेषु वनेपू- 
पवनेपु गोमयपदलिप्तेषु मनोहोषु । 
अन्र च पितरगीता गाथा भवन्ति 
कुरेष्माकं स जन्तुः स्याद्यो नो दयाजनखाञ्जखीन्‌ । 
नदीषु बहुतोयासु शीतटखासु विशतः ॥ 
अपि जायेत सोऽस्माकं कुटे कथिन्नरोत्तमः। 
गयाशीपं वटे श्रद्धः यो नः कुर्यात्‌ समादितः॥ 
एष्टव्या बह्वः पुत्रा यदथ्कोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीर वा वृषभुत्छजेत्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धम्मशाखे पञ्चाशी तितमोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ व्रषोत्सगः कारसिक्यमाश्वयुज्यां वा । 
तचाद्‌।वेव धरषभं परीकेत । 
जीवद्रत्सायत्रः पयस्विन्याः पुत्रं सवलक्षणोपेततं नील- 


तमोऽध्यायः | श्राद्धं -षोत्सर्गवणेनम्‌ । ५२७ 


लोहितं वा मुखपुच्छपादशङ्गशुक्टं धृपश्याच्छादकम्‌ । 
ततो गवां मध्ये सुसमिद्धमग्निं परिस्तीय्य पौष्णं चम्‌ 
पयस। श्रपयिह्या पत्रा गा अन्यरतु न इह रतिरिति च 
हुत्वा बषमयस्कारस्त्व ङ्कयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ पाश्वं चक्रणापरम्मिन्‌ पाश्वे शूटेन । 
अङ्कितच्च हिरण्यवण। इति चतस्रभिः शन्नोदेवीति च स्नपयेत्‌। 
खातमलङ्कृतं रन।तालखडकृ ताभिश्चतसरमिवतव्सतरीभिः- 
सद्धं मानीय स्द्रान्‌ पुरषमुक्तं कुष्मण्डीश्च जपेत्‌ । 
पिता वत्सेतिघ्रपभम्य दक्षिगे कणं पठेत्‌ उमच्च। 
वरृपोहि भगवान्‌ धम्मश्वतुष्पादः प्रकीतितः। 
वृणोमि तमहं भक्तया स मे रक्नतु सव्वंतः॥ 
एनं युवानं पतिं वो दद्‌म्यनेन क्रडन्तीश्चरथ प्रियेण । 
महामहिप्रजया मातनुभिर्मारधाम द्विषते सोम । राजन्‌ ! ॥ 
वृषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेदिशि । 
होतुवख्रयुगं दद्यात्‌ सुवणं कास्यमेव च ॥ 
अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेष्सितम्‌ । 
भोजनं बहुसर्पिष्कं ब्राह्यणोश्वात्र मोजयेत्‌ ॥। 
उत्सृष्टो वृषभो यस्मिन्‌ पिवस्यथ जलाशये । 
जटखासयं तत्सकलं पितु स्तस्योपतिष्ठति ॥ 
श्रङ्गेणोदिखते भूमि यत्र कचन दर्पितः। 
पितृणामन्नपानं तत्‌ प्रभूतमुप तिष्ठति ॥ 
इति वेहवे धर्मशाखे षडशीतितमोऽध्यायः । 


५२८ विष्णुस्मृति; । [ सप्राशीति 
।। अथ सप्रोशीतितमोऽध्यायः ॥ 


अथ वशाख्यां पौणमास्यां कृःणमूगाजिनं सुवणश्वङ्ग- 
रौप्ययुरं मौक्तिक ङ्ग. मूपितं कृवा आविक वस्त्रे च 
प्रसारयेत । ततस्िरः प्रच्छादयेत्‌ । सुबगनाभिश्च- 
कुर्प्यात्‌। अहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । 
सन्वगन्धरत्नेश्वाटङ्कृतं कुप्यति । 
चतस्ृवु दिश्रु चत्वारि तेजसपात्राणि क्षीरदपिमधुघुत- 
पूर्णानि निधायादहिताग्नये ब्राह्यणायालङक्ृताया- 
वासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यात्‌ । अचर च गाथा भवन्ति ॥ 
यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात्‌ सखुर श्ङ्गसंयुतम्‌ । 
तिले: प्रच्छाद्य वासोभिः सव्बरत्नरखङ्कुतम्‌ ॥ 
ससमुद्रगुहा तेन सशंख्वनकानना । 
चतुरन्ता भवेहत्ता प्रथिवी नत्र संशयः ॥ 
कृष्णाजिने तिान्‌ कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमेशासखरे समप्ताशी तितमोऽध्यायः । 
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तमोऽध्यायः | श्राद्धं -वृषोत्सगवर्णनम्‌ । ५२६ 
॥ अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रसूयमाना गैः प्रथिवी मवति तामलङ्कृतां- 
त्राह्मणाय दर्वा परथिवीदानफखमाप्नोति । 
अत्र च गाथा भवति। 
सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
दत्वा स्वगमयाप्नोति श्रदध।नः समाहितः ॥ 
इति वेषण धम्मशाख्रऽप्ाशी तितमो-ध्यायः । 
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|| अथ एकोननवतितमोञ्ध्यायः | 


मासः का्तिकोऽग्निदंवव्यः। अग्निश्च सवदेवानां मुखम । 
नस्मात्त॒ कार्तिकं मासं वहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः- 
सकृदेव हविष्याशी संवत्सरकरतात्‌ पापात्‌ पृतो भवति, 

कार्तिकं सक्र मासं निलयप्नायी जितेन्द्रियः । 

जपन्‌ हविष्यमुग्दाता सवपपेः प्रमुच्यते ॥ 

इति वेष्णवे धम्मंशासखरे-एकोननव तितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ नवतितमोऽध्यायः ॥ 
मागशीषञ्यङ्गपश्च दश्यां रगरशिरःसंयुक्तायां चूणित खवणस्य- 
सुवणनाभं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
३४ 


५२३० विष्णस्परृतिः। [ नवतितम्पीऽ- 


अनेन कम्मणा रूपसौभाग्यवरनभिजायते । 

पौषीचेत्‌ पुभ्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसेपकल्कोद्त्तित- 
शरीरो गव्यघृतपुर्णकम्भनाभिषिक्तः सर्व्वोषयिभिः- 
सवगःधेः सववीजंश्च म्नातो घृतेन भगवन्तं वासुदेषवं- 
स्नापयित्वा `गन्धपुःपधपरदीपनेवेद्यादिभिश्चाभ्यच्व्य बेपणवः 
शाक्रर्वाहस्पस्येश्च मन्त्रैः पावके हृत्वा ससुवणन धृतेन- 
ब्राह्मणान्‌ स्वरित वाचयेत्‌ | 

वासोयुगं कर्ज द्यात। अनेन कम्मणा पुष्यते । 

माघी मघायुता चेत्तध्यां तिलः श्राद्ध' कः पूतो भवति । 
फाल्गुनी फल्गुनीयुता व्वेत्स्यात्तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं - 
स्वारतीण शयनं निवेदय भार्य्या" मनोज्ञा रूपवतीं द्रविण- 
वतीन्बाप्रोति। नाय्यपि भर्तारम । 

चत्री चिक्रायुता स्यात्तह्यां चित्रवखप्रदानेन स्ौभाम्यमाप्रोति । 
वेशखी विशाखायुता चेत्तस्यां ब्राह्यणसप्तकं क्षौ द्रयुक्तंस्तिरः- 
सन्तप्यं धमराजानं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवति । 
ज्य्ठी ज्येष्ठायुता चत्तस्यां छत्रोपानहप्र दानेन गवाधिपत्यं - 
प्रानोति । आषाह्यामाषाढायुक्तायामन्नपानदानेन- 
तदेवाक्षस्यमाप्न) ति । 

श्रावण्यां श्रयणपरक्तायां जलधेनु खान्नां वासोयुगाच्डादितां- 
दत्त्वा स्वगंमाध्नोति । 

श्रौ्ठपदां प्रौष्ठपदायुक्तायां गोदानेन शबेपश् विभिरम्तो मति । 
आशयुज्बामथिनीगते चन्द्रमसि धृतपुषं जनं संचर्णयुरं- 


ध्याधः | दानफख्वर्णनम्‌ । ५३१ 


विप्राय दत्वा दीप्नापिर्भवति । 

काति को कृत्तिकायुता चत्तस्यां सितमुक्चाणमस्यवर्ण वा 
शशाङ्कोदये सबशस्यरन्नगन्योपेतं दीपमध्तरे त्र ह्यगाय दत्वा 
कान्तारभय नल्यति 
बेशाखशुद्धततीयायामुपोपितोऽक्षतं्वासिदेवमभ्यच्यं 

तानेव हूत्वा दत्वा च सवपापेभ्यः पूतो भवति । 

यच्च तस्मिन्नहनि प्रयच्डति दतक्षप्यमाप्नोति । 

पौष्यां समतीतायां कृष्णपश्षद्रादश्यां सोपवःसस्तिञ 
स्नातस्तिरोदकं दत्वा तिखर्वासुदे षमभ्यच्यं त नेव हृच्च 
द्त्वा भुक्ता च पपिभ्यः पूतो भवति, 

माघ्यां समतीतायां कष गद दत्यां सोपवास. श्रवणं प्राप्य 
वासुदेवाग्रतोमहावत्तिद्येन दीपद्रयं दद्यात्‌ | 

दुक्षिणपाश्वं महारजनरक्तन समग्रण वाससा घृततुखा 
मष्टाधिकां दच्वा बामपाश्वं तिर तलु सारं दत्वा 
श्वेतेन खमम्रण वाससा । 

एतत्कृत्वा कृतक यो यस्मिन राघ्र्‌ ऽभिजायते यस्मिन्‌ देशे 
यस्मिन्‌ कुरे स तत्रोज्ज्वलो भवति । 

आरिविनं सकर मासं ब्राह्मणेभ्यः प्रस्यहं घृतं प्रदद्याशििनौ 
प्रीणयित्वा रूप भाग्भवति | 

तस्मिन्नेव मासि प्रत्यहं मोरसेत्राह्मणान्‌ भोजयित्वा राज्य 
अग्मवति । 

प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुषृतयुकषं रेव तीर्थे 


ए, शतं 


३२ विष्णप्परतिः। [ नवतितमोऽ- 


परमान्न ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेवतीं प्रीणयित्वा 
रूपमाग्भवति 
साघ मासेऽग्नि प्रत्य तिरु त्वा सघृतं कुल्मापं ब्राह्मणान 
सोजयित्वा दीप्राग्निभवति । 
सञ्' चतु {शीं नदीजले स्नात्वा धमेराजानं पूजयित्वा 
सव्वपपेभ्यः पूतो भवति । 

यदीच्छृद्धिपुलान्‌ भोगःन चन्द्रसृस्यम्रहोप गान्‌ । 

प्रात.स्नायी भवेन्नित्यं द्वौ मासो माघफाल्गुनौ ॥ 

इति वे्णपरे धमशा नवतितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 

अथ करूपक युस्तस्वृत्त पानीये दुष्करृतस्याद्ध विनश्यति । 
सड़ागच्रननित्यतृप्त्वो वारुणं लोकमश्नुते । 
अटप्रदः सदा तप्तो भवति। 
बरक्वारोपयितुचर श्चा: परलोके पुत्रा भवन्ति । 

४ = ० 
ब्क्षप्रदो वक्षप्रसूनद वान्‌ प्रो गयति फ्श्वातिधीन्‌ हायया- 
खाभ्यागतान्‌ देवे वषत्युद्केन पितृन्‌ । 
सेतुकृत्‌ स्वम॑माघ्नोति देवायतनकार्येस्य देवायतनं करोति- 

१ 

तस्यव खोकमाप्नोति । 
स॒ुधासिक्तं कृवा यशसा विराजते । 


भ्यायः | दानफलवर्णनम्‌ । ८२३ 


विविक्तं कृत्वा गन्धवेखोकमाप्नोति । 
पुप्पप्रदानेन श्रीमान्‌ भवति । 
अनुटेपनप्रदानेन कीत्तिमान्‌ भवति । 
दरीपप्रदानेन चश्चुषप्रान्‌ सवेतोज्वलश्च । 
अन्नप्रदानेन बख्वान । धृपप्रदानेनोद्‌ष्व गच्छति । 
दे बनिम्माल्यापनयनाद्रोप्रदानफटमाप्सोति । 
देवायतनमाजनात्तदुपटेपनादुत्राह्मणोच्छिष्माजेनात्‌ 
पादादिशःचोदकल्पपरिचरणाच् ॥। 

करूपारामतडागेपु देवतायततेषु च । 

पुनः संस्वारकर्त्ता च रभते मौलिक फलम्‌ ॥ 


इति वेषगवे धमशासरे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 


न 0 भ 


| अथ द्विनवतितमोध्ध्यायः ॥। 


सवदानाधिकमभयप्रदानम्‌ । 

तत््रदानेनाभःप्सितं खोकमःप्नोति भूमिप्रदानेन च । 
गोचम्ममात्रमपि भुतं प्रदाय सवेपपेभ्यः पूतो भवति । 
गोप्रदानेन स्वगलोकमाप्नोति ! दशधनुप्रदो गोखोकान्‌। 
शतधेनुप्रदो ब्रह्मलोकान्‌ । 

सुबण ङ्गी रौप्यखु तं मुक्ताखाङ्कां कस्योपदोहां वस्त्रोत्तरीयं 
दत्वा घनुरोमसंख्यानि वर्षाणि स्वगलोकमाप्नोति । 


५२४ विष्णस्परृतिः । [ द्विनवसि- 


विशेषतः कपिकाम्‌ । दन्तं धुरन्धरं दत्त्वा दशथेनुप्रदो भवति। 
अश्वदः सूयसाखोकयमाप्नोति । वासोदश्वन्द्रसाटोकष्यम । 
सुव्णदानेनाग्निसाटोकष्यम्‌ । रूप्यप्रदानेन रूप्यम्‌ | 
तैजसःनां पात्र णां प्रदानेन पान्नं मवेत्‌ 
सवकामानामोषधप्रदानेन च । 

ङवणग्रद्‌।नेन च छावण्यम्‌ | 

घान्यप्रदानन तृनि शध्यप्रदानन च| 

अन्नदः सवम्‌ । धान्यप्रदानेन सौभाम्यम। 
अकीसितानामन्येषां दानान्‌ स्वगमव।प्नुयादिति । 
तिख्प्रदः प्रजामिष्टां इन्धनप्रदानेन दीप्राम्निभवति। 
आसनप्र दानेन स्थानम । शय्याप्रदानन भार्याम्‌ | 
शपानस्रदाननाश्चतरीयुक्तं रथम । छत्रप्रदानेन स्वगंम । 
त खघ्रन्तचामरप्रदनेनाध्वसुखित्वम्‌ । 

वास्तुप्रदारन नगराधिपलयम्‌ । 


यद्यदिष्टतमं लोके यज्रास्ति दयितं ग्रहं । 
तत्तद्गुणवते देय तदेवाक्षरयमिख्डता॥ 


इति वंष्णवे धमशाख त्रयोदशो -ध्यायः ॥ 


वमोऽभ्कसः | दानकर्वर्णनम्‌ | ५३५ 


अब्राह्मणे दत्तं तत्सममेव पारद्टोकिकम्‌ , 

द्िरुणं ब्रह्य गन्ुवे। सहस्रगुणं प्राधीते । 

अनन्तं वेदपारगे । पुरोदितस्त्वात्मन एव पात्रम्‌ । 

स्वसा दुहिता जामातरश्च पत्रम्‌ ।। 
न वाय्यपि प्रयच्छत वंडाल्त्रतिके दिने । 
न वकन्रतिके पपे नवेदविदि धमचित्‌॥ 
घमध्वजी सदाल्छव्धश्नृद्धिरको खोकदाम्भिकः। 
वेडाल्रतिको ज्ञयो रहिम्रः सर्व्वाभिसन्धिकः ॥ 
अधोद्टएिनष्छतिकः स।धसाधनतत्परः । 
शरो मिभ्याविनीतश्च वक्त्रतपतेदिजः॥ 
ये वकन्रतिनो स्मे ये च मार्जारदलिङ्किनिः। 
ते पतन्यन्यतामिप्रे तेन पापेन कमणा।॥ 
न धरमस्यापदेशन पापं कृटा व्रतं चरेत्‌ 
रतेन पपं प्रच्य कुवन्‌ स््रीशूद्रदम्भनम्‌ ॥ 
व्रेत्येद चेटशो विप्रो गृह्यते ब्रह्मवादियिः। 
छदयनाचरितं यच्च तद्र रक्षांसि गच्दति॥ 
अचिङ्ो लिङ्कितिशन यो व्रत्तिमुपजोवति। 
स लिङ्गनाहर्त्येन स्तिग्यग्योनो प्रजायते ॥ 
न दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे । 

न तरत्यगीतशीरेभ्यो घर्माथमिति निधितम्‌॥ 


इति वेषणवे घर्मशास्े तरिनवतितमोऽध्यायः ॥ 


@ ॐ ॐ ॐ # क क 9 ४ 


५३६ विष्णस्परतिः । [ चतुनेवति- 
॥ अथ चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ 


गृही वखोपकितदशंने वनाश्रयो भवेत्‌ । 

अपत्यस्य चापत्यदशनेन वा । 

पुष भार्य्या निक्चिम्य तयानुगम्यमानौ वा, 
तत्राप्यग्नीनुपरचरेत्‌। अफाटकरष्णेन पच्चयन्नान्न दापयेन्‌ । 
स्वाध्यायं च न जह्यान्‌ । ब्रह्मचय्यं पाटयेत्‌ । 
चम्मचीरवासाः स्यान्‌ । जटा्मश्रुखोमनखांश्च विभरयात्‌ । 
त्रिषवणस्नायी स्यात । 

कपोतवृत्तिर्मासनिचयः सम्बत्परनिचयो चा | 
सम्वत्सरनिचयो पूवनिचितमाश्वयुज्यां जह्यात्‌ ॥ 


ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादष्रौ प्रासान्‌ वने वसन । 
पुटेनेव पटारोन पाणिना शकटेन वा॥ 


इति वंष्णवे धर्मशास्रे चतुनेवतितमोऽध्यायः।। 


4 283 ~ 


| अथ पच्चनवतित मोऽध्यायः ॥। 


वानप्रस्थस्तपसा शरीर शोषयेत्‌ । मरष्मे पञ्चतपाः स्यान्‌ । 
आकाशशायी प्रावृषि । आप्रवासा हेमन्ते । 

नक्तःशी स्यात । एकान्तरद्र-यन्तर्यन्तराशी वा स्यात्‌ । 
पु्पाशी । फलाशी । शाकाशी। पर्णाशी। मूलाशी । 


तमोऽध्यायः | सन्यासवर्णनम्‌ । ५३७ 


यवान्नं पक्षान्तयोर्त्वां स श्नीय.त्‌। चान्द्रायणैर्वा वत्त॑त । 
अश्मरः । दन्तोटूखलिको वा ॥ 


तपोप्रटमिदुं सव देवमानुपजं जगन । 
तपोमध्यं तपोऽन्तच्च तपता च तथायतम।॥ 
दुद्र यदराप यदूद्रं यच्च दष्करम) 
सव॒ तत्तपसा साध्यं तपोहि दरतिक्रमम।। 


इति वष्णये धमशाख पञ्चनवतितमोञध्यायः ॥ 


<> <> <> 


अथ व्रिषट्ाश्रसेषु पक्रकषायः प्राजापत्यामि्रि कृत्वा स्वं 
दं दक्षिणां दत्वा प्रनञ्याश्रमी स्यात्‌| 

आत्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षाथ म्राममियान्‌ । 

सप्रागारिकं मेश््यमादद्यातन्‌। अदा न व्यप्रेत | 

न भिक्षुकं भिक्षेत । 

भुक्तवति जनेऽतीते पात्रसम्पाते मेक्ष्यमादथात्‌। 

मृण्मये दारुपाडोऽखावपात्रे वा । 

तेषाश्च तस्याद्धिः गुद्धिः ध्यात्‌ 

अभिपूजितटामादुद्ठिजेत । शृन्यागारनिकेनतः स्यात्‌ । 

वृक्षमृख्निकेतनो वा। न म्रामे द्वितीयां रात्रिमावसेत्‌ । 

कौपीनाखद्रादनमात्रमेव बसनमादय्यात्‌ । 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । वबल्रपूतं जरमाददात्‌ । 


(३८ विष्णुस्सतिः । [ षरषछनवद्ि- 


सत्यपूलं वदेत्‌ । मनःपूतं समाचरेत्‌ । 
मरणं नाभिकामयेत जीवितच्व । अतिकादांस्तितिष््त । 
न कच्चनावमन्येत । निराशीः स्यात्‌। निर्नमस्कारः ॥ 


वस्य॑कं तक्षतो वाहु चन्दनेनंकशुश्चतः । 
नाकल्यणं च कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत्‌ ॥ 


प्राण्रायामवारणध्याननित्यः स्यात्‌| 

ससारस्यानिव्यतां पश्येत्‌ । शरीरम्यारुचिभावम । 

जरया रूपविपस्ययम्‌ । 
शरीरमानसागन्तुकन्याधिभिश्चौपतापम्‌। सदजेश्च । 
नित्यान्धकारे गभ वसति मूत्रपुरीपमध्ये च । 

तत्र च शोतोषठगदु.खानुभवनम्‌ । 

जन्मसमये योनिसङ्कट निगमान्मदद्दुखानुभवनम्‌ । 

वाल्ये मोदं गुत^स्वश्यताम्‌। अध्ययनाद्नकक्टेशम्‌ । 
योवन च विषयप्रप्रावमागण तद्वाप्तौ 

विपयसेवनान्नरके पतनम्‌ । 

अग्रियंवसति प्रियश्च विप्रयोगम्‌ । 

नरकेषु च सुमइद्‌ दु.खम्‌। संसारसंस्रतौ तिय्यंग्योनिषु च । 
एवमस्मिन्‌ सततप।पिनि संसरे न करिञ्ित्‌। 

यदपि किञ्िटूदु खपेक्षया सुखज्ञ तदप्यन्त्यिम्‌ । 
तत्सेवाशक्तावलमने वा महद्‌ खम्‌ । 

शरीरं चेदं खप्तथातुकं पयेत्त्‌ व सारुधिरमांस्छख्िमेदोभस्ना - 
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दक्रात्मकं चस्मावनद्ध' दुगन्धि च मटायतनं सुखशतेरपि वरः 
विकारि प्रय्नाद्धरतमपि विनाशि कामक्रोधलखोममोदमर- 
मारसय्यस्थानं प्रूथिञ्यप्तेजोवाय्वाकाशास्मक्रं अस्थिशिरा- 
धमनिश्नायुयुनं रजस्वटं पट्‌ त्वक्पेशि अरध्नां त्रिभिः शतेः 
पर्ण्यधिकधय्यमाणम्‌ । तेषां विभागः । 

सुक्ष्मेः सद चतु पषिदशनाः, विशतिनग्वाः, 
पाणिपादशखाकाश्च. पष्टिरङ्गटीनां पर्व्वाणि, द्रे पष्ग्या, 
चतुय गुल्फपु, चत्व.स्यरस््योः, चत्वारि जङ्गयाः, द्र, 
जानुकपोखयोः दर दर अश्न ताद्टूषकश्रोणिफख्कपु, मगास््येकं, 
प्रष्ठास्थि पच्च वत्वारिशद्धागं, पञ्चदशास्थोनि प्रीवा, 
जान्वेक, तथा हनुः, तन्मूर च द्र, दं टङाटािगण्डः 
नासा वनाखिष्ठा, अर्वः स्थानक सद्धं द्वासधतिः 
पाश््रकाः, उरः सप्तदश, द्रौ शद्भुर, चत्वारि कपारानि 
शिग्घति। शरीरेऽस्मिन्‌ समप्तशिराशतानि। 

नव स्नायुशतानि । धमनोशते द्रं। पच्चपशीशतानि। 
रुद्र घमनोनामेकोनत्रिरालक्षाणि नवशतानि षटपच्वाशद्धमन्य 
लक्षत्रयं श्मग्रुकेशङ्कूपानाम्‌ । सप्तोत्तरं मम्मशतम्‌ । 
सन्विशते द्रं । चतुःपञ्चाशद्रोमकोटयः सप्तपष्ठिश्च लक्षाणि 
नाभिरोजोगुदं शुक्रं शोणितं शङ्क को मृद्धं कण्टोहद्ञ्चेति 
व्राणायतनानि । बाहृदयं जक्गादकं मध्यं शीषमिति षडङ्गानि 
क्खा बथा अबहनन नाभिः छोमो ख्कृत्‌ $ीहा- 
रुद्रन्तं बुकी वस्तिः पुरीषाधानमामाशायोहदयं स्थुरान्शर- 


7० विष्ण॒रथ्रतिः। [ षणनववि- 


गुदमुरर गुदकोषछठम्‌ । कनीनिके अध्चिक्रूटे शष्कुटी- 
कर्णो कणपत्ररौ गण्डौ भ्रवौ शद्वै दन्तवेश्ावोष्ठौ- 
ककु म्दरे वंक्षणौ व्रृषणौ वक्रौ र्टेष्मसङ्घातकौ स्तनौ- 
उपजिह्वा स्फिचौ वाट्‌ जक्ष उरूपिण्डिके तारदरं- 
वस्तिरीप{ चिवुक्रं गलगुण्डिके अवटश्चत्यस्मिन्‌ शरी- 
रके स्थानानानि | 

शब्दसशरसरूपगन्धाश्च विषया । 

नासि काखोचनतग्जिहठाश्रोत्रमिति बुद्धिन्द्रियाणि । 
हस्तो परादौ पायूपस्थं जिह ति कमद्दरियाणि । 
मनोवुद्धिरात्मा चाव्यक्तमितीन्द्रियातःताः॥ 


उदं शरीरं वसुधे ! क्षेत्र मित्यभिवीयते। 
एतद्यो वत्ति तं प्राहुः क्षित्नत्रमिति तद्धिदः॥ 
भ्त्रज्ञमेव मां विद्धि सवक्षत्रेपु भाविनि ।। 
भत्रं क्षत्ज्ञविज्ञनं ज्ञयं नित्यं सुसुष्ुणा ॥ 

इति वेष्णवे धम्मशाख्र षणनवतितमोऽध्यायः | 


[1 


॥ अथ अषएटनव तितमोऽध्यायः ॥ 
ऊरुस्थोत्तनचरणः सव्ये करे करमितरं न्यस्य ताटुसा- 
चखजिह्व)द न्तदः तानसंस्पररान्‌ स्वनासिकाम्र' पश्यन्‌ दिश- 
श्चानवरोकयन्‌ विभीः प्रशान्तात्मा चतुर्विंशत्या तच्व- 
व्यतीतं चिन्तयेत्‌ । 
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नित्यमती न्द्रियमगुणं शब्द्^्पशंरसरूपगन्धातीतं सदज्ञ- 
मतिस्वृखं सवगम सु मं सवत.पाणिपादं सबतो-क्षि- 
शिरोमुखं सवतःसवबन्द्रियशक्तिम । णवं ध्यायेत्‌ 
ध्याननिगतत्य च संवत्तरेण योगाविभावोौ भवति । 
अथ निराकारे रखक्षवन्धं कन्तु न शक्नोति तद्‌ा- 
परथित्यःतेजो बाय्वाकाशमतो वु दर. यात्माठ्यक्तयुरुपार्णां पूव- 
पूव ध्यात्वा तत्र तच रक्चन्तत्‌ परित्यज्यापरमपरं ध्यायत्‌ 
एवं प्ररुषध्यानमार मेत । 
अत्राप्यसमधः स्वह्दयपद्मस्यावादमुखस्य मध्ये दीप- 
वन्‌ पुरुषं ध्यायेत्‌ । 
तत्राप्यसमर्थाभगवन्तं वासुदेवं किसीटिनं कुग्डटिनमङ्ग- 
दिनि श्रीवत्साङ्कुः वनमाटाविभूषितोरस्कं सौत्यनूपं- 
चतुभुजं शद्वचक्रगदाप रधर चरणसध्रगतेभुवं ध्यायेत । 
यद्धथायति तदाप्नोति ध्यानगुद्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सस्मेव क्षरं त्यक्तु अक्षरमेव ध्यायेत्‌ । 
न च पुरुषं विना किञ्चि रप्यक्षरमस्ति । तं प्राप्य मुक्तो भवति।। 
पुरमाक्रम्य सकर शेते यस्मान्महाप्रभुः। 
तस्मात्‌ पुरुष इत्येवं प्रोच्यते तत्व चिन्तङेः ॥ 
प्ाम्रात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः। 
ध्यायेत पुरुषं विष्णुः निगरणं पञच्चविशकम्‌ ।। 
तत्त्वात्मानमगम्यश्च सवतत्त्वविवर्3ितम्‌ | 
असक्त सर्वभेव निर्गुणंगुणभोक्त च ॥ 


५४२ विष्णस्मतिः। [ अश्टनवलि- 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूश््मसवात्त विज्ञेयं दृरस्थञ्चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अवपिभक्तच्व भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌| 
भूतभत्यमवद्रपं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च| 
्योतिषामपि तज्नोतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ 
डति क्षेत्रं तथा चानं रोयच्चोक्तं समामतः। 
मद्भक्त ग्तद्िज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 


ठति वेप्णप धर्मशास्त्रे मप्रनवतितमो-ध्यायः॥ 


=© 2 


| अथ अषएनवतितमोऽध्यायः ॥ 


इत्ये बमुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं कृरयोवाच । 
भगवम्स्त्समीपे सततपरेवं चत्वारि महाभूताट्यान्या- 
काशः शङ्कुष्पी वायुश्चक्रषूपी तेजश्च गदारूप्यम्भो- 
ऽम्भोरुहरूपि अंहमप्यनेनंव स्पेण मगघत्पादमध्वपरि- 
वत्तिनी भवितु मिच्छामि । 

इत्येवमुक्तो भगवास्थत्युवाच । 

वयुधापि छन्धकामा तथा चक्रं देयदेवश्च तुषाब । 

ओं नमस्ते देवदेव वासुदेव आदिदेव कामदेव मही- 
पाट अनादिमभ्यनिधन प्रजापते शछुप्रजापते भहा- 
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प्रजापते ॐन्जघ्पते वाचस्पते जगत्पते दिवस्पते वनस्पते- 
पयस्पते प्रथिवीपते सटिटपते दिक्पते मटत्पते- 
मरुत्पते लक्ष्मीपते ब्रह्मरूप ब्राह्मणप्रिय सर्वग अचिन्य- 
ज्ञानगम्य पुर्ट्‌त पुज्ष्त ब्रह्मण्य ब्रह्मप्रिय ब्रह्यकायिक- 
हाकायिक महाराजिक चतुम्मदाराजिक भास्वर- 
महाभस्वर मप्र महाथाग स्वर तुपित मटहातुपित- 
प्रतट॑न परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवत्तिन्‌ यज्ञ 
महायनज्न यत्रयोण यत्नगम्य यज्ननिधन अनित वंकुण- 
अपार पर पुराण ठ्य प्रजायर चित्राशखण्डधर- 
यज्ञभागहर पुरोडाशहर विश्रक्‌ विश्वधर श्ुचिध्रवः- 
अच्पुता्न घृतार्जिः खण्डपरशो पदमनःम पद्मधर- 
पद्मघाराघर हृषीकेश एकन्धङ्ग महावराह्‌ दंहिण अच्युल- 
अनःत पुष मडावुहष कपिर संख्यचाय्य .विश्रक्सेन- 
धम्माधम्मद धम्माङ्ग धमवसुप्रदं वरप्रद विष्णो जिष्णो- 
सखहिष्णो करण पुण्डरोकक्ष नारायण षरायण- 
जगत्परायण नमोनम इति ।। 

स्तुत्था त्तरेवं प्रसन्नेन मनसा प्रथिवो तदा| 

उवाचं सम्मुख देवं खछच्धकामा वसुन्धरा ॥ 


इति वेषणे धर्मश स्तरेऽप्रनवतितमोऽध्यायः॥ 


6 ~ 


५४४ विष्णुस्खतिः । [ नवनवति- 
॥ अथ नवनवतितमोऽध्यायः ।। 


धरा श्रियं देवदेवभ्य विगोगर हीत पादां तपसा ज्वरन्तीम्‌ | 
सुतप्रजाम्वनदचःरुपर्णा' प्रच्छ देवीं वसुघाप्र्ष्टा॥ 
उचिद्रकोकनद चास्करे वरण्ये । 
उन्निद्रकोकनदमनामि ग्रहीतपाद्‌ ।। 
उननिद्रकोकनद पद्मसदास्थितीते । 
उन्निद्रकोकनदमभ्यसमानवणं ॥। 
नीराञ्जनेत्रं तपनीयवणे शुङ्काम्बरे रत्नविभूषिताङ्गि । 
चन्द्रानने सूस्समानभासे महाप्रभावे जगतःप्रधाने ॥ 
त्यमेव निद्रा जगतः प्रधाना लक्ष्मीधृ तिः श्रीर्विरति्जया च। 
कान्तिप्रभा कोतिरथो विभूतिः सरस्वती बागथ पावनी च। 
स्बधा तितिक्षा वसुध। प्रतिष्ठाः स्थितिःसुदीक्षा च तथा सुनीतिः। 
ख्यातिर्विंशाला = तथानसूया स्वाहा च मेधा च तथेव बुद्धिः ॥ 
आक्रम्य सत्वन्तु यथा त्रिखोकौं तिष्ठत्ययं देववरोऽसिताङ्ख । 
तथा म्थिता त्वं वरदे तथापि प्रर द्राम्यहते वसति बिभूत्याः ॥ 
इत्येवमुक्तं वसुधां वभाप टक््मीस्तदा देवरवाग्रतस्थ।। 
सदा स्थितां मधुसूदनस्य देवस्य पाश्वे तपनीयवणं ॥ 
अस्याज्ञयायं मनस। स्मरामि त्रियायुतं तं प्रवदन्ति सन्तः। 
संस्मारणे वाप्यथ यन चाहं स्थिता सद्‌। तच्छणुखोकधात्रि ॥ 
वसाम्यथाकं च निशाकरे च तारागणाल्य गगने विभेषे। 
मेघ तथालस्बपयोधरे च शक्रयुधाढ्य च तड ङाशे ॥ 


तमोऽध्यायः | छश्ष्मीनिबासस्थानवर्णनम्‌ । ५४५ 


तथ। सुबणं चिमे च रूप्ये रत्नेषु बरखेष्वमलेषु मूमे । 
प्रासादमालासु च पाण्डुरा देवालयेषु ध्वजभूपतिषु । 
सयः कृते चाप्यथ गोमये च मत्त गजेन्द्र तुरगे प्रहे । ` 
बृ तथा दपसमन्विते च धिप्रे तथेवाध्ययनप्रपन्न | 
हासने चमल्के च विल्ये च्छत्रे च शद्भु च तथेव पद्मं | 
दीप्ते हुताशे विमटे च खडगे आदृश्शविम्पे च तथास्थिताहम । 
पूणादकृम्मेषु सचामरेषु सतालव्रन्तेषु विभूपितेपु । 
श्ृ्धारपःत्रपु मनोहरे मरदिरिथतादहच्च नवोद्ध, तायाम ॥ 
करीरे तथा सर्पिषि शद्रे च क्षोद्र तथा दध्नि पुरन्प्िगात्रं । 
देहे कुमार्स्याश्च तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञथताश्च देहे ॥ 
शरे च संम्रामविनिर्गते च स्थितामृते स्वगंसदप्रयाते । 
वदध्वनो वान्यथ शङ्खशब्दे स्वाह स्वधायामथ वाद्यशब्दं ॥ 
राजाभिषके च तशवा विवाहे यद्लो बरे स्नातशिरस्यथापि। 
पुष्पेषु ञुश्टेषु च पत्तेषु फठेडु रम्येषु सरिदरसययु ॥ 
सरसु पूर्णेदु तथा जलेषु सशाद्रखायां भुवि पद्मखण्डे। 
वने च वत्से च शिशौ प्रहृष्टे साधौ नरे घम्मपरायणे च ॥ 
अ्ारसेविन्यथ शाखननित्ये विनोतबेशे च तथा सुवेशे । 
सुशुद्ध दान्ते मल्वजिते च बिष्टाशने चातिथिप्ूजके च ॥ 
स्वद्रतुटरे निरते च धमे धर्मोच्कट चात्यशनाद्धिरक्त । 
सदा सुपुष्पे च सुगन्धिगात्रे सुंगन्थरिप्ते च विभूषिते च ॥ 
सत्ये स्थिते भूतदते निविष्टे क्षमार्चिते क्रोधविवज्निते च । 
स्वकार्यदक्षे परकाय्यदक्ष करयाणचित्त च सदा विनीते ॥ 
२५ 


५४६ विष्णुस्म्रतिः। 


नारीषु नित्यं सुविभूषितासु पतित्रतासु प्रियवादिनीषु। 

अमुक्तहस्तासु सुतान्वितासु सुगु्तभण्डासु बरिगप्रियासु ॥ 

सम्मृष्टवेश्मासु जितेद्धियासु कचिव्यपेतासु बिरोदुपासु । 

घम्मन्यपेश्छषासु दयान्वितास स्थिता सदां मधुसूदने तु ॥ 
इति वेष्णते धम्मशास्त्रे नवनवतितमोऽध्यायः ।। 


# ॐ च & = = ८ ४ 


॥ अथ शततमोऽध्यायः ॥ 
घम्मशाखमिदं श्रष्ठ' स्वयं देवेन भाषितम्‌ । 
ने द्विजाधारयिष्यरित तेषां स्वगं गतिः परा ॥ 
इदं पवित्रं मङ्गल्यं स्वगमायुष्यमेव च । 
ज्ञानञ्चव यशस्यं च धनसोभाग्यवद्ध नम ॥ 
अध्येतव्यं धारणीयं श्राव्यं श्रोतन्यभेव च । 
श्राद्धेषु श्रावणीयं च भूतिकामैनेरेः सदा । 
इदं रहस्यं परमं कथितं बसुधं ! तव ॥। 
मया प्रसन्नेन जगद्धिताथं सौ माम्यमेतत्‌ परमं रहस्यम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशं बहुपुभ्ययुक्त' शिवाख्यं शाश्वतधरमशस्म्‌ ॥। 
इति बेष्णवे धम्मशास्त्रे शततमोध्यायः ॥ 





। समाप्ता चयं श्रीभगव द्विष्णुस्मृतिः ॥ 


ॐ तत्सत । 


॥ अथ ॥ 


£ (~ 
# सम्बत्तस्मृतिः # 
अथादौ-्रह्मचयवर्णनम्‌ | 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


सम्बत्तमेकमासीनमास्मविद्यापरायम्‌। 

्नृषयस्तु समागम्य पप्रच्छुधमकाद्िणः ।।१ 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामः श्रयस्कमं द्विजोत्तम ! । 
यथावद्धमेमाचक्ष्व श्ुभागुभविवेचनम्‌।।२ 
वामदेवादयः सवं तमप्रच्छन्‌ महौजसम्‌ ।, 
तानत्रवीन्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतत्मा श्रुयतामिति॥२ 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसारः सदा मृगः। 
धमम्यदेशः स ॒विह्ोयो द्विजानां धमंसाधनम ।।४' 
उपनीतः सदा विप्रो गुरोस्तु हितमाचरेत्‌ । 
खग्गन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ ।।५ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविति।. ` 
खारित्यां पथिमां सन्ध्यामद्वास्तमिततमास्किरे 1}९. 


६1 


सम्बत्तस्म्रतिः। 


तिष्ठन्‌ पूर्वां जपं कुर््यादू्रह्मचारी समाहितः । 
आसीनः पथिमां सन्ध्यां जपं कृय्यादतन्द्रितिः ।।७ 
अधिकाय्यं ततः कुर्यान्मिधावी तदनः तरम्‌ । 
लतोऽधीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोमुखम ॥८ 
प्रणवं प्राक्‌ प्रयुञ्जीत उयाहतिस्तदनन्तरम्‌। 

गायत्री ज्वानुपूर्वण ततोवेदं समारभेत £ 

हस्तौ सुसंयतौ कार्य्यो जानुभ्यामुपरिस्थितौ । 
रुरोरनमतं कुर्य्या पठन्नान्यमतिभवेत्‌ ।।१८ 

सायं प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा व्रती । 
निवेय गुरवेऽश्नीयात प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचि ॥११ 
सायं प्रातद्विजासीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 

नान्तरा भोजनं कु्य्यद प्रिहोत्रसमो विधिः १२ 
अआचम्येव तु भुञ्जीत भुक्तौ चोपस्प्रेष्धिजः । 
अनाचाः तु योऽश्नीयात्‌ प्रायधित्तीयते तु सः ।।१३ 
अनाचान्तः पिवेद्यस्तु योऽपिवा भक्षयेदूदहिजः। 
गायञ्यटसहसन्तु जप करृट्बा विद्युध्यति १४ `, 


` अङ्रत्वा पादशौवन्तु तिष्ठन्‌ मुक्तशिखोऽपिवा । 


विना यज्ञोपञीतेन आचान्तोऽथ शगुचिरद्विजः।।१५ 
आगचामेदू ब्राह्तीधथन सोपधीती ह्युदङ्मुखः । 
उपवीती ई्िजोनित्य प्राङ्छुखो वाग्यतः शुचिः ।।१६ 
जले. अकस्य -आ चामेत्‌ स्थषाचारलोवद्िः जुचिः । 

व हिरन्तस्थ . अगचाणर्त एवं शुद्धिमषग्पलुयात्‌ ।\ ९७ 


्रह्मचयंबर्भनम्‌ । ५५ 


आखणिचन्धनाद्वस्तौ पादावद्धि्विंशोधयेत्‌। 
अशब्दाभिरनुष्णाभिः स्वचणरसगन्धिभिः ॥१८ 
हृद्रताभिरफनाभिखिश्चतुर्वाद्धिराचमेत्‌ । 

परिमृज्व द्धिरास्यन्तु द्वादशाङ्गानि च खरु ।४६ 
सत्वा पीवा तथा भुक्त. स्रष्टा चव द्विजोत्तमाः ! । 
अनेन विधिना बिभ्र आचान्तः शुचितामियान्‌ २५ 
शूद्रः शुद्धयति हस्तेन वेत्यो दन्तेषु वारियिः। 
कण्ठागतेः क्षत्त्रियस्तु आचान्तः शुचिता मिया. २१ 
आसनारूट्पादश्च कृतावशक्थिकस्तथा । । 
आरूदपाद्क्रो वापि न शुद्रथति कदाचन ।।२२ 
उपासीत न चेन सन्ध्यामसमिकाय्य नवा कृतम । 
गायच्यष्टसदस्रन्तु जपेन सनात्वा समाहितः ।२३ 
सूतकान्न नवश्राद्धं मासिकान्नं तथेव च । 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयास्तरिरात्रणेव शुष्यति २४. 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छत्‌ खियं कामप्रपी डितः ।- 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कच्छमथवेकं सुमन्त्रितः ।२५ ` 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधघुमांसं कथञ्चन । 
प्राजापयन्तु कृत्ासौ मोज्जोहोमेन रभ्यति ।।२६ 

^ निवेपेश्च पूरोडाशं ब्रह्मचारी च कवणि। 

मन्तः शाकलहोमान्तेरग्नाकाञ्यजच्च होमयेत्‌ ।२७ 
ब्रह्मचारी बु यः स्कन्देल्‌ कामतः हुक्तमात्मनः + 
अवकीर्णी अतं कुर्य्यात्‌ सनात्वा शुद्धयरकामतः ५२८ 


+$, 


€ 
सम्बन्तस्मरतिः। 
भिक्षाटनमतः छ्ृत्वा स्वस्थो द्यकात्मनः शरुतिः । 
५२ [र 9 
अस्नात्वा चव यो भुङ्क्तं गायच्यष्टशतं जपेत्‌ ॥२६ 
शुद्रदस्तेन योऽश्नीयात्‌ पानीयं वा पिवेत्‌ कचित्‌ । 


- अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन हुध्यति ।\३० 
` छयुःकपयुपितोच्छिष्टं भुक्तान्नं केशादूषितम्‌ । 


अटोरात्रोषितो भूत्या पच्चगव्पेन शुध्यति ।।२१ 


शूद्राणां भाजने भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने। 


अद्ोराच्र\वितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३२ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो बऋह्यचारी कथच्वन। 
ख्यात्वा सस्यं समभ्यज्च गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ।। ३३ 
एष धमः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ | 

एवं संवत्तमानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ३४ 
खथ द्विजोऽभ्यनुज्ञातः सवर्णाः खियमुद्रहेत्‌ । 
कटे मदति सम्भूतां लक्षणैश्च समन्विताम्‌ । 
बराह्मणेव विवाहेन शीलरूपगुणान्विताम्‌ ।३५ 
पच्चयज्ञ विधानश्च कुर्य्यादहरहद्धिजः । 

ने हाप येन्‌ कचिद्‌ विप्रः श्रेयस्कामः कदाचनः | ३६ 
हानि तत्य तु कुर्व्वीत सदा मरणजन्मनोः॥३५ 
विप्रो दशादहमासीत दूानाध्ययनवर्जितः। 

क्षत्त्रियो दादशाहेन वेश्यः पञ्वदशेव तु । 


` शूद्रः श॒ध्यति , मासेन सम्बत्तं वचनं यथ। ॥३८ 


अशौचवर्णनम्‌। ८५१ 


प्रेतस्य तु जटं देयं सनात्वा च गोत्रजेवदहिः । 
प्रथमेऽदह्धि वतीये च सपमे नवमे तथा ।३६ 
चतुथं स्वयं कुर्य्यात्‌ सर्वेस्तु गोत्रजः सह । 
ततः सञ्चयनादृदूष्वमङ्गस्पर्शो विधीयते ।।४० 
चतुर्थेऽहनि विप्रस्य षष्ठे वं क्षत्रियस्य च । 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यद्रेश्यशूद्रयेः ।।४१ 
जातस्यापि विधिदटष्र पप एव मनीषिभिः 
दशरात्रेण शुध्यन्ति वेश्यदेवविवर्जिताः ।४२ 
पुरर जते पितुः खानं सचंलन्तु विधीयते । 
माता डुध्येदशाहेन सातत्य स्पशनं पितुः ।४३ 
होमस्तत्र तु कत्तन्यः शुष्कान्न फलेन च । 
पञ्चयज्ञविधानन्तु न कास्य भ्रल्युजन्मनोः ॥४४ 
दशाहात्तु परं सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत धमवित्‌। 
दानश्च विधिना देयमञ्ञुभान्तकरं शुभम्‌ ।।४५ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृहे । 
तत्तदगुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।४६ 
नानाविधानि द्रन्याणि धास्याति सुबहूनि च। 
समुद्रजानि रल्लानि नरो विगतकल्मषः। 

द्न्वा विप्राय महते प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ।४७ 
गन्धमाभरणं मास्यं यः प्रयच्छति धमविन्‌। 
सं : सुगन्धः सदा हृष्टो यत्र वत्रोपजायते ॥४८. 


सम्बत्तस्छतिः \ 


श्रोत्रियाय कखीनाय त्वथिने च विशंषलः। 
यदहानं दीयले भक्त्या तद्धवेत्त महत्‌ फलम्‌ ।४६ 
आहूय शोखरसम्पन्न' श्रुतेनाभिजनेन ` । 
लुचिविप्रं महाप्राज्ञो दञ्यकव्येवु पूजयत्‌ ।।५० 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीप्सितानि च। 
श्रयस्कामेन देयानि स्वगमक्षयमिच्छता ।५१ 
बखरदाता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव दि । 
दिरण्यदो महचायुरुमेत्तजश्च मानवः ५२ 
भूताभयप्रदानेन सवेकामानवाप्नुयान्‌ । | 
दीघमायुश्च लभते सुखी चेव तथा भवेत्‌ ५३ 
धान्योदकम्रदायी च सर्वदः सुखमश्नुते । 
अखङ्क्ृलय त्वलङ्कार दत्त्वा प्राप्नोति तत्फलम्‌ ।।५४ 
फटमूलानि विप्रःय शाकानि विविधानि च। 
स्रभीणि च पुष्पाणि दत्वा प्राज्ञश्च जायते ८५ 
ताम्यूलं चेव यो ददादूब्राह्मणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशनीयश्च जायते ।५६ 
पादुकोपानहौ डं शयनास्यास्तनानि च| 
विविधानि च यानानि द्वा दिव्यगतिभवेत्‌ ।\५५ 
दद्याच्च शिशिरे त्वग्नि बहुकाष्ठ* प्रयतः । 
कायाग्निदीति प्राक्षत्वं रूपसोभाग्यमप्ुयात्‌ ।५८ 
ओष. श्नेह्टभाशारं रोगिणां रोगकशान्शये । 

दस्का स्याद्रोगरद्धि्तः सखी -दीर्ष्वीुरेक . च ।1५६ 


कन्याकिवाहबणंनम्‌ | ५५३ 


इन्धनानि क योद्याष्िप्रेभ्यः शिशिरागमे । 
नित्यं जयति संम्रामे भिया युक्तस्तु दीप्यते ।\६८ 
अट्ङ्कृय तु यः कन्यां वराय सदृशाय वं। 
्राह्मीयेण विवाहेन दध्यात्तान्तु सुपूजितम्‌ ॥ ६१ 
स॒ कन्यायाः प्रदानेन श्रयो विन्दति पुष्कलम्‌ | 
साधुबादं भेत्‌ सद्भिः कोति प्राप्नोति पुष्कडाम्‌ ६२ 
स्योतिष्टोमादिसत्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ । 
प्राप्रोति पुरषो दक्वा दोममन्त्रस्तु संस्कृताम्‌ ।।६३ 
अलक्कृन्य पिता कन्यां भूपणाञ्दादनासनेः। 
द्त्वा स्वगमवाप्नोति पूजितस्तु सुरादिषु ।।६४ 
रोमदशेनसंप्रप्ते सोमो भुङ्क्तऽथ कम्यकाम । 
रजो लु गन्धरवेः कुचौ द्रा तु पावकः ॥६५ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नक्व्षां तु रोदिणी । 
दशवषां भवेन कन्या अत ङद्ध रजस्जला ।६ 
माता च्व पितां चब ज्येष्ौभ्राता तथंबच। 
यस्ते नरकं यान्ति दश्रा कन्यां रजस्वखाम्‌ ॥६७ 
तस्माद्विवादयेत कन्यां य वज्नत्तुमती भवेत्‌ । 
विवाहोऽदमवश्ौयाः कन्यास्तु प्रशस्यते ॥६८ ` 
तेखमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्गं ददाति यः । 
प्रहधमानसो रोके सशी चेव सदा भवेत्‌ ।।&६ 
अनडादौ जः यो क्त्‌" कशीरुसीरेण संयुत्तौ । 
अर्च्छृत्य यथाशक्त्या धुष्वेहौ शुभटक्षणौ 119० 


५८५४ 


सम्बन्तस्प्रतिः । 


सवपापबिशुद्धात्मा सर्वकामसमन्वितः । 

वर्षाणि वसति स्वगं रोमसंख्याप्रमाणतः ।।७१ 

धनुश्च योद्िजं दद्यादलङ्कृत्य पयस्िनीम्‌ । 
कास्यवसख्रादिभियुक्तां स्वगरोके महीयते ७२ 
भूमि शस्यवतीं श्रष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे । 

गां दत्वाद्ध प्रसूताच्च स्वगंखोके महीयते ।।५३ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवण मूर्वेष्णवी सुयसुताश्च गावः । 
खोकास्रयस्तेन भ बस्ति दत्ता यः काञ्चनं गाच्व महीच्व दद्यात 
यावन्ति शस्यमूल्यानि आरोप्याणि च सवशः । 
नरस्तावन्ति वषांगि स्वगलोके महीयते ।।७५ 
सवषामेव द्‌नानमेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां स्रजन्मानुगं फलम्‌ ।७६ 

यो ददाति स्वर्णरोप्यहंमश्वङ्गीमरोगिणीम्‌। 

सवत्सां वालसरा वीतां सुशीखाङ्गां पयस्विनीम्‌ ॥॥५७ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः। 
ताबद्षसहखराणि स॒ नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ॥७८ 

यो ददाति वटीवदमुक्तन विधिना दञ्युभम्‌। 
अव्यङ्ग गोप्रदानेन फलादशगुणं फरम्‌ ।॥। 3६ 
जख्द्स्तृप्तिमतुखां वितृप्य सबेवस्तुषु । 

अन्नदः सुखमाप्नोति सुतृप्तः सवेवस्तुषु ॥८० 
सर्वेषामेव द्‌(नानामन्नद्‌ानं परं स्म्रतम्‌। | 
सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तञ्जी वितं फलम्‌ {८१ 


दानफर्महत्ववर्णनम्‌। ५६५ 


यस्मादन्नात्‌ प्रजाः स्वाः कल्पे कल्येऽसरजत्‌ प्रभुः । 
तस्मादन्नत्‌ परं दानं न भूतो न भविष्यति ।।८२ 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न हि किञ्चन । 
अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशयः ।८३ 
मृत्तिकां गोशक्रदभनिपवीतं यथोत्तरम्‌ । 

दत्वा गुणाग्यविप्राय कटे महति जायते ।।८४ 
मुखवासथ्च यो दद्याहन्तधावनमेव च । 
श्ुचिगन्धसमायुक्तो वाक्पटुः स॒ सदा भवेत्‌ ॥८५ 
पादशौचन्तु योदद्यात्तथा च गुद्लिङ्गयोः। 

यः प्रयच्छति विप्राय शुद्रवुद्धिः सदा भवेन्‌ ।८६ 
ओषधं पथ्यमादहारं स्नेदाभ्यङ्गं प्रतिश्रयम्‌ । 

यः प्रयच्छति रोगिभ्यः सवन्याधि विवज्ितः॥८७ 
गुडमिष्षुरसन्चेव लवणं व्यञ्जनानि च । 
सुरभीणि च पानानि द््वात्यन्तसुखी भवेन्‌ ॥८८ 
हनेश्च विविधेः सम्यक्‌ पुण्यमेददुदाहतम्‌ । 
विद्यादानेन. पुण्येन ब्रह्मलोके महीयते ।८६ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः | 
अन्योन्यं. प्रतिग्रहन्ति तारयन्ति तरन्ति च 1६० 
दानान्येतानि देयानि द्यन्यानि च विशंषतः । 
दीनान्धकृपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥६१ 
ब्रह्मचारियतिभ्यश्च वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 
नखेकर्मादिकञ्चंव चष्षुष्मान्‌ जायते नरः ।६२ 


९५६ 


सम्बन्तस्छृलिः । 


देबागारे द्विजातीनां दीपं दथयाचलुष्पथं \ . . ,. 
मेधाविज्ञानसम्पन्नश्वक्षुष्मान्‌ जायते नरः ।६३ ` 
निस्ये नैमित्तिक काम्थे तिलान्‌ दत्वा तु शक्षिलः। 
प्रजावान्‌ पडुमश्चेव्र धनवान्‌ जायते नरः ॥६४ 
यो ददाल्यथितोविपरे यत्तत्‌ संप्रतिपादिते 
तृणकाछादिकञ्चव गोप्रदानसमं भवत्‌ ।\६५ 

करत्वा गाह्याणि कर्माणि सवभर्स्यापोपणे नरः । 
क्रृतुकाराभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति फरमां गलम्‌ ।*६६ 
उपित्वंवं गृहे विभ्रोद्धितीयादाश्रमात्‌ परम्‌ । 


 बलीपलितसयुक्तस्तृतीयन्तु समाश्रयेत्‌ ।६७ 


गच्छदेवं वनं प्राज्ञः स्वभार्यया सहचारिणीम्‌ । 
गृहीत्वा चाग्निहोत्रच्च होमं तत्र न हापयेत्‌ ।६८ 
कुम्यात्रिव पुरोडाशं बल्यं मध्यस्थापि । 
सिक्षाच्च भिक्षवे दद्याचूञूाकमूखफलानि च ॥।६९ 
कुर्म्यादध्ययनं नित्यमभ्निरोत्र परायणः । 

दषं पत्वायगीय।च्व प्रकुर्यात्‌ प्रतिपबसु ॥१०० 
उपित्वंबं वने सम्यग्विधिज्ञः सववस्तुचु । 
ननतुथमाश्रमं गच्छद्धुत रोमोजितेन््रिथः १०१ 
अग्निभात्मनि . संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजित्तोभवत्‌ । 
वदाभ्यासगतो निस्यसाव्वविदयादययण्ः 1१०२ ; 
अष्टौ भिश्षाः समादाय स मुनिः सप्र. ष्च क| 
अद्भिः प्रक्षाल्य तत्सखव्वं सुञ्ीत "ज सयाद; ५१०३ 


पापानाप्रा्धित्तवर्णनम्‌। (८५ 


अश्ण्ये निञ्मने विभ्रः पुनरासीत मुक्तवान्‌ । 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाक्ायसंयतः 11१०४ 
मृट्युज्च नाभिनन्देत जीवितं वा कथञ्चन । 
कालमेव प्रतीक्षत यावद्वायुः समाप्यते ॥१०५ 
मसेत्य चाश्रमान्‌ विप्रो जितक्रोधोनितेन्द्रियः। 
बरह्मलोकमवाग्नोति वदृशाख््राध्रविद्‌ द्विजः । १५०६ 
आश्रमेषु च सवषु द्युत: प्रासङ्धिकोविधिः। 
अथाभिवक्ष्ये पापानां प्रायधित्तं यथाविधि ।।१०७ 
ब्रह्मऽनश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
महाप।तकिनस्पेते तत्सयोगी च पञ्चमः ।।१०८ 
ब्राह्यघनस्तु वनं गच्छन्‌ कल्कवासाजटी ध्वजी । 
वन्यान्येक फलान्यश्नन्‌ सत्वे कामविवजितः।१८६ 
भिभ्राथीं च चरेदूभामं वन्ययदि न जीवति। 
चातुवण्यं न्वरेद्धश्चं खटाङ्गी संयतः पुमान्‌ ॥११० 
मेक्चब्वेव . समादाय वनं गच्यन्ततः पुनः । 
लन्वासो सपापनश्च सदाकालटमतन्द्रितः ॥।१११ 
ख्यापयस्नेव' तत्पापं ब्रह्मघ्नः पापक्ृन्नरः । 

अनेन तु बिधानेन इादशाब्दत्रतच्चरेत्‌ ॥११२ ¦ 
सनियम्येद्धियग्रामं सबेभूतद्दिते रतः । 

भद हत्यापनोदस्य क्तोमुच्परेत किल्विषात्‌ ।॥ ११३. 
अतः. परं. सुरापस्य प्रवक््मामि विनिष्कृतिम्‌ । 
श्रोतुभिष्छथ. मोः विभा ! वेदशास्रानुरूपिकयम्‌ ॥ ११४ 


५५८ 


सम्बत्तस्मृतिः । 


गौडी पष्ठी तथा साघ््ी विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथवेका तथा सर्वा न पातठ्या द्विजः सद्‌ा ॥११५ 
सुरापस्तुसुरां त्रां पिवेत्तत्पापमोक्षुकः । 
गोमूत्रमग्निवर्णच्च गोमयं वा तथा विधम्‌ १९१६ 
घतञ्चंव सुततश्च क्षीरं वापि तथाविधम्‌ 
वत्सरं वा कणानश्नन्‌ सवकराम विवर्जितः ॥११७ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन प्रायशध्ित्तं कृते सति ॥११८ 
एवं शुद्धिः सुराषत्य भवदिति न संशयः। 
मयभाण्डोदकं पीत्वा पुनः संस्कारमर्हति ११६ 
स्तेयं कृत्वा सुबणंस्य राज्ञो शंसेत॒मानवः। 
ततोमुषटमादाय स्तेनं हन्यात्ततोनृपः ।११२० 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेयात्‌ प्रसुष््यते | 
अरण्ये चीरवासा वा चरेदत्रह्यहणोत्रतम्‌ १२१ 
समारिङ्गत्‌ खयं वापि दीप्तां कृत्वायसा कृताम्‌ । 
एवं शुद्धिः कृता स्तेये साम्बत्तवचनं यथा ॥१२२ 
गुरुतल्पे शयानस्तु तल्पे स्वप्यादयोमये । 
चान्द्रायणानि. वा कुय्याच्चत्वारि त्रीणि वा दिजः। 
ततोविमुष्यते पापात्‌ प्रायश्चित्तं कृते सति ।|१२३ 
एभिः सम्पकंमायाति यः कश्चिन्‌ पापमोहितः। 
षण्मासादधिकं वापि पूर्वोक्तव्रतमाचरेत्‌ 11१२४ 


गोवधप्रायख्ित्तवर्णनम्‌ | ५५६ 


महापातकिसंयोगे ब्रह्मदव्यादिभिनरः। 

` तत्पापस्य विद्ुद्धयथं तस्य तस्य व्रतञ्चरेत्‌ ।।१२५ 
क्षत्रियस्य बधं कृत्वा त्रिभिः कच्छ विडुध्यति.। 
कुय्यचिवानुषूपेण त्रीणि छृच्छाणि संयतः ।।१२६ 
बेश्यदत्यान्तु संप्राप्तः कथच्ित्‌ काममोहितः । 
कृच्छातिङ्ृन्' कु््वीत स नरो वेश्यघातकः ।।१२५७ 
कुर्य्याच्छद्रवधं प्राप्तस्तप्तङ्ृच्छः यथाविधि ॥१२८ 
गोध्नस्यातः प्रवक््यामि निष्कृति तत्वतः पुमान्‌ । 
गोष्नः कुर्वीत संस्थानं गोष्ट गोरूपसंस्थिते ।।१२६ 
तत्रेव क्षितिशायी स्यान्मासाद्ध संयतेन्द्रियः । 
शक्तयावकपिण्याकपयोद्धि सङ्कन्नर. १३० 

एतानि क्रमतोऽश्नीयाद्‌ द्विजस्तु पापमोक्षकः । 
गुद्धथते साद्ध मासेन नखखोमविवस्नितः ॥१३१ 
स्नानं त्रिषवणं चाध्य गवामतुगमस्तथा । 

एतत्‌ समाहितः कुर्य्यान्नरोविगतमत्सरः ॥१३२ 
सावित्रीच्च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
ततश्चीर्णव्रतः कर्प्याद्िप्राणां भोजनं परम्‌ ॥१३३ 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गाच्च दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ।१३४ 
व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपिवा । 

द्विगुणं मोत्रतं तस्य प्रायधित्तं विशुद्धये ॥१३५ 
एका वचेद्वहुमिः केिदेवाद्थापादिता कचित्‌ । 

ˆ पादं पादन्तु दत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक' पथक्‌ ।।१३६ 


५६४ 


¢^ 
खम्बष्लरमतिः । 


यन्त्रणे गोचिकिस्साथं मृदगमविसोचने । 

यदि तत्र बिपतस्िः स्यान्न स पापेन छिप्यते।।१३५ 
निश बन्धनिरूप्येषु सपन्याव्रहतेषु च । 
अभनिविघ्ननिपातेन प्रायश्चित्तं न विदयते ।१३८ 
प्रायश्चित्तस्य पादन्तु रोघेपु ब्रतमोचरेत्‌ । 

दरौ पादौ बन्धने चव पादोनं कुटरने तथा ॥१३६ 
पाष.णेटगुडदण्डस्तथा शखादिभिर्नरः । 

निपातने चरेन सव प्रायध्ित्तं विशुद्धये । १४० 

गजच्व तुरगं हत्वा महिपोषरकपिन्तथा । 

पपु कुवीत सवषु सतरात्रमभोजनम्‌ ।।५४१ 

व्याघ्र श्वानं तथा सिहमध्षं शूकरमेव च । 

रतान्‌ हत्वा द्विजः कच्छ' ब्राह्मणानाच्च भोजनम्‌ ।।९४२ 
सर्वासामेव जातीनां खगाणां वनचारिणाम्‌, 
तरिरात्रोपोभितक्िष्धेञ्वपन्‌ वं जातवेदसम्‌ {४३ 

दसं काकं बङाकच्च पारावतमथापिवा। 
सारसञ्चासभासनञ्च हत्वा ` त्रिदिवस क्षिपेत्‌ ।\९४४ 
चक्रवाकं तथा क्रौञ्चं सारिकाडुकतित्तिरिम्‌। 
श्येनगृरावुखूकञच कपोतकमथापिवा ॥१४५ 
टिट्टिभं जापादन्च कोकिर कुक्कुटं तथः 1. | 
एवं पश्चिषु सवधु विनमेकमभोजनम्‌ ॥ १४६ 
मण्डूकञ्चेव त्मा च सर्रमार्जारमूषिकम्‌। 
त्रिरात्रोपोषिसस्तिष्टेत्‌ इरम्याद्न्रह्मणमोजनम्‌ (1९४० 


&५ 


अगम्यागमनवर्णनम । ८६१ 


अनस्थीन ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन सुध्यति । 
अस्थिमतोबथं विप्रः किञ्चिदद्याटटिचक्षणः ।१४८ 
चाण्डाखीं यो द्विजो गच्छत्‌ कथच्विन काममोटहितः। 
त्रिभिः कच्छ विचुद्धेचत प्राजापत्यानुपूवकैः ।। {४६ 
पुक्रसीगमन कृत्वा कामतोऽकामतोऽपिवा । 

कच्छ चान्द्रायणं तस्य प्राचनं परमं स्मृतम्‌ १६५ 
नटीं शोदटूषिकीच्च व रजकं वेणुजीविनीम्‌ । 

गत्वा चन्द्रायणं कर्म्यात्तथा चर्मापजी विनीम्‌ । १५५ 
क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छः काममोहितः । 

तस्य॒ सान्तपनं कृच्छ भवेत पापापनोदकम्‌ ।१५२ 
श्रीं तु ब्रह्मणोगत्वा मासं मासाद्ध मेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्ध न विश्युध्यति ॥१५३ 
विप्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
क्षत्तियां क्षत्तियोगत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ १५४ 
नरोगोगमनं कृत्वा कस्याचचान्द्रायणं व्रतम्‌ १५५ 
गुरोदु हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । 

तस्या दुहितरच्व व॒ चरेखान्द्रायणं व्रतम्‌ ।१५६ 
मातुरखानीं सनामिश्व मातुटस्यास्मजां स्नुषाम्‌ । 
एता गत्वा लियो मोहात्‌ पराकेण विद्ुष्यति ॥१५७ 
पितृव्यदारगमने आरातृभार्य्यागमे तथा । 
गुरुतल्पत्रतं छर्य्यात्तस्यान्या निष्कृतिनं च ।१६५८ 
३६ 


५६ 


गे 


५४ 


¢ 
सम्बन्तस्म्रतिः। 


पित्दाराः समारुह्य मात्बज नराधमः । 

भगिनीं मातुटसुतां स्वसारं चान्यमावृजाम | 
एतास्तिस्रः सियो गत्वा त.तकृच्छ' समाचरेत्‌ १५६ 
मातरं योऽधिगच्छच सुतां वा पुरुषाधमः । 
मगिनीश्च निजां गत्वा निष्कृतिर्न विवीयते।१६० 
कुमारीगमने चंव व्रतमेतन समादिशत्‌ । 
पटुवश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ।१६५ 
सब्िभास्या करुमारीच्च श्रश्रू वा श्याटिकां तथा। 
नियमस्थां वतस्थाच्च योऽभिगच्छत्‌ खियं दििजः। 
स कुर्य्यात्‌ प्राकृत कच्छ धेनुः दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ।१६२ 
रजस्वखाच्च योगच्छ्द्‌गभिणी पतितां तथा । 

तस्य पापविशुद्धयथमतिकृच्छ' विधीयते ।।१६३ 
वेश्याच्च त्ाह्मणोगत्वा कच्छमेकं समाचरेत्‌। 

णवं शुद्धिः समाख्याता सम्वत्तस्य वचोयथा |} १६४ 
बराह्मणोत्राह्यणीं गत्वा कृच्छं णेकेण शुभ्यति १६५ 
कथञ्विदुव्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियोवेश्य ण्व च । 
गोमूत्रयावकाहारी मासेनंकेन शुध्यति ॥१६६ 

ब्राह्मणी शृद्रसम्पकं कथच्ित्‌ समुपागते 

कृच्छर चान्द्रायणं क्यात्‌ पावन परमं स्तम्‌ १६७ 
चाण्डा पुक्शज्च व श्वपाकं पतितं तथा । 

एतान्‌ श्रष्ठस्ियो गत्वा कु््यंश्चान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१६८ 


दुश्ानानिष्करृतिवणनम्‌ ८६३ 


अतःपरच्च दुष्ठानां निष्कृति श्रोतुम । 
सन्त्यस्य दुम्मतिः कश्िद्‌पत्याधं चखियं व्रजेत्‌ । 
स कुस्यात्‌ कृचढमश्रान्तः पण्मासन्तदनन्तरम्‌ ।।१६६ 
विपाग्निश्यामशवटाम्तेपामवं विनिदिरत्‌ । 

मरणा च तथाचरण गद्यःसिगमनपु च। 

पतनयु तवते प्रायध्ित्तविधिः स्मृतः ।(१७० 

नुर्णा विप्रतिपत्तौ च पावनः प्रतराडिदह ।।१७१ 
गोभिर्धिप्रहते चव तथाचंवास्मचातिनि | 
नाश्रभ्रपातनं काय्य सद्भिः श्रयोऽनुकाह्धिमि ॥६७२ 
ए्पामन्यतमं प्रेतं यो वहेत्तदहतये। 

तथादकक्रियां कत्वा चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ १५३ 
तच्छतं केवलं स्पृ वल्ल वा केवटं यदि। 

पूवः कृच्ड।पदहारी सम्यादेकाहक्नपण' तथा ॥१७४ | 
महापातकिनाऽचंव तथा चंवात्मघातिनाम्‌ | 
उदकं पिण्डदानच्व श्राद्ध चव तु यच्ृतम्‌। 
नोपतिष्ठति तत्सवं राक्षसर्विप्रलप्यते । १५५ 
चाण्डाछस्तु हता ये च जल्दंद्िसिरीस्पपेः । 
श्राद्धमेषां न कत्तव्य ब्रह्मदण्डहताश्च ये ॥ १५६ 
कृस्या मूत्रं पूरीषं वा भुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः। 
श्रादि स्पष्टो जपेदेव्याः ससरं सानपूवकम्‌ ॥ १७५७ 
चाण्डालं पत्तितं स््ा शवमन्यजमेव च । 
उदक्ष्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१५८ 


५८४ 


सम्बत्त॑स्म्रतिः। 


अस्प्रघ्यं सं्परशेदयस्तु स्नान तेन विधीयते । 
उदुष्वेमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा १५६ 
चण्डाखायंस्तु संस्यष्ठ उच्छिष्टश्च द्विजोत्तमः 
गोमूत्रयावकाहारः पड्त्रेण विशुध्यति 11१८० 
शुना पष्पवत) रप्र पुष्पववत्यान्यया तथा। 
रोषान्यहन्युपवसेन्‌ स्नाता युध्येदूचृताशनात्‌ १८१ 
चाण्डाठभ०म्‌'प्र; पीत्वा करूपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रय।वकाहारस्िरान्नेण विद्ुध्यति ॥१८२ 
अन्यजेः स्वीकृते तीर्थं तडागेषु नदीषु च । 
गरध्यते पच्चगठप्रेन पीटा तोयमकामतः।| १८३ 
सुरावटश्रपातोयं पीत्वाकाशजटं तथा | 

अहो गात्रोषितीौभूत्वा पञ्चगव्यं पिवेद्‌ द्विजः । १८४ 
करूपे विण्मूत्रसंषर>े प्र श्य चापो: द्विजातयः । 
त्रिरात्रे गेव गुध्यस्ति कुम्भे शान्तपनं स्मृतम्‌ ।1१८५ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां विशोधनम्‌ । 

अपां घटरातोद्धारः पच्चगठ्यरच्व निक्षिपेत्‌ ।।१८६ 
आविकंकशकोष्रीणां क्षीरं प्राश्य द्विजोत्तमः । 
तस्य शुद्धिविधानाय त्रिरा यावकं पिवेत्‌ |१८५ 
खीक्षीरमाजिकं पीत्वा सर्धिन्यश्चव गोः पयः। 
तस्य ञुद्धिखिराभेण विड्मक्ष्याणाच्व भक्षणे ॥१८८ 
विण्मूत्रभक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 


-अकाकोष्डिष्टगोच्छिष्टमक्षणे तु उयह्‌ं दिजः ॥१८६ 


अभक््यमक््ये-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ५६५ 
विडालमूषकोच्छिश्रे पच्चगन्यं पिवेदु द्विजः । 
शूद्रोच्छिष्टं तथा मुक्त त्रिरत्रेणेव ध्यति ॥१६० 
पटाण्डुखशुनं जग्ध्वा तथेव भ्रामकरुक्करुटम । 
ह्त्राकं विद्वराहश्व चरेचान्द्रायणं दविजः । ५६१ 
मानवः अखसेद्राणां क्पेगोमायुकङ्कयोः । 
प्राश्य मूत्र पुरीषं वा चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ १६२ 
अन्नं पय्युंषितं भुक्ता केशकीटेरुपदरुतम । 
पतितैः प्रेक्षितं वापि पञ्चगन्यं पिवेदुद्धिनः।१६३ 

अन्यजाभाजन भुक्ता ह्यद्क्या भाजनेऽपिवा । 
गोमूत्रयावकाहारी मासद्धन विद्युध्यति ।१६४ 
गोमांसं मानुवञ्च॑व शुनोहस्तात समादितम्‌। 
अभक्षयमेवत्‌ सबेन्तु भुक्त चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥ १६५ 
चाण्डाङ्स्य करे विप्रः पाके पुकशंऽपिवा। 
गोमूत्रयावकाष्ारो मसद्धन विश्युन्यति ।१६६ 
पतितेन सुसम्पकं मासं मासाद्धमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्ध न विदुध्यति ।॥९६७ 
यत्र यत्र च सङ्कोणम।त्मानं मन्यते द्विजः 
तत्र काय्यस्िरहामे गाय यावत्तनं तथा ॥१६८ 
पर्ष एव मया प्रोक्तः प्रायधित्तविधिः शयुभः। 
अनादिष्टेषु पापेषु प्रायश्चित्तं तथोच्यते ॥१६६ 
दाने्होमेजपेर्मिख' प्राणायामंद्रिंजोत्तमः । 
पातकेभ्यः प्रसुष्रेत वेदाभ्यासान्न संशयः ।२०० 


~< 


1१३, 


सम्बत्तस्म्रतिः। 


सुवर्णदानं गोदान भूमिदानं तथव च। 
नाशयन्त्याङ्च पापानि दहयन्यजन्मकरतान्यपि ।।२८१ 
तिरुधेनुच्च यो दद्यान संयताय द्विजन्मने । 
ब्रह्महत्यादिभिः पावमुंच्यते नात्र संशयः ॥२८२ 
माघमासे तु संप्र्ते पोर्णमाध्यामुपोपितः। 
ब्राह्मणेभ्यन्तिल्टान दत्वा सवपापः प्रमुच्यते ।।>०३ 
उपवासी नरो भूत्वा पौ्णमाम्याच्च कार्तिके । 
दिरण्यं वस्रमन्नं वा दत्वा मुच्त दुष्कृतः ।\> ८४ 
अमावास्या द्वादशी च संक्रारितश्च विशषतः। 
एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथव च ।२८५ 
अत्र स्नानं जपा टहीमो ब्राह्यणानाच्च मोजनम्‌। 
उपवासस्तथा दानमेकं पावयेन्नरम्‌ (२५६ 
स्नातः शुचिधातवासाः शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः। 
सात्विक भावमाध्ित्य दानं दद्याद्विचक्षणः २८५ 
सकरव्याहनिभिर्हामो द्विजः कार्य्या हितात्मभिः। 
उपपानकसिद्धयथ सहस््रपरिसंग्यया ॥२०८ 
महापातकमंयुक्तौ लक्षहोमं सदा द्विजः। 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो गाय्याश्चव जापनात्‌ २५६ 
अभ्यसे् महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
गत्वारण्ये नदीतीरे सवपापवियुद्धये ।२१० 

स्नासवा च विधिवत्तत्र प्राणानायम्य वाग्यतः। 
प्राणायामेखिभिः पूतो गायत्रीन्तु जपेदु द्विजः २११ 


प्रायश्चित्त गायच्रीमहत्ववर्णनम्‌ । ५६५ 


अशिनिवासाः स्यटगः शुचौ देश समाहितः 
पवित्रपाणिराचान्तो गायञ्या जपमारभेत्‌ ।।२१२ 
पेहिकामुष्मिकं लोके पापं सवं विशेषतः | 
पञ्चगषतोण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ।।२१३ 
गायच्याम्तु परं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ।।२१४ 
महाव्याट्ृतिसंयुक्छां ध्राणामामेन युतम । 

गायत्रीं प्रजपन्‌ विप्रः सवपापः प्रमुच्यते २५५ 
ब्रह्मचारी मिताहारः सवभूतदिते रतः 

गायच्या लक्नजप्यन सवपापः प्रमुच्यते ।।२१६ 
अयाज्ययाजनं छृत्वा युक्तौ चान्नं विगर्दितम्‌ । 
गायच्य्टसटस्नन्तु जप्यं कूत्वा विमुच्यते २१७ 
अहन्यहनि याञध्रीते गायत्रीं वं द्विजोत्तमः। 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुकायथा ।२१८ 
गायत्नीं यः सदा विप्रो जपते नियतः शुचिः 
स याति परमं स्थानं वायुभूत. खमूत्तिमान्‌ ॥२१६ 
प्रणत्रेन तु संयुक्ता व्याष्रतिः सप्र नियशः। 
गायच्रीं शिरसा सद्धं मनमा त्रिः पटदुद्िनः॥२२८ 
निग्रह्य चात्मनः प्राणन्‌ प्राणायामो विधीयते । 
प्राणायामत्रयं कुस्यान्नित्यमेव समाहितः ।।२२१ 
मानसं वाचिकं पापं कयेनेव तु यत्कृतम्‌ । 
तत्सवं नश्यते तुरण" प्राणायामनत्रये कृते ॥२२२ 


„^ 


६५ 


सम्बत्तस्पृतिः । 


ऋग्वेदमभ्यसेदयस्तु यज्ुःशाखामथापि वा । 
सामानि सरहस्यानि सर्वपापेः प्रमुच्यते ।।२२३ 
पावमानीं तथा कौत्सं पौरुषं सूक्तमेव च । 
जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत पित्र्यच्च मधुच्छन्दसाम्‌ ।२२४ 
मण्डलं ब्राह्मणं रुद्रसूक्तोक्ताश्च बृहत्कथा । 
वामदेव्यं ब्रहत्साम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते ।२२५ 
चान्द्रायणन्तु सवंपां पापानां पावनं परम्‌ । 
करत्वा शुद्धिमव'प्नोति परमं स्थानमेव च ।|२२८६ 
ध्मेशाखरमिदं पुण्यं सम्बत्तन तु भाषितम । 
अधीत्य ब्राह्मणो गनच्छदूत्रह्मणः सद्म शाश्वतम्‌ ।(२२५ 

इति श्रीसम्वत्तं नोक्तं धमशास्ं समाप्तम्‌ ॥ 

ॐ तत्सत्‌ ३ 


॥ 1 # ® ध 1 ॥ 
४ @ $ ॥ 1 


॥ अथ ॥ 


दश्चस्प्रतिः। 


--- 82० -- 
प्रथमोऽध्यायः | 
--:पौर्थः-- 
श्रीगणेशाय नमः | 
अथादौ-आश्रमवर्णनम्‌। 


सवधर्मार्थतन्त्वज्ञ सबेवेदविदां वरः । 

पारगः सन्वचिद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः।।१ 
उत्पत्तिः प्रख्यश्चव स्थितिः संहार ण्व च । 

अत्मा च।त्मनि तिष्ठेत आत्मा बऋह्यण्यवख्ितः ।> 
ब्रह्मचारी गृ्टस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

एतेबान्तु हितार्थाय दक्षः शाषख्म कल्पयत्‌ ॥३ 
जातमात्रः शिश्युस्तावद्यावदष्रौ समा वयः। 

सहि मभेसमो क्ेयोग्यक्तिम त्रवरद शितः ।।४ 

भक््याभक्ष्ये तथा पेये बाच्य।वाच््ये तथान्ते । 
तस्मिन्‌ काटे न दोष्रोऽस्ि स यावन्नोपनोयते॥५ 


दक्षस्मृतिः। [ प्रथमोऽ- 


उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमारणोर्विगर्दितः। 
अप्राप्रठ्यवहारोऽसौ यावत्‌ पोडशवार्पिकः ।।६ 
स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्रेदत्रतानि च, 
ब्रह्मचारी भवेत्तावदृद्ध स्नातो भवेद्‌ गृही ।।७ 
द्विविधोत्रह्मचारी तु स्मृतः शास्त्रं मनीपिभिः। 
उपकुर्वाणकस्त्वा्योद्धितीयोनप्ठिकः स्मरतः 1८ 
योगरूहाश्रममास्थाय ब्रह्मचागी मवन पुनः । 
न यिनं वनस्थश्च सन्वेश्रमविवजितः।।8 
अनाश्रमी न तिष्ठन्तु दिनमेकमपि द्विजः। 
आश्रमेण विना तिष्ठन प्रायभित्तीयते हि सः॥१५ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतस्तु यः। 
नासो तत्फलमाप्नोति कुर्वाणोऽःयाश्रमच्च्युनः । 
त्रयाणामानुरोप्यं हि प्रातिलोम्य न विद्यते । ११ 
प्रातिखोम्येन यो याति न तस्मान पापकृत्तमः 
मेखलाजिनदण्डन ब्रह्मचारी तु टश््यते ॥१२ 
गृदस्थोदेवयज्ञाद्यनखलोम्ना वनाश्चितः । 
त्रिदण्डेन यतिश्वंव लक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ १३ 
यस्येतलक्षणं नास्ति प्रायधित्ती नचाश्रमी । 
उक्तं कम क्रमोनोक्तोः न कालो मुनियिः स्म्रतः। 
द्विजानान्तु हितार्थाय दश्चस्तु स्वयमन्रवीत्‌ | १४ 
इति दाक्ष धममशास्रे प्रथमोऽध्यायः । 


जण बिक ककि 


ध्यायः 


तराह्ममुह तादिन्याकन्यम्‌ | ८७१ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


प्रातर्त्थाय क्त्यं यदिजेन दिने दिने! 
तत्सव संप्रवक्ष्यामि दिजानामुपकारकम्‌ ।।५ 
उद्‌यास्तमयं यावन्न विप्रः श्रणिक्छोमवन। 
नित्यनेमित्तिकमु नः काम्यश्च त्यंरगर्हितः [9 

यः स्वकम परित्यज्य यदन्यत्‌ कुस्ते द्विजः 
अज्ञानाद्यदिवा मोदात म तेन पतितो भवन ।।३ 
दिवसम्याद्यभागे तु छरत्यं नम्योपरिस्यते | 
द्वितीये च त्रतीये च चतुथं पश्चमे तथा ।।४ 
षष्ठे च सप्रमे चव अशमे च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
विभागेष्वेषु यत्कम तत्प्रवक्ष्याम्यरोषतः ।14 
उपःकाले तु सम्प्राप्ते शौचं कृत्वा यथाथवन | 
ततः खानं प्रकुर्बात दन्तधावनपृवकम्‌ ।।६ 
अलयन्तमटिनः कायो नवच्छिद्र समन्वितः 
सखरवस्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ।।७ 
कियन्ति दहि प्रस्रस्य इन्द्रियाणि स्रवन्ति च। 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह्‌ ८ 
नान स््रेदसमाकीणः शयनादुस्थितः पुमान्‌ | 
अन्नात्वा नाचरेत्कम जपहोमादि किथ्चन।६ 
प्रातरुत्थाय योविप्रः प्रातस्नायी भवेत्‌ सद्‌ा । 
समस्तजन्मजं पापं त्रिभिवेषन्यपोहति ॥ १० 


८७२ 


दक्षस्प्रविः। [ दहितीबोऽ- 


उषस्युषसि यत्‌ स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।। १५ 


प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति रष्टाटरषएकरं हि तव्‌! 

सवम्हति पृतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥१२ 
स्नानादनन तटं तावदुपस्छशनमुच्यते । 

अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचिता मियात्‌।॥॥१३ 


प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्‌ । 
सव्रत्याङ्कुछठमूटेन द्विः प्रमज्यात्ततोमुखम्‌ ॥१५ 
संह तिस्रभिः पुवमास्यमेवसुपष्रोत्‌ । 
ततः पादौ समभ्यु््य अङ्गानि समुपस्प्ररोन ॥१५ 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राण पश्चादनन्तरम्‌ । 
अङ्कुछठानामिकाभ्याज्च च्षुः्रोत्र पुनः पुनः ॥१६ 
कनिष्ठाङ्कष्ठया नाभि हृदयच्च तटेन वे। 
सर्व्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राहू चाग्रेण संस्पररोत्‌ १७ 
सन्ध्यायाश्च प्रभाते च मध्यसह् च ततः पुनः। 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विरोषलः ॥१८ 
स जीवन्नव शूद्रः स्यान्मरृतः श्च चेव जायते । 
सन्ध्याहदीनोऽद्ुचिर्निलयमनदः संकु ।१६ 
यदन्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फलमश्नुते ॥। 
सन्ध्याकर्मावसने तु स्वयं होमोविधीयते । 
स्वयंहोमे फं यत्तु तदन्येन न जायते २०. 


ध्यायः | वेदिककर्मवर्णनम्‌ । ५८५३ 


क्रत्विक्‌ पुत्रोगुरर्भ्राता भागिनेथोऽथ विट्पतिः | 
एभिरेव हूतं यत्त॒॒तद्भ.तं म्वयमेवहि।।२१ 
देवकाय्य ततः छृत्वा गुममङ्गलवीश्वणम्‌ । 
देवकार्याणि पृर्ठ्वाह्नं मनुष्याणाच्च मध्यमे ॥२२ 
पितुण्रामपराह च काय्यण्परेतानि यन्नतः। 
पौव्वाह्िकन्तु यत्‌ क्म यदि तत्‌ सायमाचरेन ॥>३ 
न तस्य फलमाप्नोति चन्ध्याखरीम॑भुनं यथा । 
दिवसस्या्यभागे तु सबमेतद्धिधीयते ।(२४ 

द्वितीये च तथामागे वद्‌ाभ्यासोविधीयते | 
वेदाभ्यासो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥२५ 
ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः षटङ्गसदहितस्तु सः। 
वेदस्वीकरणं पूव विचारोऽभ्यसनं जपः ॥२६ 
ततोदनश्च शिष्येभ्यो वेद्राभ्यासोहि पच्छधा | 
समित्पुष्पकरुशादीनां स कारः समुदाहतः ।।*७ 
तृतीये चेव भागे तु पोष्यवर्गाथसाधनम्‌ । 

पिता माता गुरुभमास्या प्रजादीनाः समाधिताः॥ 
अभ्यागतोऽतिथिश्चान्यः पोष्यवग उदाहृतः । 

ज्ञा तिषन्धुजनः क्षीणस्तथानाथः समाश्रितः ।।२६ 
अन्येऽप्यधनयुक्ताश्च पोध्यवगेउदाहृतः। 

भरणं पोष्यवगेस्य प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ ॥३० 
नरक पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ । 


# 1 


दक्षस्प्रति [ द्ितीयोऽ- 


सावेभोतिकमन्नाद्यं कन्तंव्यन्तु विशषतः। 
ज्ञानविद्धयः प्रदाठ्यमन्यथा नरकं व्रजेन ।३१ 

स जीवति य एवंकोवहुभिश्चौपजीव्यते । 
जीवन्ताम्रतकाश्चाम्ये य आत्मम्भरयो नराः 
वर्धे जीव्यते कश्चित्‌ कुटुम्बार्थं तथा परेः ।३२ 
आत्माथंऽस्यो न शक्तोति स्वोदरेणापि दुःखितः। 
दीनानाथविशिषएभ्योद्‌।तःयं भूतिमिच्छता ।।३३ 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः। 
यद्‌दाति विशिषरभ्यो यञ्जुहोति दिने दिने।२४ 
तत्त॒ वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति | 
चतुथं च तधा भागे स्नानाय मृदमाहरेत्‌ ३५ 
तिखपुष्पकुशादीनि स्नानच्वाङ्त्निमं जले । 

निलय नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते ।।३६ 
तेपां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनर्भिद्यते चरिधा। 
मलापहरणं पश्चान्मन्त्रवत्त॒ जटस्पृतम्‌ ।३५ 
सन्ध्यास्नानमुभाभ्याच्च स्नानभेदाः प्रकीर्तिताः 
माजनं जलमध्ये तु प्रणायामोयतस्ततः ।॥३८ 
उपस्थानं ततः पश्चात्‌ सावित्या जप उच्यते । 
सविता देवता य्या मुखमग्निखिधास्थितः ॥ ३६ 
विश्वामित्रन्नृषिश्डन्दोगायच्री सा विशिष्यते । 
पश्चमे च तथामागे सम्बिभागोयथाहंतः ।।४० , 


ध्यायः |] ग्रह स्थाश्रमगुणवर्णनम्‌ | ५५७६ 


पित्रदेवमनुष्याणां कीटानाच्वोपदिश्यते | 

देवेश्चेव मनुष्यश्च तिय्यग्भिश्चोपजीव्यते ।।# १ 
गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माज्ज्ये्ठाश्रमी गदी । 
त्रयाणामाश्रमाणान्तु गृहस्थो योनिर्च्यते 11४२ 
तेनेव सीदमानेन सीदन्तीदेतरे त्रयः। 

मूटभ्राणो भवत्‌ स्कन्दः स्कान्दाच्ड्ाग्वाः मपलवाः ।४३ 
मूटेनेव विनएरन सवेमेतद्विनश्यति । 

तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन रक्षितव्यो गृहाश्रमी 1४४ 
राज्ञा चान्यंन्निभिः पृज्यो माननीयश्च सवदा । 
गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृहाश्रमी ।।४५ 
न चेव पुत्रदारेण स्वकमपरिवरजितः। 

अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाजम्त्वाऽदत््वा च मानवः ।।४६ 
देवादीना मृगी मृत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

एक एव दहि भुङ्तऽन्नमपरोऽन्नन भुज्यते ।1४० 

न भुज्यते स ण्वेको योभुङ्क्तञनं ससाक्निणा । 
दिभागशीखो योनिव्यं क्षमायुक्तोदयापरः ।४८ 
देवतातिथिमक्तश्च गृहस्थः स तु धार्मिकः । 

दया छन्ना क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योगः कृतज्ञता ।।४६ 
एते यस्य गुणाः सन्ति स गृही मुख्य उच्यते । 
सम्विभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेन्‌ ॥^० 
भुक्ता तु सुलमाश्याय तदन्न परिणामयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाद्येः षष्ठश्च सप्तमं नयेत ५१ 


५७६ 


दक्षस्मरतिः। [ तृतीयोऽ- 


अशमे टखोकयात्रा तु वदहिःसन्ध्या ततः पुनः। 
होमो भोजनकञ्चंव यच्चान्यदूगृहकृत्यकम ।।५२ 
करत्वा चंवं ततः पश्चात्‌ स्वाध्यायं किश्विदाहरेत्‌ । 
प्रदोपपश्चिमौ यामो वेदाभ्यासेन तौ नयेन ।५३ 
यामद्रयं शयानोहि ब्रह्मभूयाय कल्पते | 
नंमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ॥‰४ 
तथा तथेव कार्य्याणि न कालस्तु विधीयते । 
अस्मिन्नेव प्रयुञ्जानो दह्यभ्मिन्नेव तु टीयते।।५५ 
तस्मात्‌ सवप्रयलेन क्त्यं सुखमिच्छत। । 
सवत्र मध्यमौ यामौ हुतशषं हविश्च यन्‌ । 
भुञ्जानश्च शयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति ।५६ 


इति दाक्ष धमशाख्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
~" ४ "--- 
॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
गरृहस्थाश्रमवणंनम्‌। 

सुधा नवगरहस्थस्य सद्वयामि नवेव तु | 

तथेव नव कर्माणि विकर्माणि तथा नव ॥१ 
प्रच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाश्यानि तथा नव! 
सफलानि नवान्यानि निष्फलानि नवेव तु ॥२ 
अदेयानि नवान्यानि वस्तुजातानि सवेदा । 
नवका नव निर्दिष्टा गरदस्थोन्नतिकारकाः ॥३ 


ध्यायः | गद्‌ स्थाश्रमवर्णनम्‌ । ५७७ 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्ट ग्रहमागते। 
मनश्वक्नुमुखं वाचं सोम्यं दव्याचतुष्टयम ।।४ 
अभ्युत्थानमिहागच्छ प्रच्छाटटापग्रियान्वितः। 
उपासन मनुत्रञ्या कार्याण्येतानि यन्तः 1 
दैपदानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च । 
पादशोचं तथाभ्यङ्गमाश्रयः शयनन्तथा ।।£ 
किच्विच्ान्न' यथाशक्ति नास्यानश्नन्‌ ग्रह वसेत्‌ । 
मज चाथिने दय मेतान्यपि सदा ग्रहे ।।५७ 
सन्ध्यास्नानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवता्नम्‌ । 
वैश्वदेवं तथातिश्यमुदूधृतच्चापि शक्तितः ।८ 
पित्तदेवमनुष्याणां दौनानाथतपस्विनाम्‌ | 
मातापितृगुख्णाच्च संविभागोयथाहतः ।।६ 
एतानि नव कर्माणि विकमांणि तथा पुनः। 
अनच्रतं पारदाय्यच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ।।१० 
अगम्यागमनपेयपा ४ स्तेयश्च हिसनम्‌। 
अश्रौतकर्माचरणं मित्रधमवदिष्करृतम्‌ ११ 
नवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वजयेत्‌ । 
आयुवित्तं गरहच्छिद्रं मन्तमेधुनभषजम्‌ ॥ ६२ 
तपोदानावमानौ च नव गोप्यानि यल्नतः। 
प्रायोग्यमृणरुद्धिश्च दानाध्ययनविक्रयाः १३ 
कन्यादानं ब्रषोत्सगां रहः पापमकुस्सनम्‌ । 
प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा ।।१४ 
{~}. 


७८ 


दक्षस्प्रतिः। [ तृतीयोऽ- 


मातापित्रोगुरौ भित्र विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथ विशिष्रभ्योदत्तन्तु सफर भवेत्‌ ॥१५ 
धत्तं वन्दिनि मन्दे च कुवे कितवे शदे । 
चाटुचारणचोरभ्योदत्त' भवति निष्फलम्‌ ।। १६ 
सामात्यं याचितं न्यास आधिदरिश्च तद्धनम। 
क्रमायातञ्च निश्रेपः सवस्वञ्चान्वये सति ॥१७ 
आपत्सरपि न देयानि नव वस्तूनि सवदा । 

यो दद्राति स मूढात्मा प्रायधित्तीयते नरः ।।५८ 
नवनवक्वेत्तारमनुषछठानपरं नरम्‌ । 

इह लोके परे च श्रीः स्वगस्यञ्च न मुञ्चति १६ 
यथेवात्मा परस्तदवदद्रशज्यः सुखमिच्छता । 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥२० 
सुखं वा वि वा दुःखं यर्किञ्चित्‌ क्रियते परे। 
ततस्तत्तु घुनः पश्चात्‌ सवमा त्मनि जायते ॥२१ 

न क्लेशेन विना द्रव्यं द्रव्यषटीने कुतः क्रिया । 
क्रियाहीने न धमः स्याद्धमहीने कुतः सुखम्‌ ॥२२ 
सुखं बाञ्डन्ति सवं हि तच्च धमसमुद्धवम्‌ । 
तस्माद्धमः सदा काय्यः सर्ववर्णैः प्रयतः ॥२३ 
स्यायागतेन द्रव्येण कतव्य पारलौकिकम्‌ । 
दान विधिना देयं के पात्रे गुणान्विते ॥२४ 
समद्धिगुणसाहसखरमानन्यम्च यथक्रमम्‌ | 

दाने फरविंशेषः स्याद्धिसायां ताअ्देव तु ॥२५ 


ध्यायः | दानफलटवर्णनम्‌ | ८५५६ 


सममन्राद्यणे दानं गुणं ब्राह्मणन्रुचे । 
सहस््रगुणमाचाय्यं स्वनन्तं वेदपारगे ॥२६ 
विधिहीने तथ। पातो यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 

न केवरं तद्विनश्येच्युषमप्यस्य नश्यति ।।२५७ 
व्यसनप्रतिकाराय करदुम्बाथं्च याचते । 
एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फट भवेन्‌ २८ 
मातापितृ विहदीनन्तु संस्कारोटहनादिभिः। 

यः स्थापयति तस्येह पुण्यसख्या न विद्यते ।३० 
न तच्छ योऽग्निहोत्रण नाभ्निष्रोमेन लभ्यते । 
यच्छयः प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन तु।।३८ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृहे । 

तत्तद्‌ गुणवते देयं तदे वाक्षयमिष्डंता २ 


इति दाते धमशाख तृतीयोऽध्यायः ॥ 


।॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पल्ीमूखं गृहं पुंसां यदि च्छन्दोऽलुवतिनी । 
ग्रहाश्रमसमं नास्ति यदि माय्यां वशानुगा ।॥१ 
तया धममर्थिकामानां भरिवगंफटमश्लुते । 
प्राकाम्ये वत्तमाना तु स्नेहान्नतु निवारिता ।२ 


© 


दक्षुस्मृतिः। [ चतुथाऽ- 


अवश्या सा भवेत. पश्चाद्‌ यथ। व्याधिरुपेक्षितः। 
अनुकरूखा नवगग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियम्बदा ।।३ 
अत्मगुप्रा स्वामिभक्ता देवता सान मानुषी ।।४ 
अनुक्रटकलत्रोय स्तस्य स्वगं इटैव दि । 
प्रतिक्रुटकलत्रस्य नरको नात्र संशयः ।५ 
स्वग॑ऽपि दुखभं ह्यतदनुरागः परस्परम्‌ । 

रक्तं एकी विरक्तोऽन्यस्तम्मान कश्रतरं नु किम।।& 
गृहवासः सुखार्थाय पन्लीमृलं गद सुखम्‌ । 

सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवत्तिनी ।७ 
दुःखा ह्यन्या सदा खिन्ना चित्तभदः परस्परम, 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशषतः ।८ 
योपित्सर्वां जखौकेव भूषणाच्ादनाशनेः । 
सुभूल्यापि कृता नित्यं पुरुषं ह्य पकपति ॥६ 
जीका रक्तमादत्तं केवरं सा तपस्विनी । 

इतरा तु धनं वित्त मांसं वीय बलं सुखम्‌ ।१० 
सशङ्का बवारखभवे तु यौवने विमुखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते पश्चादूवृद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ।।११ 
अनुकरूखा न॑वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पतिन्रता। 
एभिरेव गुणर्युक्ता श्रीरेव सखी न संशयः ॥१२ 
या हृश्मनसा नित्य स्थानमानविचक्षणा। 

भत्तः प्रीतिकरी नित्यं सा भार्यां हीतरा जरा १३ 


' ध्यायः | सख्रीधमवर्णनम । ५८१ 


शिष्योभार्य्यां शिग्रुर्राता पुत्रो दासः समाश्रितः। 
यस्यंतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम ।१४ 
प्रथमा धमपल्ली च द्वितीया रतिबरद्धिनी। 

दष्रमेव फलं तत्र॒ नादरष्टमुपजायते ॥१५ 

धमपन्नी समाख्याता निर्हाषा यदि सा मवत्‌ 
दोपे सति न दोषः स्यादृन्या मार्या गुणान्विता ।।‰६ 
अद्रश्रापतितां भार्याः योवने यः परित्यजेत । 

स जीवनान्ते खीटथ्च चरध््रत्वच्च समाप्नुयान्‌ ५७ 
दरिद्र व्याधितं चेव भत्तारं यावमन्यते। 

सुनी गृध्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः।१८ 
मृते मतंरि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ । 

सा भवेत्त शुभाचारा स्वगगोके महीयते ।।१६ 
व्याख्प्रादी यथा व्याटं बलादुद्धरते विखान। 

तथा सा पतिमुदुधृत्य तेनव सह मोदते ।।२० 
चाण्डाटप्रत्यवसितपरिव्राजकतापसाः | 

तेषां जातःन्यपत्यानि चाण्डालः सह वासयेत २१ 


इति दाक्षि घमेशास्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


9 9 ® ॐ म 9 $ »* 9 


८२ 


दक्षर्मरतिः। [ पच्चमोऽ- 
|| अथ पच्चमोऽध्यायः | 


उक्तं शौचमशौचञ्च काय्यं स्यज्यं मनीपिभिः। 
विशषाथं तयोः किच्िद्रक््यामि हितकाम्यया ।|१ 
शौचे यत्नः सदाकाय्यः शौचमृटोद्रिजः स्मृतः| 


[ष 


शोचाचारविदहीनस्य समस्तनिष्फटाः क्रियाः ॥२ 
शोचच्च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरन्तथ।। 
मृजलाभ्यां स्मृतं वाद्यं मवशरुद्धिम्नथान्तरम्‌ ।।३ 
अशौचाद्धि वर वाह्यं तम्माद।भ्यन्तरं वरम्‌ | 
उभाभ्याच्च श्युचिथम्तु स इ्ुचिनतरः शुचिः ।।४ 
एका लिङ्ग गुदे तिस्रोदश वामकर तथा| 

उभयोः सप्र दातव्या म्रद स्तिस््रस्तु पादयोः ।।4 
गृदस्थशोचमाख्यातं त्रिप्वन्येपु यथाक्रमम | 

द्विगुणं ।त्रगुणञ्चंव चतुथस्य चतुग॑णम ॥£ 
अद्धप्रसरतिमात्रन्तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता। 

द्वितीया च वृतीया च तदद्ध परिकीतिता।।७ 
छिङ्गऽप्यत्र समाख्याता त्रिपर्व पृस्यते यया । 
रतच्छौचं ग्रट्स्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ।।८ 
त्रिरुणन्तु वनध्थाना यतीनाच्च चतुगुणम्‌ । 
दातव्यमुदकन्तावन्प्रदमावोयथा मवत |£ 

म्रदा जलेन श्द्धिः स्यान्नकटेशो न धनव्ययः । 

यस्य शौचेऽपि शंधथिल्यं चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ १८ 


ध्यायः | अशौचवर्णनम्‌। ८३ 


अन्यदेव दिवाशोचं राच्रावन्यद्विधीयते । 
अन्यद्‌ पत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यनापदि ।११ 
दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावद्धं पिधीयते, 
त दद्र मातुरम्याद्स्त्वरायामद्ध मध्वनि १९२ 
न्यूनाधिकं न कतत्यं शोचे शुद्धिममोग्सिता । 
प्रायध्ित्तन युज्येत विदितातिक्रमे कृते ।।१३ 
इति दाक्ष घमशास््र पश्चमोऽध्यायः । 


[1 


। अथ पष्ठोऽध्यायः ॥ 
सूतकं तु प्रवक्ष्यामि जन्मसर-युसमुद्धवम्‌ । 
यावज्जीवं तृतीयन्तु यथावदनु ूवशः १ 
सयः शौचं तम्रकादोद्टित्रिचतुरदन्तथा । 
दशाहो द्वादशादश्च पक्षोमासम्तधेव च ॥. 
मरणान्तं तथा चान्यदशपक्नन्तु सूतके \ 
उपन्यस्तक्रमेणैव वश््याम्यहमशपतः ३ 
ग्रन्थार्थ यो विजानाति वेदमङ्गः समन्वितम्‌ । 
सकल्पं सरहस्यच्च क्रियावांश्चन्न सूतक ।।४ 
राजत्विग्दीक्षितानाश्च बाट देशान्तरे तथा । 
त्रतिनां सत्रिणाग्चेव सद्यः शौचं विधीयते ॥५ 


1 


दक्षस्थितिः। [ षष्ठोऽ- 


एकाहस्तु समाख्यातो योऽपरिवेदसमन्वितः। 
हीने दीनतरेचंव द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥ £ 
जातिविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 

वेश्य पच्वदशाद्ेन शूरौ मासेन शुद्धयति ॥७ 
अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च भुङ्तंदत्वा च यः पुनः | 
एवं विधस्य सवस्य सृतकं समुदाहतम । 
ठ्याधितस्य कदस्यस्य क्रुणम्रस्तस्य सवद्‌ । 
क्रियादीनस्य मखस्य स््रीजितस्य विश्‌ षतः ॥८ 
ज्यसनासक्तचित्तत्य पराधीनस्य निच्यशः। 
श्रद्धाव्यागविदहीनस्य भस्मान्तं सृतक भवन्‌ ।।६ 
न सूतकं कदाचित. स्यादूयावज्नीवन्तु सूतकम्‌ । 
एवं गुणविशपण सूतकं समुदाहृतम्‌ ।॥१० 

सूतके मृटद चेव तथ! च सतसूतके । 
एतत्संहतशौ चानां मृतशोचन शुद्धयति ॥ ९१ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्ययश्च निवतते। 
द्शाद्ात्तु परं शौचं विप्रोऽहनि च धमेवित्‌ ॥१२ 
दानच्व विधिना देयं अद्युभात्तारकं हि तत्‌। 
म्रतकान्ते मतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ ॥ १३ 
एततसंहतशौचानां पूर्वाशौचेन शुद्धयति । 
उभयत्र दशाहानि कुखस्यान्न' न भुञ्यते ॥ १४ 
चतुथंऽहनि कतेन्यमस्थि सच्वयनं दिजः 

ततः सञ्चयनाव्‌द्ध  मङ्गस्पशो विधीयते | १५ 


ध्यायः ] अशौचवर्णनम्‌। ५८८५ 


वर्णानामानुलोम्येन स्लीणामेकोयदा पतिः | 
द्शपट्‌उयहमेकाहः प्रसवे सतक भवेत १६ 
यज्ञकाले विवाहे च देशभङ्क तधैव च, 
टरयमाने तथाग्नौ च नाशौचं मृतसूतके १७ 
स्वस्थकाले व्विदं सवेमशौचं परिकीर्तितम्‌ । 
आपद्रतस्य सवस्य मृतके नलु सृतकम ॥१८ 


य € १ ए 
इति दाक्षं घमशास्र षष्ठोऽध्यायः | 
---:4:-- 


| अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 


खोको वशीक्रतो येन येन चात्मा बशीकृतः | 
इन्द्रियार्थ जितो येन तं योगं प्रत्रवीम्यहम्‌ ।१ 
प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारस्तु धारणा | 
तकंश्येव समाधिश्च षडज्ञो योग उच्यते ।२ 
नारण्यसेवनाद्योगो ननेकम्रन्थ चिन्तनात्‌ । 
त्रतेयत्तैस्तपोभिश्च न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ३ 

नच पथ्याशनाद्योगो न नासाप्रनिरीक्षणात्‌। 
नच शासख्रातिरिक्तन शौचेन स भवेत्‌ कचित्‌ ।।४ 
न मौनमन्त्रङ्कहकेरनेकेः सुक्ृतेस्तथा । 

खोकयात्रा वियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ।५ 


५८९ 


दक्षस्मृतिः। [ सप्रमोऽ- 


अभियोगन्तथाभ्यासनत्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निवदाद्योगः सिद्धयति नान्यथा । 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडनकेन च । 
सनव्वभूतसमत्रेन योगः सिध्यति नान्यथा ।।७ 
यश्चत्मनि रतोनिस्यमात्मक्रडम्तथंव च | 
आव्मनिषएठश्च सततमात्मन्येव स्वभावतः ।।८ 
रतश्चंव स्वयं तुष्टः सन्तुप्रो नान्यमानसः । 
आस्मन्येव सुत्रमो-सौ योगम्तप्य प्रसिद्ध-यति ।£ 
सुप्रोऽपि योगयुक्तः स्याज्ाग्रच्चापि विशपतः। 
देटक्चष्टः स्मरतः श्रौ गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ५८ 
य आत्मघ्यतिरेेण द्वितीयं नव पश्यति। 
ब्रह्मीभूय स णवं हि दक्ष॒पश्च उदाहृतः || १ 
विपय।मक्तरित्तोहि यनिर्माश्नं न बिन्दति। 
यत्नन विपय्ामक्ि तम्माद्योगी विवजयेन्‌ ।।१२ 
चिषयेन्द्रियस्योगः केचिव्योग वदन्ति दहि, 
अधर्मो धर्मन्पेण गृहीतन्तेरपण्डितः || १३ 
मनसश्च(त्मनश्वव संयोगच्च तथापरे । 
उक्तनामधिका द्यते केवरं योगवश्चिताः || १४ 
वृत्तिहीनं मनः कृत्वा प्षेत्रज्ञ परमात्मनि । 
एकीय विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यत ॥१५ 
कषायमोह विक्षेपलल्नाशङ्कादिचतसः । 

ठ्यापारास्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमानयेत्‌ । १६ 


ध्यायः | समाधियोगवर्णनम। ५८ 


कुटुम्बः पच्चभिर्ाम्येः पष्ठम्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्यस्तु स जेत नेव शक्ष्यते ।।१५ 
कटेन परराष्राणि गृह्णन. शुरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेद्द्रियप्रामः स शूरः कथ्यते वुधैः ।१८ 
वद्िमुग्वानि सर्व्वाणि छृत्वा चाभिमुखानि वं। 
सवल्चवन्द्रियमामं मनश्चात्मनि याजयत | १६ 
सवभावविनिमक्तः क्षेवरज्ञ' ब्रह्मणि न्यसेन्‌ । 
एतद्धयानञ्व योगश्च रपा: स्युप्रन्थविम्तराः ।*५ 
त्यक्ता विपयभोगांश्च मनोनिश्वटतां गतम्‌ | 
आत्मशक्तिष्यस्पेण समाधिः परिकी तितः ॥>१ 
चतूर्णा' सन्निकपण पदं यत्तदशाश्वतम्‌ । 
दरयोस्तु सन्निक्पंण शाश्तं प्र्‌ वमश्नयम ।।२२ 
यन्नास्ति सन्बलोकमस्य तदस्तीति विरुद्धयते । 
कथ्यमानं तथान्यस्य हृद्य नावतिष्ठते \। २३ 
स्वसम्बदयं हि तदून्रह्म कुमारीम॑शुनं यथ। । 
अयोगी नेव जानाति जातान्योहि यथा घटम्‌॥|>४ 
निव्याभ्यसनशीटस्य सुसवयं टि तद्धवत । 
तत्सुक्मत्वाद निदश्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । २५ 
बुधस्त्वाभरणं भावं मनसाटोचनं यथा । 
मन्यते खरी च मूखश्च तदेव बहुमस्यते ॥२६ 
सत््वोत्कटाः सुराश्चापि विप्रयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः षुद्रसव्वेर्मानुषेरत्र का कथा ।|२७ 


८५ 
(५ 


दक्षस्मृतिः। [ सप्तमोऽ- 


त्मास्यक्तकषायेण कनत्तेव्यं दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्रोति विषयेरभिभूयते ।२८ 

न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकरं दि यथोभिभिः। 
वाताहततं तथा चित्तं तसम।तत्य न विश्वसेत्‌ ॥२६ 
त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः| 

योहि ब्रह्य न जानाति न विदण्डाह्‌ णव सः।३० 
ब्रह्मचय्य सदा रक्षेदष्रधा मैथुनं प्रथक्‌। 

स्मरणं कीत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ।।३१ 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिप्पत्तिरेव च । 
एतन्मथुनमष् ङ्क प्रवदम्ति मनीषिणः।३२ 

न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न कत्तञ्यं कदाचन । 
एतेः सर्वेः सुसम्पश्नो यतिर्भवति नेतरः ।॥३३ 
पारत्र्यं गृही-वा च योधम नावतिष्ठते । 
श्रपदेनाङ्कयित्वा त र।जा शीच्र' प्रवासयेत्‌ ३४ 
एकोभिश्चुथथोक्तस्ु द्रौ चेव मिथुनं स्मृतम्‌ । 

त्रयो प्रामस्तथा ख्यात उद्घ न्तु नगरायते ।।३५ 
नगरं हि म कत्तव्यं प्रामोवा मिथुनं तथा । 
तत्रयं प्रकरऽर्बाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ३ 
राजवार््तादि तेषान्तु सिक्षावात्तां परस्परम्‌ । 
स्नेहपंशून्यमारसय्य' सन्निकर्षादसंशयम्‌ ३७ 
खाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । 

एते चान्ये च बहवः प्रपथ्चाः कुतपस्विनाम्‌ ३८ 


ध्यायः | संन्यासवणैनम्‌। ५८ 


ध्यानं शौचं तथा भिभ्ना निवयमेकान्तशीरता । 
सिध्नोश्चत्वारि कर्माणि पच्चमो नोपपद्यते ।॥३६ 
तपोजपैः छृशीभूतोव्याधितोऽवसथावदः । 
वद्धोय्रहगहीतश्च यश्चान्योविकलन्द्रियः ४५ 
नीस्जश्च युवा चेव भिश्नुनावसथावदः । 

स दूपयति तस्स्थानं बुधान्‌ पीडयतीति च ।।४५ 
नीसुजश्च युवा चेव ब्रह्मचर्य्याद्धिनश्यति । 

ब्रह्म च्य्याद्विनए्स्तु कुलञ्चेव तु नाशयत्‌ ४२ 
वसन्नावसग्रं भिक्षर्मेशुनं यदि सेवते । 
तस्यावसथनाथस्य मूखान्यपि निकृन्तति ।।४३ 
आश्रमे तु यतियम्य मुतृत्तमपि विश्रमेत्‌ | 
किन्तस्यान्येन धमण कृतज्कव्यो ऽभि जायते ।। ४४ 
समितं यद्गृहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 

स निदंहति तत्‌ सव्वेमेकरात्रोषितोयतिः ॥४५ 
योगाश्रमपरिश्रन्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ | 
निखिलं मोजितं तेन त्रेखोक्य' सचराचरम्‌ ।। ४६ 
यस्मिन्‌ देशे वसेद्योगी ध्यानयोगविचक्नषणः । 
सोऽपि देशो भव्रेत्‌ पूतः किपुनस्तस्य वान्धवाः ।।४७ 
देतञ्चेव तथाद्ैत दरेतद्रेतं तथेव च । 

न दवेतं नापि चाद्रेतमिव्येतत्‌ परमार्थिकम्‌ ॥ ४८ 
नादं नेवान्यसम्बन्धो ब्रह्मभावेन भावितः। 
ईदशायामवस्थायामवाप्यं परमं पदम्‌ ।।४६ 


५६० दक्षस्प्रतिः। [ सप्तमोऽ- 


र तपक्षाः समाख्याता येते तु व्यवस्थिताः। 
अद्रतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धमः सुनिशितः ॥५० 
तत्रात्मञ्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति। 

ततः शाख्राण्यधीयन्ते श्रुयन्ते मन्थसच्चयाः ॥५१ 
दृश्चशा्त्रं यथा प्रोक्तमशपाश्रममुत्तमम | 

अधीयन्त तुये विप्रास्ते यान्त्यमरलोकताम्‌ ॥५२ 
इदन्तु यः पठेद्भक्त्या श्रणुयादधमोऽपिवा । 

स पुत्रपोत्रपरुमान्‌ कीत्तिच्च समवाण्नुयात्‌ ॥५३ 
श्रावयित्वा त्विदं श्रां श्राद्धकाटेऽपिवा द्विजः। 
अक्षयं भवति श्राद्धं पितभ्यश्चोपजायते।५४ 


उति दाक्न धमशाखे सप्रमोऽध्यायः । 


समाप्रा चेयं दक्षस्प्रतिः। 


=------- ~~~ 


।। शुभम्‌ ॥ 


| अशथ |, 


‰॥ आङ्किरसस्प्रतिः ॥* 


<>: :- 

|| श्रीगणेशायनमः ॥। ` 

अथाद-प्रायस्चित्तविधानवर्णनम्‌ | 

गृहाश्रमेषु धर्मेषु वर्णानामनुपूवशः। 
प्रायधित्त बिधि दधा अङ्गिरामुनिरत्रवीत । १ 
अन्त्यानामपि सिद्धान्नः भक्षयित्वा दिजातयः। 
चान्द्रं कच्छ तदद्धन्तु ब्रह्मक्षत्र विशां विदुः ॥२ 
रजकश्चमकारग्य नरोवुरुड एव च । 
केवत्तभेद भिद्धाश्च खण्तते चान्त्यजाः स्मृताः ।३ 
अन्त्यजानां गृहे तोयं भाण्डे पय्युंषितच्च यत्‌ । 
प्रायधित्त' यदा पीतं तदव हि समाचरेन ।४ 
चाण्डालकरूपभाण्डषु त्वज्ञानात्त्‌ पिवते यदि । 
प्रायश्चित्त कथं तेषां बणं वणं बिधीयते ॥५ 
चरेन्‌ सान्तपनं विप्रः प्राज'पलयन्तु भूमिपः। 
तदद्धन्तु चरेदरेश्यः पादं शूद्रेषु ॒बरापयेत्‌ ।६ 


अआङ्किरसस्प्रतिः [ प्रथमोऽ- 


अज्ञानात्‌. पिवते तोयं ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । 
अहोराव्रोपितोमूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
विप्रो विप्रेण सम्पर्‌ उच्छपएन कदाचन । 
आचान्त ण्व शुध्येत अङ्गिरामुनिरव्रवीत ।।८ 
क्षत्त्रियेण यदा स्पत उच्छिप्रन कदाचन । 
सानं जप्यन्तु कुर्वीत दिनस्याद्ध न ध्यति ।६ 
वेश्येन तु यदा स्पष्रः शुना शूद्रण वा दिजः, 
उपोष्य रजनीमेकां पथ्चगत्येन शुध्यति १८ 
अनुच्दुठन संष्पूतो स्नानं येन विधीयते । 
तेनेवोच्दिधरसंस्परठः प्राजापत्यं समाचरेन । ५१ 
अत उदूध्वं प्रवक्ष्यामि नीटी वच्रस्य वे विधिम। 
स्रीणां क्रीडाधसंयोगे शयनीये न दुष्यति ॥१२ 
पालने विक्रये चेव तदृवृत्ते रूपजीवने । 
पतितस्तु भवेद्िप्रस्रिभिः कृच्छं व्यपोहति ॥१३ 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ | 
बथा तस्य महायज्ञा नीटखोवसखस्य धारणात्‌ | १४ 
नीटीरक्तं यदा वसखरमज्ञानेन तु घारयेत्‌ | 
अदोरात्रोषितोभूरवा पञ्चगव्येन शुध्यति ।१५ 
नीटीदार्‌ यदा भिन्द्यादु ब्राह्मणं वं प्रमादतः। 
शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ।।१६ 
नीटीन्रक्षेण पकन्तु अन्नमश्नाति चेदूद्िजः। 
आहार वमनं कृत्वा पल्चगव्येन ह्रुभ्यति । १७ 


नीख्वस्नादि त्याज्यवर्णनम्‌ । ५६३ 


अक्षन्‌ प्रमादतोनीखीं द्विजातिस्व समाहितः । 

त्रिषु बर्णषु सामान्यं चान्द्रायणमिति स्थितम्‌ ॥१८ 

नीखोरक्तन वसख्रण यद॒न्नञ्ुपनीयते । 

नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुङ्क्त तु किल्विषम्‌ ।१६ 

नीरीरक्तन वस्मण यत्पाके श्रपितं भवत । 

तेन भक्तन विप्राणां दिनमेकमजोजनम्‌ ॥२० 

मृते भत्तरि या नारी नीरीवखं प्रधारयेत्‌ । 

भर्तां तु नरक याति सा नारी तदनन्तरम्‌ ।२१ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे शस्यं यत्तु प्ररोहति । 

अभोज्यं तददविजातीनां जुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 

देवद्रोण्यां वृषोत्सर्गे यज्ञ दाने तथव च| 

अत्र सानं न कत्तव्य दूषिता च वसुन्धरा ।।२र्‌ 

वापिता यत्र नीरी स्यत्तावद्‌ भूम्य जुचिभेवेत्‌ । 

यावदुद्रादशवर्षाणि अतङदूध्व शुचिभवेन ।।२४ 

भोजने चेव षने च तथा चौषधमेषजंः। 

एवं भ्रियन्ते या गावः पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२५ 

घण्टाभरणदोषेण यत्र गौर्विनिपीस्यते । 

चरेदद्धं व्रतं तेषां भूषणार्थं दि तत्‌ कृतम्‌ ।।२६ 

दमने दामने रोषे अवघाते च वंकृते । 

गवा प्रभवता घाते: पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ।|२७ 

अङ्कष्ठपवमात्रस्तु नाहुमात्रः प्रमाणतः । 

सपलछवश्च साग्र दण्डडइत्यभिधीयते ॥२८ 

३८ 


५६४ 


अङ्गिर सस्मृतिः । 


दण्डादुक्ता्यदान्येन पुरूषाः प्रहरन्ति गाम्‌ | 
द्विगुणं मोत्रतं तेषाँ प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ।।२६ 
श्रह्गभङ्गं त्वस्थिभङ्ग चमनि्म्मोचने तथा । 
दशरात्रं चरेन्‌ कच्छ" यावन्‌ स्वस्थोभवत्तद्‌ा ॥३० 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकश्चोपजायते । 

एतदेव हितं कृच्छमिदमाक्चिरसं मतम्‌ ३१ 
असमथस्य वाटस्य पिता वा यदि वा गुरुः| 
यमुदिश्य चरेद्धम पापं तस्य न विध्यते ।३२ 
अशीतियस्य वर्षाणि वाटोवपष्युनबोडशः। 
प्रायधित्ताद्ध महन्ति सियो रोगिण एव च ।।२३ 
मूच्छिते पतिते चापि गकि यष्ठप्रहवारिते। 
मायच्यषटसद्स्रन्तु प्रायध्ित्तं विशोधनम्‌ ।1३४ 
सनात्वा रजस्वङा चेव चतुर्थऽह्वि वि्ु्यङि | 
कु्य्यद्रजसि निषत्त ऽनिवृ्त न कथश्चन ३५ 
रोगेण यद्रजः ख्ीणामत्यथं हि श्रवत्तते । 
अ्ुष्यन्ता न तेन स्युस्तासां वेकारिकं हि तत ३६ 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो यावत्त प्रवन्तंते । 
वृत्त रजसि गम्या सनी गृहकर्मणि चेम्द्रिये \३७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली टहितीये ऋह्यघालिमी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथऽदनि ४ यति ३८ 
रजस्वला यदा स्पृक्न छुना शूद्रेण चेव हि । ` 
उपोष्य स्जनीमेकाः पथ्वगव्येन शुध्यति ३8 .. - 


राद्धिकर्णनप। ५६५ 
दरावतावश्चुची स्यातां दम्पती शयनङ्गतो । 
शयन दुत्थिक्त नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ।।४० 
गण्डूषं पादशौचच्च न कुर्य्यात्‌ कांस्यभाजने । 
मस्मना द्युध्यते कास्यं ताम्रमम्टेन शुध्यति ।४१ 
रजसा द्युध्यते नारी नदी वेगेन ञ्युभ्यति। 
भूमो निःश्िप्य षण्मासमत्यन्तोपहतं शुचि ।।४२ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 
मस्मना दशभिः ञुद्धयत्‌ काकेनोपहते तथा ॥४३ 
शौचं सोवर्णरूप्याणां वायुनाकन्दुरस्मिभिः ।।४४ 
रेतः्प्रनं शवस्प्ररमाविकच्क न दुष्यति। 
अद्धिमदा च तन्मानं प्रक्ष्ल्य च विङुभ्यति ॥४६ 
युष्कमन्नमचिप्रस्य भुक्तवा सप्राहंश्च्छति । 
अन्न' ठयञ्जनसंयुक्तमद्ध मासेन जीस्यत्ति ।।४६ 
पयोदधि च मासेन षण्मासेनः चृत्तं क्था । 
तेटं सकरसरेणेव कोष्ठे जीय्यक्ति वा नवा ।४७ 
यो भुङ्क्तं हि च शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ | 
इह जन्मनि शूद्रखं मृतः पर चाभिजायते ॥४८ 
शूद्रान्न' शूद्रसस्पकः शूद्रेण = सहासनम्‌ । 
शूद्राज्क्ञानगमः कश्िज्ञ्वरन्तमपि पातयेत्‌ ४६ 
अप्रणामेः लु शूद्रेऽपि. खस्ति यो बदति द्विजः । 
शूद्रोऽपि नरकं यालि ब्राह्मणोऽपि तथेव च ॥॥४० ` 


आङ्किरसरम्रतिः | 


दशादाच्छभ्यते विप्रो द्वादशाहेन भूमिपः । 
पाकिकं वेश्य एवा शृद्रोमासेन शुष्यति ५१ 
अम्निदोत्री च यो विप्रः शूद्रान्न' चैव भोजयेत्‌: 
पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदासख्मयोऽत्रयः ॥५२ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌ । 
यस्यान्न' तस्य ते पुत्रा अन्नच्छुकं प्रवत्तते | ५६ 
शूद्रेण शपभमुच्छिश्र प्रमादादथ पाणिना। 

तद्‌ द्विजेभ्यो न दातन्यमापस्तम्बोऽ्रवीन्मुनिः ।५५ 
ब्राह्मणस्य सदा मुद्न्तं क्षत्रियस्य च पवसु | 
बेश्ेष्वापत्सु भुञ्जीत न शूद्रऽपि कदाचन ।५५ 
ब्राह्मणान्ने दरिद्रत्वं क्षत्तरियान्ने पञुस्तथा । 
वेश्यान्नेन तु शूद्रं शूद्रान्नं नरकं प्र्‌ वम ।५६ 
अस्तं ब्राह्मःस्यान्न' क्षत्तियान्न' पयः स्मृतप | 
वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं घ्र बम्‌ ।५७ 
दुष्कृतं दि मनुल्याणामन्नमार्निय तिष्ठति । 

यो यस्यान्न' समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विषम्‌ ।५८ 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
पिवेत्‌ पानीयमज्ञानाद्‌ भुङ्क्तं (अन्न) मक्तमथापिवा ॥५६ 
उन्तार्य्याचम्य उद्कमवतीय्य उपस्पृरोत्‌ । 

णवं हि समुदाचारो वरूणेनाभिमन्त्रितः ।।६० 
अगम्न्यागारे गवां गोष्ठे देवत्राक्चण सन्निधौ । 
आहारे जपकाटे च पादुकानां विसजनय्‌ ।६१ 


भोजनविषयवर्णनम्‌ । ५६७ 


पादुकासनमारूदटरोगेदात्‌ पच्चगृह्‌ ब्रजेत्‌ । 
छदयेत्तत्य पादौ तु धार्मिकः प्रथिकवीपतिः।1६२ 
अग्निहोत्री तपस्यी च श्रोत्रियो वेदपारगः। 

पते वैं पादुक्यन्ति शष।न्दण्डन तादयेत्‌ ।६३ 
जन्मप्रश्रतिसंस्कारे चडान्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डन भोक्तञ्यं चृड़स्यान्ते विशंषतः ।1६४ 
याचकान्न' नवश्राद्धमपि सूतकभोजनम्‌ । 
नरीप्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।। ६4 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते । 
तघ्याश्चान्न' न भोक्तव्यं पुनभरःसा प्रगीयते ।। ६६ 
पूचश्च स््रावितोयश्च गर्भयश्चाप्यसंस्करतः । 

द्विनीये गभेसंस्कारस्तेन ज्ुद्धिविधीयते ।।६ 
राजादयेदशभिर्मासर्यावत्तिषएठति गुविणी । 

तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्योविधीयते ।६८ 
भवृशासनमुह््य या च समी विप्रवत्तते। 
तस्याश्चैव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी ॥६६ 
अनपलया तु या नारी नाश्नीयात्तदु ग्रहेऽपि व। 
अथ मुङनक्तं तु यो मोहात्‌ पूयसं नरकं व्रजेत्‌ (७५० 
खियाघनन्तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
खिया यानानि वासांसि ते पापा यान्व्यघोगतिम्‌ ।।५१ 
राजान्न हरते तेजः शूद्रान्न' ब्रह्मयच्चसम्‌ । 
सूतकेषु च यो भुडन्तं स॒ भुडनक्तं परथिवी मलम्‌ ।।७२ 


इव्यङ्धिरसा महषिणा प्रणीतं धमशाखं समाप्रम्‌ ॥ 
समाप्ताचयं आङ्धिरसस्प्रतिः। 


ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अव ॥ 


-।॥ सातातपस्प्रतिः ॥- 


` ` <> <> 


1} श्रीगणशायनमः }। 
अथा-कृतप्रायथधित्तवर्णनम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । 


प्राख्रञ्चित्त विहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्नम्म चिहद्कितशरीरिणाम्‌ ।। 
प्रतिजन्म भवेत्तंषां विह तत्पापसूचितम्‌ । 
प्रायधित्त छते याति पश्चात्तापवर्तां पुनः ।२ 
महापातकञजं चह सप्रजन्मनि जायते । 
उपपापोद्धवं पश्च त्रीणि पापसमुद्धवम्‌।।३ 
6 न 
दुष्कमंजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमः शमम्‌ ¦ 
न € = न, ^ न स्तेषां = 
जपेः सुराचनहमर्दानसतेक्र शमोभवेत्‌ ।४ 


पूवजन्मादतक्रयर्चिस चिन्हम्‌ । ५६६ 


पू्वजन्मक्ृतं पापं नरकस्य परिक्षये । 

बाधते व्याधिशूवेण तस्य जप्यादिषिः शखः ।।५ 
कुष्ज्च राजयक्ष्मा च प्रमेहो म्रहणी तथा | 
मूत्रङृच्छाश्मरीकासा अतीसारभगन्द्रौ ६ 
दुष्ट्रणं गण्डमाला पश्चाघातोऽक्षिनाशनम्‌ । 
इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्मरताः ।। 
जखोदरं यकन्‌ पीहा शूररोगत्रणानि च । 
श्रासाजीणज्वरच्छरि्रममोहगलटम्रहाः । 

रक्तार्बंद विसर्पाद्या उपपायोद्धवा गदाः ॥८ 
दृण्डापतानकश्चित्रवपुः कम्पविचचिकाः | 
वल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसमुद्धवाः ।।६ 
अशेना चरणां रोगा अतिपापाद्भवन्ति हि । 
अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते वणसङ्कराः ।।१० 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्ित्तानि वं क्रमात्‌ । 
महापापेषु सव स्यात्तदद्ध मुपपातके ।।११ 
दद्यात्‌ पपेयु पष्ठांशं कट््यं व्याधिबराबलखम्‌ | 
अथ साधारणन्तेषु मोदानादिषु कथ्यते १२ 
गोदाने बत्सयुकूा गौः सुशीला च पयस्विनी ।१३ 
वृषदाने द्भोऽनद्धान्‌ शुङ्काम्बरसक।वनः । 
निवतनानि भूदाने दश दधयादूद्विजातये ॥१४ 
दशहस्तेन दण्डन त्रिशदण्डं निवतनम्‌ । 

दश तान्येव : गोचमे दत्वा स्वम महीयते १५ 


६०० 


शातातपस्म्रतिः । [ प्रथमो- 


सुबणशतनिष्कन्तु तदरद्धाद्ध प्रमाणतः | 

अश्रदाने मृदु छष््णमश्च' सोपस्करं दिशन्‌ ।(१६ 
महिषीं मादिषं दाने दद्यान्‌ स्वर्णां (उम्बरा) युधान्वितम्‌। 
दद्याद्रनं महादाने सुवणफलटरसंयुतम १५७ 
लक्षसंछ्याहणं पुष्पं प्रदद्यादवताचने । 

दद्याद्‌ दिजसदहस्राय मिष्टान्न" द्विजभोजने ॥१८ 

रुद्रं जपेछक्षपुष्पेः पूययित्वा च तयम्बकम्‌ । 
एकादश जयेदरुद्रान्‌ दशांशं गुग्गुखेध तेः ॥१६ 
हुत्वाभिपचनं कुर्य्यान्मन्त्रेवरुणदरंवतेः । 

शान्तिके गणशान्तिश्च प्रहशान्तिकपूत्रकम ॥॥२० 
धान्यदाने ज्ुभं घान्यं खारी यषिमितं स्तम्‌ 
वखरदाने पष्वखद्रयं कपूरसंयुतम्‌ ॥।२१ 
द्शपश्चाएटचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ युभान्‌ । 
विधाय वष्णवीं पूज सङ्कल्प्य निजकाम्यया ॥२२ 
धेनुं दव्याद्द्विजातिभ्योदक्षिणाच्वापि शक्तितः। 
अरङ्क्रय यथाशक्ति वसखालङ्करणद्विंजान्‌ २३ 
याचदण्डप्रमाणेन प्रायध्ित्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया करत्वा प्रायध्ित्तं यथाविधि ॥२४ 
पुनस्तान्‌ परिपूणार्थानचयेदिधि वद्‌ द्विजान्‌ । 

सन्तुष्टा ब्राह्मण! दश्रुरनुज्ञां व्रतकारिणे ॥२५ 
जपच्छिद्रं तपशिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकमणि। 

सवं भवति निच्छिद्रं यस्य चच्छरित ब्राह्मणाः ।|२६ 


ऽभ्यायः | ब्राह्मणमहत्ववर्णनम्‌ । ६०१ 


ब्राह्मणा यानि माषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः। 

सवदेवमया विप्रा न तद्चनमन्यथा ।।२७ 

उपवासोत्रतञ्चेव स्नानं तीर्थफलं तपः । 

विग्रः सम्पादितं सवं सम्पन्न' तस्य तत्फलम्‌ ।(२८ 

सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः। 

प्रणम्य शिरसा धाय्यमग्नि्ठोमफटं कमत ।।२६ 

बराह्मणा जङ्गमं तीथं निजं सावकामिकम | 

तेषां वाक्योदकेनेव रशद्ध.यन्ति मलिना जनाः ।३० 

तेभ्योज्नुक्तामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथाशिषः | 

भोजयित्वा द्विजान्‌ शक्तया भुञ्जीत सह बन्धुभिः ।३१ 
इति शातातपीये कमविपाके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः । 


।। दितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ कुष्ठनिवारणप्रयोगवणनप्‌ । 
ब्रह्म इ नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते 
प्रायश्चित्त प्रकुर्वीत स तत्पतकशान्तये ।।१ 

चत्वारः करशाः काय्य: पञ्चरन्नसमस्िताः । 

पच्चपहवसंयुक्ताः सितवखेण युताः २ 
अश्वस्थान दि्रथुक्तास्तीर्थादकसुपूरिता;। 
कषायपश्चकोपेता नानाबिधफछान्बिताः ।३ 


शाक्षातपस्पृतिः । [ द्िखीयो- 


सर्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजैः । 
रौप्यमशटदटं पद्य मभ्यकुम्भोपरि न्यसेत्‌ ।।४ 
तस्योपरि न्यसेदवबं ब्रह्मणश्च चतुमुखम्‌ । 
पलाद्धाद्ध प्रमाणेन सुबणन विनिर्मितम्‌ ।\५ 
अर्चत्‌ पुरुषसुकंन त्रिकालं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः शुभेगन्येः पुष्येधूपेयथावि धि ।।६ 
पूर्वादिकुम्ेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पटेयुः स्वरबवेदास्ते करग्बेदघ्रश्रतीन्‌ शनेः ।७ 
दशांशेन ततो होमो अ्रहशान्तिपुरःसरः । 
मध्यङ्कण्ड विधातव्यो घृताक्तंस्तिरहेमभिः ।।८ 
दादशादहमिदं कम समाप्य द्विजपुङ्गवः । 

तत्न पीट यजमानमभिपिञ्चेद्यथाचिधि ।॥£ 
ततोदद्य थश गोभूहेमनिखादिकम्‌ । 
ब्राह्यणेभयस्तथा देयमाच।ययाय निवेदयेत्‌ ॥ १० 
आदिया वसवो र्द्रा विश्वे देवा मर्द्रणाः। 
प्रीताः सवं व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ।११ 
इद्युदीय्यं मुटूर्भक्तया तमाच।य्यं क्षमापयेत्‌ । 
एवं निधाने बिदिते शतङ्कघ्ठी षिश्युभ्यति ॥१२ 
कुष्ठी गेबधकारी स्यान्नरकान्तेऽसय निष्कृतिः | 
स्थ पगेद्रटमेकन्त्ु पूर्वाक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ।।१३ 
रक्तचन्दनटिप्राङ्खं रक्तपु -पाम्बरान्वितम्‌ । 
रक्तकृम्मन्तु चं कत्वा स्यापयेदक्षिणां रिशम्‌ १४ 


ऽभ्याद्ः | सामवेदेन-सबपापप्रायर्चित्तम्‌ ६०३ 


ताम्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिखचृणन पृरितम्‌ । 
कस्योषरि न्यसेश्वं टेषनिष्कमयं यमम्‌ ।।१५ 
यजेत्‌ पुूषसुकन पापं मे शाम्बतामिति । 
सामपाराखणं क्सयात्‌ कटे तत्र सामवित्त्‌ ।\१६ 
वशांश्चं सषयह त्वा पावमान्वभिषचने । 

विहिते धमराजाज्माचार्य्याय निददयेत्‌ ।{१५ 
यमोऽभि महिषारूढटो दण्डपाणिभयावहः । 
दक्षिणाशापतिदंयोमम पापं व्यपोहतु ।।१८ 
इल्यु्ाय्यं विस्ज्यंनं मस्तं मद्धक्तिमाचरेन्‌ । 
नह्मगोबधयोरेषा प्रायश्ित्तन निष्कृतिः ।१६ 
पितृहा चतनादहीनो मातहान्धः प्रजायते । 
नरकान्ते प्रदर्बीत प्रायधित्तं यथाविधि ।२० 
प्राजापत्यानि कु्बीत विशश्चैव विधानतः । 
रतान्ते कारयेन्नावं सखोवणपरूसम्मित।म्‌ ।२१ 
कुम्भं रौप्यमयन्चव ताम्रपात्राणि पूववत्‌ । 
निष्कहेशा तु कत्तञ्यो देवः श्रीवत्खखाञ्छुनः ॥२२ 
पटूबसखेण सवेष््य पूजयेत्तं विधानतः । 

सावं द्विजाय तं दद्यान्‌ सवोपस्करसंयुताम्‌ २२ 
वासुदेव ! जगन्नाथ ! सवभूताशयस्थित ! । 
पावकाश्य्वमम्नं मां तारय प्रणतात्तिहन्‌ । \॥२४ 
इत्युदीय्यं प्रणभ्याश्च ब्राह्मणाय विखजयेत्‌ । 
अन्थेभ्येऽपि खथाशक्ति वि्रेभ्योद श्िणां ददेत्‌ १।२५ 


९०४ 


शातातपस्प्रतिः। [ दहितीयो- 


स्वखघाती तु बधिरो मरकान्ते प्रजायते । 

मूको श्रातृबघे चेव तस्येयं निष्छृतिः स्मृता ।२६ 
सोऽपि पापविश्युद्धयथ चरेच्ाद्रायणव्रतम्‌ । 
व्रतान्ते पुस्तकं दधान सुवणफलसंयुतम्‌ २७ 

इमं मन्त्रं समुक्वाय्य बह्माणीं तां विसजयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः! शब्दन्रह्याधिदेवते ! ।।२८ 
दुष्कमकरणान्‌ पापात्‌ पादि मां परमेश्ररि ! 
वाख्घाती च पुम्पो मृतवत्सः प्रजायते ।।२६ 
ब्राह्मणोद्राहनञ्चेव कत्तव्य तेन डद्धये । 

श्रवणं हरिवंशस्य कत्त॑व्यच्च यथाविधि ।३० 
महारुद्रपञ्चंव कारयच्च यथाविधि । 

पड्ङ्गकाद शस्द्रंसद्रः समभिधीयते ।२१ 
रुद्रस्तपैकादशभिमद्‌ारुद्रः प्रकीसितः। 
एकादशभिरेतस्तु अतिरुद्रश्च कथ्यते ॥३२ 
जुहुया दशांशन दृवयायुतसंख्यया । 

एकादश स्वणनिष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥३३ 
पटान्येकादश तथा दद्याद्‌ द्विजानुसारतः। 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजभ्योदक्षिणांदिशंत्‌ ।।३४ 
स्नापयेदम्पतीः पश्चान्मन््ेमरुणदेवतेः। 
आचार्य्माय प्रदेयानि वखाख्ङ्करणानि च ३५ 
गोत्रा पुरुषः कुष्ठी निबशश्चोपजायते । 

स॒ च पापविह्ुद्धयर्थ प्राजापत्यशतश्वरेत्‌ ।।२३६ 


ऽध्यायः ह॒न्तक-फटनाशायोपायवर्णनम्‌ | ६०८ 


व्रतान्ते मेदनीं दत्वा श्रणुयादथ भारतम्‌ । 
ख्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्रस्थान्‌ रोपयेदश ।३५ 
दद्या शक्रराधेनु भोजयेच शतं द्विजान्‌ । 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्करतिः।।३८ 
गोभूदिरण्यमिष्टान्नजखवस््रप्रदानतः। 

घृतघनुप्रदानेन तिटधनुप्रदानतः ।३६ 

इत्यादिना क्रमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्यति । 
रक्तावुदी वेश्यहन्ता जायते स च मानवः ।।४० 
प्राजापदल्यानि चत्वारि सप्र धान्यानि चोत्स्रनेत । 
दण्डापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ।४१ 
प्राजापत्यं सकरबेवं दग्ाद्धन्‌' सदक्षिणा । 
कारूणाच्च बधे चेव रूघ्नभावः प्रजायते ।४२ 
तेन तत्पापश्ुद्धयथ दातव्यो बरषभः सितः । 
सवकाय्यंष्वसिद्धार्थो गजघाती भवेन्नरः ।४३ 
प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिमां स्यसेत्‌। 
गणनाथस्य मन्त्रस्तु मन्त्री खक्षमितं जपेत्‌ ।।४४ 
कृलत्थशाकेः पूपेश्च गणशान्तिपुरःसरम्‌ । 

उष्टं विनिहते चेव जायते विद्तस्वरः ॥४५ 

स तत्पापविशुद्धथथ दद्यात्‌ कपूरकं करम्‌ ॥४६ 
अश्वे विनिहते चेव वक्रतुण्ड; प्रजायते | 

शलं परानि दद्याञ्च चन्दनान्यघनुत्तये ।।४७ 


शालाक्तपमतिः। [ द्वित्फैको- 


महिषीघातने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते । 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायतेः।।४८ 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रददययाद्धिरण्मयीम । 
तरक्षौ निहते चेव जायते केकरेश्चण । 
दृयाद्रनमयीं धनु स तत्पातकशान्तये ।४६ 
शूकरे निहते चंव दन्तुरो जायतते नरः । 
स ॒दयात्तु चिशुद्धयथ वृतद्कप्भं सदक्षिणम्‌ ।।५० 
हरिणं निहते खञ्जः गले तु विषाद्कः। 
अश्धस्तेन प्रदातव्यः सोवणपनिर्मितः ।५१ 
अजाभिचघातने चंवर अधिकाङ्कः प्रजायते | 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवखसंयुता ॥५२ 
उरभ्र निहते चव पण्डुरोगः प्रजायते | 
कस्तूरिकापटं दया ब्राह्मणाय विशुद्धये ।३ 
माजरि निहते चैव पीतपाणिः प्रजायते | 
पारावतं स॒ सौवण प्रद्यान्निष्कमात्रकम्‌ 11५४ 
ञ्ुकशारिकयोघति नरः स्वलित्तकाम्भक्रे्‌,। 
सच्छाखपुल्तक गयात्‌ स विप्राय सदक्षिणम्‌ ॥५५ 
वकघाती दीघनसो द्ाद्रौ धवख्प्रभाम । 
काकघाती कणहीनो द्याद्रामसितप्रभाम्‌ ॥५६ 
हिसायां निष्कृतिरियं ब्राह्मणे समुदाहृता । 
तदद्धाद्ध प्रभाणेन क्षत्ियादिष्वनुक्माततः ५७ 
इति शातातपीये कमविषाक्े हिसाप्रायश्छिववि पिर्नामि 
दितीयोऽध्धायः। | 


ऽध्यायः | प्रकीर्णरोगार्णाग्रष्यर्च्तिवर्णनम्‌ । ६०७ 


।॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रकोर्णरोगाणाप्रायश्ि्तम । 


सुरापः श्याबदन्तः स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा । 
शकंरायास्तुखाः सप्र दयान पापविशुद्धये ।।१ 
जपित्वा तु महार्द्रं दशांशं जुहुयात्तिखेः। 
ततोऽभिषवेकः कत्तव्यो मःम्रेवरुणदेवतेः ॥२ 

मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्‌ सपिपोघटम्‌ । 
मधुनो घटन्चेव सहिरण्यं विशुद्धये ॥३ 
अभक््यभकश्रणे चेव जायते कृमिकोदरः । 
यथावत्तव शुद्धयथमुपोध्यं मीष्मपच्च कम्‌ ।४ 
उदक्यावोश्षितं मुक्तः जाख्ते कृमिखोदरः । 
गोमूत्रयावकादहारल्जि एक्रमेव शुद्ध-चति ॥५ 

भुक्ता चासप्त्य संसपर जायते कृमिखोदरः | 
त्रिरात्रे समुपोष्याथ स तत्पापात्त्‌ प्रमुच्चते ॥६ 
परान्नविष्नकरणादजीणमभिजायते । 

खश्नहोमं स कुर्वीत प्रायध्ित्तं यथविधि॥७ 
मन्दोदरान्निभवति सति द्रव्ये कदन्नदः। 
प्राजपत्यत्रथं कुयर्याद्धोजयेश्च शतं द्विजान्‌ ।८ 
विषदः स्याच्ढरर्दिरोगी दद्याहरा पयस्विनीः । 
मागहा चादसेगी स्यतत स्मेऽश्वदानं समाचरेत्‌ ।1£ 


९०८ 


शातातपस्मरतिः। [ ठतीयो- 


पिशुनो नरस्यान्ते जायते श्वासकासवान्‌ । 
घतं तेन प्रदातव्यं सहस््रपखसम्मितम्‌ ॥ १० 
धृत्ताऽपस्माररोगी स्यान स॒ तत्पापविणुद्धये । 
ब्रह्मकरूचमयों धेनु" दद्याद्राच्च सदक्षिणाम्‌ ॥११ 
शूली परोपतापेन जायते तस्रमोचने । 
सोऽन्नदानं प्रकुर्वीत तथा सद्र जपेन्नरः १२ 
दावासिदायक्रश्चेव रक्तातिसारवान भवेत्‌ | 
तेनोदपानं कन्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥१३ 
सुरालये जले वापि शङ्कण्मूत्रं करोति यः| 
गुद्ररोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥१४ 
मासं सुराचनेनेव गोदानद्वितयेन तु, 
प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति गुदजा रजः ॥१५ 
गभपातनजा रोगा यङ्ृखीदजलोदराः | 

तेपां प्रशमनाथाय प्रायध्ित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१६ 
एतेषु दज्चाद्विप्राय जलधेनु विधानतः । 
सुवरणकूप्यताम्राणां पठत्रयसमन्विताम्‌ ॥१७ 
प्रतिमामङ्गकारी च अप्रतिष्ठः प्रजायते | 
सम्बत्सर्रयं सिञ्चेदश्बत्थं प्रतिवासरम्‌ ॥१९. 
उद्वाहयेत्तमश्वस्थं स्वग्रष्योक्तविधानतः । 

तत्र संस्थापयेदवं विघ्नराजं सुपूजितम्‌ ॥१६ 
द्टवादी खण्डितः स्यात्‌ सवे दद्याद्विजातये । 
रूप्य पलद्वयं दुग्धं घटदयसमन्वितम्‌ ।२० 


ध्यायः | स्तेयप्रायधित्तम्‌ । ६०६ 


खद्टीटः परनिन्दावान्‌ धेनु दद्यःत्‌ सकाच्चनम्‌ । 
परोपद्ासङ्ृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समोक्तिकाम्‌ ।।२१ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ | 
निषटफ़त्रयमितं हम स दव्यान्‌ सत्यवत्तिनाम्‌ ॥२२ 
इति शातातपीये कमविपाके प्रकीणप्रायधित्तं नाम 

तृतीयोऽध्यायः । 

| चतुथो<ध्यायः ॥ 

अथ स्तेयप्रायघित्तम्‌ । 
कुटष्नो नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌ । 
स तु स्वणशतं दद्यात्‌ कृत्वा चन्द्राय णत्रयम्‌ ।१ 
ओौडुम्बरी ताग्रचौरो नरकान्ते प्रजायते । 
प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्र पलशतं दिशेत्‌ ।॥।२ 
कांस्यहारी अ भवति पुण्डरीकसमन्वितः। 
कश्यं पशतं दद्यादल्ङ्कृय द्विजातये ।॥।३ 
रीतिहन्‌ पिङ्गचछाक्षः स्यादुपोष्य हरिवासरम्‌। 
रीति पशत दद्यादलङ्करत्य द्विज शुभम्‌ ।४ 
मुक्ताहार च पुरूषो जायते पिङ्गमूद्ध जः । 
मुक्ताफटशतं दयादुपोष्य स विधानतः ।।५ 
त्रपुहारी ऋ पुरुषो जायते नेचरोगवान्‌ । 
उपोष्य विविस् -सोऽपि दद्यात्‌ पर्शतन्त्रषु ।\& 
३६ 


६१० 


शातातपस्रतिः। चतुर्थो 


सीसहारी च पुरुषो जायते शीषरोगवान्‌ । 
उपोष्य रिवसं दद्ययदूघृतधेनु विधानत ॥७ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते वहुमूत्रकः | 

स दद्याद्‌दुग्धधनुच्च ब्राह्मणाय यथाविधि ।८ 
दधिचौस्यण पुरुषो जायते मदवान्‌ यतः । 
दधियनुः प्रदातव्या तेन विप्राय शुद्धये ॥£ 
मधुचौपस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ | 

स॒ दद्यान्मधुधन्‌च्च समुप;घ्य द्विजातये ॥१० 
इक्ोर्विकारहारो च भोदुदरगुल्मवान्‌ । 
गुडधनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ११ 
खोदहारो च पुष्पः कवरराङ्गः प्रजायते । 
लोह पट्शत दयादुपोष्य स तु वासरम्‌ ।१२ 
तेखचौरसतुं रुषो भवेत्‌ कण्डादिपी डितः । 
उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तख्घटद्रयम्‌ ।॥।१३ 
आमान्नहरणश्चेव दन्तदीनः प्रजायते । 

स॒ दद्यादर्विनो हेमनिष्कटयविनिर्मितौ ।१४ 
पक्तान्नहरणाश्चेव जिह्वारोगः प्रजायते | 
गायत्र्याः स जपेद्यक्षं दशांशं जुदुा(यवेःत्तिरेः १५ 
फलहारी च पुरूषो जायते ब्रणिताङ्कुिः । 
नानाफलानामयुतं स॒ ददया्च द्िजन्मने ।१६ 
ताम्बूहरणाश्चैव श्वेतौष्ठः सम्प्रजायते । 
सदृक्षिणं प्रदद्याच्च विद्रुमस्य दयं वरम्‌ ।१७ 


ऽध्यायः | स्तेयप्रायश्ित्तम्‌ । ६११ 


शाकहारी च पुरुषो जायते नीटखोचनः । 
ब्राह्मणाय प्रदरयय।दं महानीटमणिद्वयम्‌ ।१८ 
कन्दमूटस्य हरणादूष्रसमपाणिः प्रजायते । 
देवतायतनं काय्यमुद्यानं तेन शक्तित १६ 
सौगन्विकस्य हरणादूदुगेन्धाङ्गः प्रजायते 1 

स॒ लक्षमेकं पद्मानां जुहुयाज्जातवेदसि ।(२० 
दासु (क्षीरोहारी च पुरुषः स्विन्नपाणिः प्रजायते, 
स॒ दद्याद्धिदुषे शुद्धौ काश्मीरजपल्टयम्‌ ।।२१ 
विद्यपुतकहारी च किर मूकः प्रजायते। 
न्यायेतिहासं ददत स ब्राह्मणाय सदक्षिणाम्‌ ॥रर 
वसखदारी भवेत्‌ कठी सम्प्रदद्यासप्रजापति्‌। 
हेमनिष्कमितञ्वेव वश्बयुग्मं द्विजातये ।(२३ 
ङर्गाहारी खोमशः स्यात्‌ स दद्यात्‌ कम्बरान्वितम्‌ ) 
स्व ग निष्कमितं हेमवहवि दद्यादूद्िजातये ।(२४ 
पट्सूत्रस्य हरणाननिर्छोमा जायते नरः । 

तेन भेनुः प्रदातव्या विश्चद्धथथं द्िजन्ने ।॥>५ 
आओौषधस्यापहरणे सूर्स्यावतः प्रजायते । 
सूर्य्यायाघः प्रदातत्यो मासं देयश्च काश्चन्‌ ।।२६ 
रक्तवसख्प्रवःखा द्‌ हरी स्याद्रक्तवातवान्‌ । 

सवसं महिषीं दद्ान्मणिरागसमन्वितःम्‌ २५ 
विप्ररल्नापदहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते । 

तेन काय्यं विङ्ुद्धयथ मदार्द्रज पादिकम्‌ ।\२५ 


६१२ 


शातातपस्मतिः। पज्जस्ये- 


सृतवत्सोदितंः सर्वाबविधिरत्र बिधीयते, 
दृशांशदोमः कतव्य पलारोन यथाविपि ।।२६ 
देवस्य द्रणा्नेव जायते विविधो ज्वरः, 
ल्वरोमदाज्वरश्चेव रोद्रो वंषगव एव च ॥३० 
ल्वरे रौद्रं जपेन्‌ कणं मह्‌सुद्रं महाज्यरे। 
अतिरैद्रं जवेद्रोद्रं केष्ण तदूदयं जपेन्‌ ॥३१ 
सानाविधद्रव्यचौरो जायते प्रदिणोयुतः। 
तेनान्नोदकवस्लाणि हेम देयश्च शक्तितः ३२ 
ति शातातपीये कमविपाके स्तेयप्रायधित्तं नाम 

चतुथ!ऽ यायः । 

==" १ 0. © < ~~ 

।। पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

अ अगम्यागमनप्रायधित्तम्‌ । 
भावृग्मी भवेद्यस्तु ङ्गं तस्य विनल्यति। 
चाण्डाटीगमने चेव द्ीनकोपः प्रजायते ॥१ 
तस्य प्रतिक्रियां कन्तु कुन्भमुत्तरतोन्यसेत्‌ । 
कृष्ण्रस्मसमाच्छन कृ णमाल्यवबिभूषितम्‌ ॥२ 
तस्योपरि न्यसेदवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ । 
सुवणे निष रुषटकरेन निर्मितं नरवाहनम्‌ ॥३ 
यजेत्‌ पुर्षसूक्तन धनदं विश्वरूपिणम्‌ | 
थधवबेदविद्िप्रो इ्याथवणं समाचरेत्‌ ॥४ | 


ऽभ्यायः | अगम्यागमनप्रायधित्तम्‌ | ६१२ 


सुवण्पुत्रिकां कृटजा निषकविशतिसह्नधया । 

दय द्विराय सम्पूज्य निष्पापोऽहमिति व्रुवन्‌ ॥१ 
निधी नामधिपो देवः शङ्करस्य प्रियः सखा । 
सम्याश।विपतिः श्रीमान्‌ मम पापं व्यपोदतु ॥६ 
दमं मन्त्रं समुचरास्य आचार्याय यथाविधि, 
दयादवं हौनकोप लिङ्गनाश विशुद्धये ॥« 
गुरुजायाभिगमनानमूत्रङ्च्छः प्रजायते । 

तेनापि निष्कृःतः कार्य्या शाखेन कमणा ॥८ 
स्थापयेन्‌ कुम्भमेकन त्‌ पश्चिमायां शुभे दिने। . 
नीखवसख्रप्तम। च्छन्न नोख्माल्यविभू पितम ॥६£ 
तस्य,परि न्यरसेरवं ताग्रपात्रे प्रचतसम। 
सुवर्णं निषफपटरकरेन निमितं यादसास्पतिम्‌ ॥१० - 
यजेत्‌ पुष्पसरूक्तन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ । 
सामबिद्‌ब्राह्मणतत्र सामवेदं समाचरेत ।॥ ११ 
सुवर्णपुत्रि फां कृत्वा निष्कविशतिसद्धःयया । 
दय्राद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽहमिनि च्रुवन्‌ ॥१२ 
यादसामधिपो देवोविश्वेषामपि पावनः। 
संसाराच्र कण्धारो वरुणः पावनोञ्स्तु मे ॥१३ 
इमं मन्त्रं समुचास्ये आचार्य्याय यथाविधि । 
दद्यादेवमलदक्कत्य मूद्क्ृनच्छप्रशन्तये ॥१४ 
स्वयुतागमने चेव रक्तकुष्ट' प्रजायते । . 
म गिनीरामने चेव पीतकुष्ठ' प्रजायते ॥१५ 


६१४ 


शातातपस्मृतिः । [ पथ्चमो- 


सस्य प्रतिक्रियां क्तु पूवत. कसं न्यसेत्‌ । 
पीतवष्लतम।च्छन्न' प}तमाल्य विभूषितम्‌ ॥१६ 
सस्यापरि न्यसेत्‌ स्वर्णपात्र देवं सुरेश्वरम्‌ । 
रवर निप्कपटूकेन निनितं वज्रधारणप्‌ ॥१७ 
यनेन्‌ पु उपसुक्तन वासवं विश्वरूपिणव्‌। 
यजुवद तत्र सामं ्नृष्वदच्च समाचरेत ॥१८ 
पुवर्णवुत्िष्ठां छृभ्वा सुवर्णदशकन तु| 
द॑दयाद्धिप्राय सम्पूज्य निष्पपोञटमिति व्रवन्‌ ॥१६ 
हैबरानामधिपोदेवो वज्री विष्णुनिकेतनः। 
शतयज्ञः सरस्राक्ः पापं मम निकृन्ततु ॥२० 
दमं मन्त्रं समुच्वाय्यं आचार्य्याय यथाविधि । 
द्‌ यादवं सनख्राक्षं श्वच पापस्य'पनुत्तये ।॥२१ 
भःतृमारय्याभिगमनाद्रटत्ढुघ्' प्रजायते । 
(्ववधूगमने चैव चछरप्ण ङु" प्रजायते) ॥२२ 
सतेन काय्य विशृद्धयथ प्रागुक्तस्याद्ध मेव हि । 
दशांराहोमः सवत्र धृताक्तः क्रियते तिरः ॥२३ 
यद्‌ वम्याभिगमनाज्नायते प्रू व(द्‌ू)मण्डलम्‌ । 
कृत्या खोदमयीं धनु पटषष्िप्रमाणतः ॥२४ 
कार्पांसभणण्डसंयुक्तां कष्यदोदह्‌ां सवत्सिकाम्‌ । 
दद्याद्विप्राय बिधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।।२५ 
सुर्भित्रेणतो माता मम पापं व्यपोढतु। 
संपस्विनी (मातुः स पन्नी)सङ्गमने जायते चाश्मरीगद्ः ।॥२६ 


ऽभ्यायः | अगम्यागमनप्रायधित्तम्‌ । ६१५ 
सतु पापविशुद्धयथ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।२७ 
दद द्विप्राय बिदुप मधघुधनुं यथदितम्‌। 
तिलद्रोगशतस्चं्र हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥२८ 
पितृष्वस्रमिगमनादस्िण(ना)शात्रणी मवेत्‌ । 
तेनापि निग्करतिः काय्यं अजादानेन शक्तितः ॥२६ 
मातुखान्यान्तु गमने प्रद्रकुःजः प्रजायते । 
क्रप्ण(निनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३० 
मातृष्वस्रभिगमने वामाङ्क त्रणवान्‌ भवेन्‌ । 
तेनापि निष्कृत. कार्या सम्यग्दासीप्रदानतः ॥३१ 
सृतभार्य्याभिगमने मृ तभाय्यंः प्रजायत | 
तत्पातकविशाद्धय प्र द्विजमेकं विवाहयेत्‌ ।३२ 
सगोत्रह्मःप्रसङ्गन जायते च भगन्दरः। 
तनापि निष्कृत: कार्य्या महिपोदानयन्नतः ॥३३ 
तपस्विनीप्रसङ्कन प्रमेदी जायतं नरः 
मासं रुद्रजप कार्य्या दद्याच्छक्त्या च काच्चनम्‌ ॥ ३४ 
दीक्षितस््नप्रसङ्गन जायते दुष्ररक्तटक्‌ | 
स॒ पातकविशुद्धथभं प्राजापत्यद्यच्चरेत्‌ ॥३५ 
स्वजातिजायागमने जायत हृदयत्रणी । 
तत्पापस्पर विशृद्धथयर प्राजापत्यद्टय व्वरेत्‌ ॥३६ 
पशुयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते । 
तिरपत्रद्रयज्चेव दद्यादत्मविशाद्धये ॥२७ 


६१६ 


शातातपस्यतिः। [ ष्चो- 


अश्वयोनौ च गमनाद्‌गुदस्तम्भः प्रजायत । 
सदटस्रकमटस्नानं मास कुस्यात शिवस्य च । ३८ 
एते दोपा नराणां स्युनंरकान्तं न संशयः । 
स्रीणामपि भवन्त्येते तत्तत्पुरषपङ्गमात्‌ ॥३६ 


इति शातातपीये कमविपाकरे अगम्यागमन प्रायथिन्तं नाम 


पञथ्चमो-ष्यायः। 


| अथ पषठोऽयायः ॥ 

अनुदितव्यवहटारफटम्‌ । 
अग््शूकरब्णधवा द्विट्ुमादिशकटन च | 
गृग्बग्निद रुराखराश्मविषेद्रन्धनज मं ताः ।।१ 
व्याघ्ादिगजमभूपाखचौरवंरिवृकाहताः । 
काष्ठशल्यमरता ये च शौचंस्कारब्जिताः।२ 
साकरिन्यादिग्रदरैसस्ता विदयःप.तटताश्चये | 
अस्प्ृश्या ह्यपयित्राश्च पतिताः पुत्त्वजिताः। 
पञ्च व्रिशत्प्रकारेश्च नाप्नुवन्ति गतिं मृताः ३ 
पित्राद्याः पिण्डभाजः स्वु्रयो टेपमुजस्तथा। 
ततोनान्द्‌)मुाः प्रोक्ता सखधोप्यत्रमुलाल्लयः ।।४ 
द्वादशति पित्रगणारस्तावाः सन्ततिप्रदाः | 
गतिदीनाः सुतादीनां सन्तति नशयम्ति ते।॥, 


ऽध्यायः | अनुचितन्यवहारफलरम्‌ ६१७ 


दश व्याद्रदिनिहता गभ निष्नन्त्यमी क्रमात्‌ । 
दादशःख(रिनिश्ता आकषन्ति च बालकम्‌ |; 
विपादिनिहता घ्नन्ति दशक इादशस्यपि । 
वषंकव्रालकं छर्प्यादनपत्योऽनपत्यताम्‌ ।।७ 
व्याघ्ण दुन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च । 
विषदश्वेय सपण गजेन नृपदुःखज्खत्‌ ।।८ 

राज्ञा राजङमारष्नश्चारेण पञु्दिसकः। 

वंरिणा मित्रभेद च वक्वरृत्तिघरकेण तु।॥६ 
गुरधातो च शय्यायां मत्पतरी शौचवजितः। 
द्रोदी संस्काररदितः शुना निश्षपदहारकः ६५० 
नरोविदन्यते -रण्ये शूकरेण च पाशिकः । 
कृमिभिः कृत्तवासश्च कृमिणा च निृन्तनः ११ 
श्ङ्किणा शङ्द्रो गी शक्टन च सुचकः। 
भृगुणा मेदिनोचोरो बद्धिना यज्ञदानिक्रत्‌ ।१२ 
द्त्रेन दक्षिणाचौरः शखण श्रुतिनिन्दकः ।। 
अश्मना द्विजनिन्दाकृद्विषण कुमतिप्रदः। 

उद्‌ बन्धनेन दिसख्रः स्यात्‌ सेतुमेदो जटेन तु ॥१३ 
द्रुमेण राजदन्तिह्टदतीस रेण लौदहनत्‌ । 
साकरिन्यययेश्च प्रियते स्वदर्पकाय्यकारकः ।1१४ 
अनध्यायेऽप्यधीयानो म्रियते विद्युता तथा । 
अप्रश्यस्पशंसङ्खी च वारतमाश्रित्य शाखहत्‌ | 
पतितोपत्यविक्रतानपत्योद्धिजवसखहत्‌ ।।१५ 


६९८ 


शातातःरस्मृतिः। [ षष्ठो- 


अथ तेषां क्रमेनै् प्रायधिन्तं विधीयते । 
कारयेन्निष्कमात्रन्तु पुरषं प्रतरूपिणम्‌ ।।१६ 
चतुभजं द ग्डहस्तं महिप्रासनसस्ितम्‌ । 

पिष्टः कृ-णतिखेः कुर्य्यात्‌ पिण्डं प्रस्थतमाणतः ।१७ 
मध्याज्यशकररायुक्तं स्वर्णक्रुण्डलसंयुतम्‌ । 
अकालमूखं कटसं पथच्चपद्वसंयुतम्‌ ।।१८ 
कृष्णवस्रसमाच्छन्नं स्वोपधिसमन्वितम। 
तस्योपरिन्यसेदवं पात्रं धान्यफटेयं तम्‌ । १६ 
स7धान्यन्तु सफलं तत्र॒ तत्‌ सफलं न्यसेत्‌ । 
कुम्भोपरि च विन्यस्य पूजयेत्‌ प्रतरूपिणम्‌ ।२० 
कुर्म्यात्‌ पुरुषसूक्तन प्रत्य्‌ दुग्धतपणम्‌ । 

षडङ्ग च्च जपेद्रुद्रं कटशो तत्र वेदवित्‌ २१ 
यमसूक्तन कुर्वत यमपूजादिकं तथा । 
गाययास्वेष कत्तंञ्यो जपः स्वात्मविश्युद्धमरे ।\२२ 
प्रदशागितिफपूवेच्च दशांशं जुुयात्तिरेः । 
अज्ञातनामगोत्राय प्रताय सतिटोद्‌ म्‌ २३ 
प्रदद्यात्‌ पित्रतीथन पिण्डं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

इमं तिलमयं पिण्डं मधघुसखति समन्वितम्‌ ।।२४ 
ददामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम । 
सजखान्‌ कृष्णकरसांस्तिटप।त्र समन्वितान्‌ । 
दादश प्र॑तमुदिश्य दद्यादेकच्च विष्णवे ।।२५ 


ऽन्वायः | अगतिप्रायध्ित्तम्‌ । ६१६ 


ततोऽभिषिञ्चेदाचार्य्यो दम्पतो कटशोदकेः । 
हुचिवरायुध (रक्ताम्बर) धरो मन्तरर्वरुणदंवतः 
यजमानरततोदयादाचाय्याय सरद्िणाम्‌ २६ 
ततोनारायणवछिः कत्तभ्यः शासख्रनिश्चयात्‌। 
एष साध.रणपिधिरगतोन सु रतः ॥ २७ 
विरोषत्तु पुनज्नयो उ्यध्रादविनिहतेष्पि। 
ञ्या्रण निहते प्रते परकन्यां विवाद्येत्‌ २८ 
सपदंरो नागवलिदंयः सर्वेषु काञ्चनम्‌ । 

चतु नष्कमितं हेम गजं दद्य द्रजं<्त ॥२६ 
राज्ञा विनिःते दद्यात्‌ पुरुषन्तु दिरण्मयम्‌ | 
चौरण निदत धेनुः वैरिणा निहत वषत्‌ ॥३० 
वृषण निरतं दद्याद्यथा रक्ति च काञ्चनम्‌ 
शय्यामूते प्रदातव्या शय्या तुटीसमन्विता ।।३१ 
निष्कमात्रसुव्णस्य विष्णुना समपिष्ठिता । 
शोचदीने मृत चेव द्विनिष्कस्वर्णजं हरिम्‌ ।३२ 
संष्कारहोने च मृते कुमारच्च विवाहयेत्‌ । 
शुना हते च निक्षपं स्थापयेन्निजशक्तितः ।३३ 
शूकरेण हते द्यान्महिषं दक्षिणान्वितम्‌ । 
कृमिभिश्च मपे दयाद्रोधूमान्नं द्विजातये ॥३४ 
श्ङ्किणा च हत ददथ द्रषमं वसख्रसयुतम्‌ । 
शकटेन गरतं दद्यादश्वं सोपस्करान्वितम्‌ ।३५ 


९२० 


शातातपरमतिः । [ -षौ- 
भ्रगुपाते मृतचेव प्रदद्याद्धान्यपवतप्‌ । 
अग्निना निहत दद्यदुपानहं स्वशक्तितः ।३ 
दवेन निउत चेव कत्तव्या सदने समा 
शखेण निहत दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम्‌ ।३७ 
अश्मना निहत ददयःत्‌ सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
विपण च मृत दद्यान्मेदिनीं क्षेत्रसयुताम ।३८ 
उद्‌बन्धनमृत चापि प्रदद्याद्रं पयस्विनीम्‌) 
मरत जटेन वरुणं हेमं दव्यालरिनिष्ककम्‌ ।३६ 
वृक्षं ॒वृश्षरतं दद्य,त्‌ सौवर्ण स्वर्णसयुतम्‌ | 
अतीसारम्रत लक्षः सावित्र्याः संयतोजयेत्‌ ।४० 
साकरन्यादिमृत चवं जपेद्रुद्रं यथोचितम्‌ । 
विद्युत्पातन निदत विद्यादानं समचरत्‌ ४१ 
अस्पशं च मृत काय्यं वेदपारायणं तथा। 
सच्छस्वुसक दयद्रारतमाभ्रिलय सस्थित ॥४२ 
पातित्येन मृत कुयात्‌ प्राजापत्यानि पोडश। 
मृतं चापत्यरदहित छृच्छाणां नवति च्वरेत्‌ ।४३ | 
निष्कत्रयमितस्वण दयादश्वं हयात । 
कपिना निदत्त दद्यात्‌ कपिं कनकनि्मितम ॥४४ 
विसूचिकामृतं स्वादु भोजयेच्न शत्तं दहिजान्‌। ` 
तिख्धनुः प्रदातव्या कण्टे<न्नकवरे मृते ।४५ 


ऽध्यायः | अगतिप्रायश्िन्तम्‌। ६२१ 


केशरोगमृते चापि अष्टौ कृच्छान्‌ समाचरेत्‌ । 

एवं कृतं विधानेन विदध्यादौ द्र दिकम्‌ । 

ततः प्रततत्वनिमुक्ताः पितरस्तपि तास्तथा । ४६ 

ददुः पत्रश्च पौत्राश्च आयुरारोग्यसम्पदः । 

इतिशातातपोक्तोविपाकः कमणामयम्‌ | 

शिष्याय शरभङ्गाय विनयात्‌ परिप्रच्छयतं ४७ 

इति शातातपोये कमविपाके अगतिप्रायधित्तं नाम 
षष्ठो ध्यायः ॥ 


समाप्ता चेयं शातातपस्मृतिः | 


सङ्क 


सम 1प्रश्चाय धवमशास्स्य प्रथमो भागः| 


ॐ तत्सदुब्रह्मापणमस्तु । 


अथ शुद्धा-शुद्धि-पन्नम्‌ । 
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श्शा वास्यमिदथ सवं यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ 
तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ । 
( गुड यजुद्‌ अध्याय ४० मन्त्र १) 

श्र काकथनदैकरि सृष्टिक सारे प्राणी मेरी दी आत्मा 
दै । ज्ञान के द्वारा प्राणीमाच्र की पूर्णरूपेण रक्रा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग-- जो कि प्रक्रति द्वारा निदिष्र किया हआ दहै-- 
भोगो । (किसी की मी हिसा मनक्रो। सभौ प्राणी सषटिकी 
परिचर्यां में पूर्णरूपेण सहायकं) करिसीमभी प्राणी की शक्ति 
(दृध) कोहरण करने की मनम भावनाभी न अनेदोइसीमें 
अपना कल्याण दं | "अथ त्रिविधरद्ःग्वाव्यन्तन्तनिवरत्तिरव्यन्त 
पुरुषाथः' परमात्मा के आदेश का पाटन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निघ्त्ति होगी इसी मं मानव जीवन को सार्थकता एवं 
सफलता निहित है । «“तस्माच्छासखं प्रमाणम 

सच्च रजस्‌ ओर तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अधिष्ठान होने से प्रक्रति परमा शक्ति के रूपमे अर त्रपाल 
पुरुष सद्‌!शिव के खूप मे अभिन्यक्त होते हे; उन्दी को इच्छा- 
नुसार तिगुणास्मिका घछषिका क्रम बरावर चटता रहतादहै। 
इस खष्टि मे सच गुण प्रधानता से मानव कौ; रजोगुण प्रधानता 
से प्ुपक्षी की ओर तमोगुण प्रधानतासे कीट पतङ्गादि की 
, तपू हद ~ मानव के अविभासञ्य अङ्ग दैः। 
त्र कौ पूर्णरूपेण रक्रा करते हुए अपनी शक्ति 
करना ही मानवजीवन का परम टखक्ष्यहै। 
दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌? 


ग | आपका सेवक--मनसुखराय मोर 
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दिनांक उधा रकर्ता दिनांक उधा रक्ता 

को संख्या का मया 
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